पातञ्जलयोगदरोन 
भाषानुवाद्‌ 


व्यास-भाष्य तथा 
भोज-वृति सहित 


स्वामी विज्ञानाश्रम 
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(ला [10 थ 
वेदादमेतं पुरूपं मन्तिमादित्यवर्स तमसः परस्तात्‌ 1 
तसेव विदित्वाविसत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ४ ॥ 
य० श्र ३१) म० १८॥ 

अभै--उस परम प्रकारास्वरूप निदा अन्धकार से अति 
पथक्‌ समै से वडे पुरुष अरथोत्‌ न्रह्य को मँ जानता हर, इस को दी 
जानकर मयु को उह्ङ्यन कर सकते दै । उसके ज्ञान के विना 
द्मभीष्ट खान मोत्त की प्राध्चि ऊ लिये अन्य कोई मागे नदीं है ॥४। 

इस प्रकार सवेन वेद उपनिषदों की अनेक श्रतियें ब्रह्मज्ञान 
होने पर मोक्ञफल अर वेदाध्ययन का फल ब्र्ज्ञान वतला रदी 
` दै इस कारण ज्ञान प्रापि के लिये वेद्‌ श्मौर उपनिषद्‌ ही सर्वोपरि 
सख्य माने जाते है, क्योकि उन मे ब्रहयिद्ा का विषय शतिं 
उत्तम प्रकार से कथन किया है । ओौर उस सवेज्ञ सवेदाक्तिमान्‌ 
स्वान्तयौमी परमात्मा की महिमा, सक्ति, खरूपः ज्ञानः वलः क्रिया 
वदी उत्तमता से वैन की है । परमात्मा का जगत्‌ अर जीवों के 
साथ ख स्वामी भाव सम्बन्ध ओर उन पर जसा प्रभाव दहै तथा 
उसकी उपासना ज्ञान का फल भी हेतु सहित वणेन किया है। 
परन्तु उस परमपितता परमात्मा के सा्तात्‌ ज्ञान प्राधि का उपाय 
ओर साधन क्रम से उपनिपदादि मे नहीं मिलते, उपनिषद्‌ वाक्य 
मी जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, अन्त मे “तु पदयते निष्कलं 
` ध्यायमानः उस कला रहित क्छ को ध्यान हारा दी साच्ात्‌ 
किया जावा है] यहं कह कर समाधि योग को दी ब्रह्म साक्तात्कार 
य 'साधन वतलाते है सो यह समाधि श्रौर उसके साधन वथा 
प्मनु्रान का प्रकार उपाथादि क्रम से केवल पतश्लि सुनि रचित 
योच ` दाख मे ही मिलते है! कैवस्य मुक्ति का वणेन श्रोर युक्ति 
पयैन्त योगी की उच २ कोटियो की प्राति क्रमसे योग दशेनहीमें 
वतलाई है । उत्तम मध्यम दोनों प्रकार के अधिकारियों के भिच्रर२. 
ध्मतुष्टान का प्रकार भी दिखलाया है, जिसका अनुष्ठान भ्राणान्त ' 


1 


पयेन्त प्यनवच्छिन्नटप से करते पर सुप्य को सविप्य सें भ्युदय्‌ 
च्ी प्राप्ति होती है, पुनः उस से सोक्त दो जाता दे । 

इस कारण उस सचिदालन्दम्वरूप सवैरक्तक न्यायकारी दया 
परसपिता परमात्मा की छपा से यह्‌ योग चास का भावानुवाद 
जिस मे सूल सूत्र उपर, पुनः लघ्राथे, पुनः महिं व्यासदेव जी 
छत याप्य नीचे उस पर मापालुवाद, पुनः महाराज भोजटेव छत 
यत्ति चौर पवात्‌ उसका सापाल्चवादं इस क्स स लिखा जायगा; 
रौर इस घ्रन्थ का मृस्य यी श्यत्ति च्यस्प केवल व्यय मात्रही 
रक्खा जायगा, स्योकि यदह पस्थिस केदल विद्या प्रचाराथे करिया 
गया है । चर श्माक्ञा पालन करनाद्ी दम सवका धमे है श्मौर 
इसमें दी हयारी सला दै । यद्यपि पातखल योग चत्र चाप्य पर 
घ्मनेक टीकाये चतेमान काल सं विद्यमान दै। परन्तु उच सें 
टीकाकासां चे नामसाच्र चह लिख दिया कि दमने महिं व्यास 
ठेव ऊ भाध्यानुसार लिखा है! वास्तव ये उन्टोनि कीं कटी तो 
कच्चित्‌ भाभ्य के च्रसुसार आर प्रायः श्यपनी स्ति स्र सत ङ 
्रचुसार्‌ सव नं अथं क्त्या 2। जसस सह्यपया क सत्वान्न 
पता जिक्नाों को न लगने से सफलता नही होती । 

योग जसे दाख का अगस्य विपच तो उन सहान्‌ तच्वद्ी 
महपियों की बुद्धियों सें दी दरित थाः अस्मदादि च्ाघुनिकांका 
उनके समान वुद्धि कह, उन सहर्पियों के साप्य को दहोडकर क्षपनी 
प्मपनी वुद्धि से रीकाकासों का अथं करना यथाथ नहीं । 

स कारण दमने इस भाषालुवाद से माप्य के मूल चव्यं का 
ही श्रथ करके उसके ्रभिप्राय को दिखलाया है । जिस से सुय्॒ठजों 
को पूरा लाभ होगा; च्रौर यह भी विरोष सूचना करायैकी 
च्नावक््यकता है कि व्यास साभ्य मे कहीं र नवीन बेदान्तियों ने कहीं 
पौराणिको ते महर्षिं व्यास के भाप्य से पने मत का खुला खण्डन 
होता देख कर सूत्र माप्य के छन्त मे मनघड्न्त मौर रकरण से | 


॥. 


सम्बद्ध ावश्यकता रहित प्रलाप करके भाष्य वदा दिया है, रौर 
किसी मूत्र पर सवेथा ही भाष्य बदल दिया है! जो किं भोज वृत्ति 
को देखने से स्पष्ट ज्ञात दोता है कि महाराज भोज के समय तक 
माण्य के राच्द्‌ दूसरे -थे जिस के अनुसार वृत्ति है । सो वह हम 
यथा खान उन सूत्रों के भाषानुवाद्‌ में जवला्वेगे निष्पन्न बुद्धिमान्‌ 
जिज्ञासु्मों को तो यह्‌ कथन इस भाषादुवाद से यथाथ विदित 
दहो जायगा । 


ईशर छपा से इस प्रन्थ द्वारा यदि एक भी जिज्ञासु को यथीथं 
ज्ञान होगया तो मे अपने परिभम को सफल मानूगा, बुद्धिमान 
जिज्ञासु यदि इसका अच्छे प्रकार अभ्यास करेगे तो अभ्युदय के 
अधिकारी तो अवश्य हो सकेगे । “जिसमें थयेष्ट सुख साधन चनौर 
तच्ज्ञान हो एसे जन्म को अभ्युदयः कहते है", चौर अभ्युदय के 
पश्चात्‌ मोत्त अवश्यंभावी है । 


संवच्‌ १९८९ वि ० 
ता० १६-१२-३१ 


स्यान 
मदन सवन, , | 
कचरी रों ॥ि अञुवाद्क 
` जन्मेर. _ (स्वामी) विज्ञानाश्रम 


गुर्‌ वदना 


मृकतं करोति वाचालं, पंरु लंचयते गिरिम्‌ । 
यत्छरपा तमहं चन्दे श्री विज्ञानाध्रम-सद्‌ गुस्म्‌ ॥ 


दिती * ३ 
देतीय संस्करण के प्रति प्रकाद्चक कृ नम्रं निवेदन 
सदिं व्यास्त भाष्य एवं राजपि भोजद्रेव टृत्ति सदिव पादञ्जल- 
योगदर्दान का सापालुवाद प्य गुर्देव श्री स्वामी विक्तानाश्रमजी दार 
अलाश्चक के धरति उपदिष्ट व्यो काव्यो, प्रकारक लिता गया जर भ्रमु 
भ्ेरणा से संवत्‌ १९८९ विक्रमी मे उवे पुस्तव्मकार सरके भ्रथसवार्‌ 
भ्रस्ठव्‌ करदिया । 


विदत्‌ समाजसे इस का सञ्चित आदर भौर मांग होने के कारणः 
यह संस्करण प्रीघ्रदी समाष्चद्दो गया था, परन्तु इसकी मांग चरावर 
वनी रहने के कारण तथा इसके विपय मे अनेक सस्मतियां तथा द्ितीय 
संस्करण का निरन्तर जायरह होने के कारण प्रकाशक ने गीताप्रेस कोः 
सिवा, किदे अपने प्रे से इत को भकारित्त कर देवे, गीताप्रेस रे 
उत्तर भिरा कि---“्यह अथ यद्यपि गीताप्रेस को बहुत दी भ्रिय ह” 
परन्तु इस समय अधिक कार्यं भार से इसको छपने की विच्छुरः 
सुविधा नदीं है, अस्तु प्रकाश्षक ने ख्यं दरस अन्थ रत्न को दितीय वार 
दूसरे संस्करण के खूप मे अरकारित करने का साहस किया, सुय के 
रकाद से कोन प्रभावित सौर लाभान्वित नहीं होता १ एवमेव योगां 
से पातञ्जल योगददौन, व्यासभाष्य, मोज-दृत्ति पर किस विद्वान्‌ कीः 
अनुकर सम्मति न होगी? ओर इमा भी यष्टी कि अनेक विद्धार्‌ 
महानुभावो षे उत्तमोत्तम सम्मतियां इस के विषय स समय २ पर अ्रा्ठ 
होती रदी, उन सम्मतियों मे से कतिपय अन्यत्रदेदी गदर सो मन्थः 
च्छी समाप्ति पर पाठकलरन्द अवलोकन करगे । 


॥ जरम्‌ ॥ 
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जोदेम्‌ 
विद्वानों तथा मदात्ययं री सम्मतियां 


वैदिक साधना ध्म 
यद्युना नगर 


जिला अम्बाला ८ पूर्वी प॑जाव > ११-१५-५६ 
श्रीयत चंडकजी, 
नमस्ते ! दंडी खामी विन्ञानाश्रमजी छत पात्र योगदर्ान-व्यास 
भाष्य, भोज-घृत्ति समेत का आय॑ माषादुवाद्‌ सहित्त मन्थ आपके पास था ! 
ह्मे उसकी बड़ी आवश्यकता है, पन्न मिलते ही कृपा करके प्रतियां 
वी° पीण० हारा सेज देने का कष्ट करं ! ग्रन्थ गार्य उपदेशक महाविद्याखय 
की पाठविधि मेँहै। श्रीघ्रता कर! आवार्य स्वामी आत्मानन्दजी केः 
अनुरोध ते टिविरहाह। भवदीय छुभचिन्तक-- 
स्वामी भूसानन्द सरसतती; 10. ^. 


श्री मदनलखाख्जी, 
नमस्ते ! आपका काडं मिला, जापको पता है रैनेकाप्रीमे 
ददी स्वामी विानाश्रमजी का योगद्दरौन पांच पांच इउपयों म ~ 
रति मंगायाथा। आप काड लिखने की अपेक्षा पुस्तक भेनदेतेतो 
अच्छाथा, म तुरन्त स्वीकार कर छेता। स्मरण रखना इस पुसतक का 
कापी रादटक्सी को न देना। संस्ारभर मे सर्वोत्तम सुन्दर 
संस्करण योगददोन का यही है । योग ्रदीप इसके सामने देय है ! 
भवदीय सहदय-- 
खासी भूमानन्दं सरस्वती, 70. ^.> 


~-------~ 


॥ ~. 


दयानन्द वाटिका 
राम वाग सन्नी मंदी, देटी ६ ता० १९-११-५९ 
ओीयुव्‌ सेठ मदनरालजी, । 
सम्रेम नमस्ते ! क्या में भापके २३ जनवरी सन्‌ १९५६ के सुन्दर 
-पत्र फा अवं जापको स्मरण दिला सकता} जो सन्ने मापने चिखनेकी 
कपा छी थी । जव सेर निवेदन करने पर अपने पातञ्चर योगद्दीन के 
सुन्दर संस्करण की प्रतियोां का पासं मेरे को भेजते हपु आपने 
लिखा था? वह योगद्द्रीन का संस्करण जपिका भ्रकाक्षित कराया इजा 
दरतना उपादेय है कि सुभ जैसा श्रात्मन्नानजीवी सरते तक उसको 
स्मरण करता रहेगा । वदे दुम्ख की वातदै किय दुवारान छप 
सका । अवम जापको फिर नितरेदन करना चादताहूँकि दो प्रतियां 
उस अरन्य रत्र की मापके पसद्ातो मेरे नाम वीण° पीण द्वारा भेजने 
-दी कपा करर । सम्भवतः आप से नकारात्मक उत्तर अवे, परन्तु मँ कर 
क्या सकता १ मने यह पुस्तक इसके पूवं ३ वार मोर खी, अव्र यह 
चतुथं वार संगा रहा ह । ईश्वर से निवेदन है माप सुखी रहं । 
भवदीय 
डो? स्वामी भूमानन्द सरस्वतीः 14. 4. ` 
1. प्.7., 7.23.1/0.; 
ञयुरचैद विक्तान शिरोमणी । 


[1 


यह पातञ्जर योग शाख का अथं मोक्ष पियुपके पिपसुओंकी 
"प्यास छो वुक्ताने के लिये एक सफर प्रयतत है । इसमे योग सूत्रों के 
अर्थो को श्रेट रीतिसे खोला गया है ओर इसकी भूमिका मी वदी 
-अभाव्नािनी है । अतएव इस पुस्तक को पद्‌ कर मुने प्रचुर भरसन्नता 


आघ दै है । 
त्रतानन्द सन्यासी 


आचार्यं श्री ुरुकुर चित्तौडगद्‌ ( राजस्थान ) 


[1 


+ ३ | 


श्री सामी विक्तानाश्रमजी क्त पातञ्जल योगदेदन भषायुषाद, 
व्यास भाष्य, भोज इत्ति सहित को मैने पदा, बहुत उपयोगी जर 
लाभदायक है, कितने टी जटिरु स्थलों फो सररू' भाषा मेँ भरी भावि 
-समन्लाया गया है, स्वाध्यायश्तीरु एवं छन्नो के रिय वहुत उपयोगी है, 
इसके पुनः भकाध्न पर प्रकाक्षक को वधाद देता हं । 


श्माचाये पं रजेन्द्रनाथ शाखी 
गुरुर दयानन्द वेदविद्यार्य, नदं दि. 


मष्टपि व्यास देव प्रणीत भाष्य एवं राजपिं भोनदेव छत वृत्ति से 
विमूपित ““पातञ्नरु योगद्दौन" का ञ्य भाषानुवाद श्रीमस्परमहंस 
-परििाजकाचार्यं श्री स्वामी विक्तानाश्रमजी ने किया था 1 उसकी प्रथसा- 
चृत्वि देखने छ सौभाग्य सन्ने मभी प्राप्त हुभा है 1 अजमेर निवासी 
श्री सदनरालजी चंडक के पास उपर्युक्त ग्रन्थ का भापानुवाद्‌ मैने देखा 
टसम वेद विरुद ८ माष्य तथा दृत्ति मे जाये हुए >) कपोऊ-कटिपत वातों 
का खण्डन कर अपनी यथां आराहिणी अद्या का भाषानुचादक पूज्य 
स्वामीजी ने सुपरिचय दिया है 1 जतः यह अन्थ-रत्त अतीव उपयोगी एवं 
उपादेय वन गया है ! इसकी दितीयाइत्ति भरकाश्चित करके अपने गुरुदेव 
स्ञ्य स्वामी श्री विद्ठानाश्रमजी का ऋषि प्रण उतारने फा छस संकट्प 
कायं म परिणत्त कर प्रकाशक सेठ री मदनलारुजी चण्डक ने जायं 
जगत्‌ का महान्‌ उपकार किया है! अतः अकालक को शतन्चः 
धन्यवाद देत्य हं । < छमचिन्तक 
स्राचाय सुनि मेषात्रत सुसुष्ठः 
दिव्य ऊुञ्ज योगाश्रस, ऊषर. 


“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा खत्युखुपाघ्तःः 
महाविद्यालय गुरुकुल ऊल्नर ( रोहतक ) ति० ¶ ०-१-६१ 
श्रीयत सदनलालजी, सप्रेम नमस्ते ! 
साप इस उत्तम अन्य को अरकादित करके अवद्य ष्टी यक सौर 
सुप्य छाम करगे! माज करी भी योगद प्यास भाष्य भोजषटत्ति सद्चवाद्‌ 


[ ४ | 


सष्टित सुलभ नदीं है 1 दमारी इच्छ इसको परक्ादित करने की 
कायै आप कर रहे तो बहुत अच्छा, हम आपके द्वार प्रान्त अन्य 
फा भरचार यथा शक्ति करगे 
हसने गीता प्रेस गोरखपुर वालो को भी इसका सुन्दर 
संस्करण निकालने की प्रेरणा गत्त मास्म दीधी) 
योगदुद्रोन का व्यास भाष्य सर्वोत्तम है तथा भोज वृत्ति भी ञच्छी 
है! “इस आध्यात्मिक प्रकाद्रानं के लिये आपको धन्यवाद 
सेवक-- 
भगवानेव आचायेः 
गुरुर श्वज्वर ८ रोहतक ). 


दोषा रसायन राला; 

^“पातज्ञर योगदष्टनि'' पर मैने कई भापाचुवाद देखे, उसके व्यास 
भाष्य भौर ` भोज-त्ति का जैसा शुद्ध ओर प्रमाणिक भापानुवाद्‌ पूज्य 
स्वामी शरोविक्ानाश्रयजी महाराजने कियादहै वैसा अन्य किसीका 

देखने मँ नदीं जाया । वास्तव मे यद सर्वोत्तम भापायुवादं है । दिन 
भाषा दर्यन श्राख क्ते पद्ने वालं के दिये यह पुस्तक अनमोर निधि 

ह 1 इसके काश्चन के लिये श्री मदनल्खजी चण्डकं को धन्यवाद हे 1 

कृपामिखपी-- 

सव्येन्द्रनाथ वैद्य; | 

आधुर्वदाचाय जघुरयेद पिरोमणिः 
प्रधान नार्थं समाज-राजा मंदी, आरा. 


-~-------~ 


भारतीय पड़ दुर्दानं का स्यान संसारमें चैसे दी वहत उचा है जौर 
उनमें भी ्योगदीनः' तो एक देसे विपय को टेकर चला है, जिस पर 


~ @ दस संरवध मे गीता परेस का उन्तर्‌ जो. मरकाश्लक को प्राप्त इख 
सम्मतियों के अन्त मे अवलोकन करगे 1 


ह 


५ 1 
आज तक विश्व का अन्य कोद फिरारफर ८ तर्ववेत्ता ) ठेखनी उठाने 
सतक मे.ससस्थं रहा है 1 योग तस्वाभिरपी सुसृष्ु ननो के सिये तो वह 
वास्तव्य गीता के "योगः कर्मसु कौशलम्‌? के साथ २ वन्धनपादच 
को काटंकर -युक्ति पथगामी नाने का सर्वोत्तम पाथेय है! भुते हर्ष 
ड कि योग जिक्तासु श्री मदनलाख्जी चण्डक ८ जजमेर ) उस्म “"पातज्नरं 
योगदान? का उस पर च्पे प्रसिद्ध “यास भाष्यःः तथा ““मोज-ृत्ति? 
के साथ ( उनके.हिन्दी रूपान्तर समेत ) पुनः प्रकाशित करने जा रहे हे । 
इस शुभ.प्रयास के लिय में उन्दँं घधाई देता हँ । आरा है योग जिह्तासु 
जन इससे लाभ उडा फर निज जीवन छो सफ़र वनार्थगे । 
डा० सूयेदेव रामा, 
एम.ए. परु.दी., डी.किद्‌., अजमेर. , 
सादित्यारुकार--सिद्धान्त वाचस्पति. 


योगद्ैन ग्यास माण्य जिसके लियिश्री १०८ श्री योगीराज श्री 
स्वामी दयानन्द सरस्वत्तीजी ने पाघ्य मन्थो मे निर्देश कियाहै, श्री स्रामी 
विक्वानाश्रमजी ने भापादुवाद किचादहै, जो वडा सरल गर सुबोध ह. 
इसमे विषेषता यह दै कि महपिं व्यास देव का भाष्य देर इसके 
खोटे र पदों की हिन्दी भाषा श्न््‌ २कर दी है! यह बात जन्य 
सुस्तको मे मेरे देखने मँ नष्टां मां है, दूसरी विदोपता यह है कि राजिं 
मोज देव की भोजन-इत्ति मौर उक्र भी छोटे २ वाक्यो छा हिन्दी 
जनुवाद्‌ भी दे दिया है जिसे पाडा को समन्ते में सुरुभता टौ जाती 
दै । उसके मरराश्लन ऊ स्यि मेँ श्री मद्नलाख्जी चण्डक फो धन्यवाद 
दता । - 
स्वामी सहखानन्द्‌ सरस्वती, घजमेर, 

ता० २५-२-६१ 


|. & | 


; .- । पं० गंगायम उवाना, 
- छपि परमाये चिकिन्साखय, नसीरावाद 
करी सदनशारजी चण्डक, अजमेर ! 
श्री स्वामी विक्लानाश्रमजी ईत पातञ्जलख्योगदद्रन का भापानुवाद्‌ 
सेने जयोपान्त पढ़ा । इसकी भाषा सर ओर स्वैस्ाधारण के समद 
स जनि योम्यदहै। हष की वातै कि इस पुस्तकर्मे सर्पि व्यासदेव 
प्रणीत भाष्य भौर राजपिं भोजदव करत वृत्ति तथा इने अनुवाद मी 
देकर स्वामीजी ने दुरम सा्टित्य को सुखम कर दिया है! इसके लिये 
स्वामीजी वहत धन्यवाद्‌ के पात्र । वहत वों से उक्त अन्थ रक्त 
अप्राप्य है] इसके भरकाशक श्री मद्नरमरुजी चण्डक ( अजमेर ) से 
निवेदन है छि सक्छ निरंतर प्रकाशन कर जनता को खाम्‌ पर्हुचाते रे} 
श्रीस्वामी विन्ञानाध्रसजी सष्ाराज वे पात्र योगदशष॑न का चर्षिं 
उथासदेव शत साष्य तथा राजपिं भोजदेव छत इत्ति का हिन्दी भाषालु- 
वाद्‌ किया । जिसमे ऊख रक्षि अथात्‌ व्यास भाष्य से भिन्न समन्नकर 
समयानुद्ररु केवल मूरमात्र तो किलि दिया है पर भापाचुवाद्‌ नहीं 
किया गया “उदाहरणाय विभूति पाद्‌ सूत्र ५१ का व्यास माष्य} 
इस युस्तक का प्रथम संस्करण श्री मद्नरारुजी चण्डक ने अपने निजी 
व्यय से अखारित कर श्री गुरुदेव विक्ञानाश्रमजी महाराज के छि जपनी 
श्रद्धा अओौर भक्ति का परिचय दिया इस पुस्तक को सररु छ्य तथा 
सस निक्ञासुभों के सिय परम उपयोग ससन्त कर श्री मदनखाख्जी 
प्वण्डक से पुनः प्रकाित करने के लिये साय्मह अनुरोध किया सया ओर 
उन्होने सहं स्वीकार किया जिससे यह द्वितीय संस्करण भी भ्रकाष्त्त 
इजा । . मतः गुरुदेव क्ष्य उभय, धन्यवाद के पात्रं) 
५ भवदीय 
योगीराज खामी महानद सस्स्ती, पुष्कर. 


वि कक 


शि) 


[ ७ | 

इस अशान्ति के युगमें मानव जगत्‌ को पूणं श्नान्ति प्रदान रने षार 
पातञ्जल योगद्न दी - कामधेनु तुल्य है-- जिसका पूणं शतान प्राप्त करने 
के दिये व्यास भ्य, ` भोज-बुत्ति सवं भसिद्ध है, परन्तु संस्कत कतः 
संस्कार अत्यल्प होने से नि्तासु भावना होने पर भी इस अन्थ-रत से 
साधारण मानव राम नदीं ऊ सक्ता, इसी इरहता को दूर करने काः 
मदान्‌ प्रयास श्री १००८ श्री खासी विन्ञानाश्नमजी परमस परि 
्राजकाचार्य महाराज ने किया । आपका हिन्दी. मे अनुवाद्‌ सररु भाषा 
म पूरणार्थं का अरतिपाद्न करता है । यदी हेत है कि इसका यह द्वितीयः 
संस्करण श्री मदनलालजी चण्डक महाजुभाव के सत्‌ प्रयास से पुनः 
अकारित हो रहा है । आशा है अन्नान्त मानव को एवं छात्रों को इसके 

निःसन्देह पूर्ण लाभ प्राप्त ्ोगा । 

भावत्कः 
काग्यपुराणतीर्थ, साहित्य श्चाखी, उ्याकरण विद्नारद- 
पं० मधुसूदन शाखी 
दिक पुरणेतिहासाचाय ८ संस्कृत विश्ववि्याख्य वाराणसी ), 
अषटिल्यायुरा, इन्दौर 

मेने श्री स्वामी विक्ञानाश्रमनी छत योगद्द्रोन व्यास. भाष्य हिन्दी 
अनुवाद तथा भोजदेव प्रणीत भोजबरत्ति का हिन्दी अनुवाद देखा है 1 
पूज्य स्वामीजी का हिन्दी अनुवाद्‌ बहुत सररु तथा योगाभिराषी 
यु यष्चजनों के लियि उपादेय है । स्वामीजी महाराज ने यत्र-तत्र योगसूत्र 
का भावार्थं भी. दे दिया है जिसने पुस्तक की उपयोगिता को जौर अधिक्त. 
चदा दिया है ! अभी तक मेरी द्मे इस पुस्तक के अतिरिक्त योगः 
विपयक देसी पुस्तक नदीं आद कि निस योग ददन व्यास भाष्य 
भोज-यृत्ति तथा इन दोना का सरर हिन्दी जञुवाद्‌ तथा भावाथ ए्देया 
,-गया हो ! पुस्तक देखने से प्रतीत होता है कि श्री पूज्य खामी विद्ताना- 
 अमजी केवर. योग्ाख के पाता टी नही पित्त योग के स्वयं अनुभवी 


9 
न्मी. ये 1, जतः पेषे योगादुमवी मदात्मा दवाय छिखी पुस्तकं योगके 
जि्वासूजनों के चवय कितनी उपादेय येगी । सका भिय पाडक खयं 
जन्ुमान रगा सकते ह 1 सी उपयोगी पुस्तक के भ्रकाश्षक श्रीमान्‌ 
महाशय म॒द्नटाल्जी चण्डकको भीँ हृदय से धन्यवाद्‌ देता षह कि 
-जिन्ने यपना पुष्कर दव्य ख्गाकर दस .अस्यन्त उपयोगी पुस्तक के 
-जनत्ता तक पहुचाने का दुण्य ध्यास किया हे 2 
आ्रचाय अद्रसन 
योगिक उयायाम संघ, अजेर. 


[1 


कल्याण 
८ मक्ति-्ान-वैराग्य अौर सदाचार सम्बन्धौ मासिक-पन्न ) 


पो० गीता प्रस्त, गोरखपुर 
॥ि - दिनांक २४ अक्टूवर सन्‌ १९६० 
प्रिय भाद्रं मदनलालजी, 
शि सप्रेम दरिस्मभै, 
आपका छपा पन्न भाक हुआ, पातज्नख्यीगदक्षन भापायुवाद्‌ व्यास 
प्माष्य तथा भोज-दत्ति सषटित के प्रकाक्नन ओर युदण के सम्बन्ध 
आपने लिला सो आपकी बड़ी कृपा है 1 
गीता मप्रेसमे निज का काम अधिक रहने के कारण बौर नियमतः 
भभी वाहर के मन्थो का सुद्रणतो होता ही नी, इसखिये मुद्रण व्ययका 
कोई “रेस्यीमेट' नहीं लिखा जा सकता । रही गीता प्रेस के द्वारा यन्थ 
श्रकाशन की वात सो यह मन्थ यद्यपि गीता प्रेस को हत्त ही प्रिय है ! 
"परन्तु इस समय पह के स्वीकृत बहुत भधिक संख्या "मं ग्रन्थ अकाश्च- 
नाश र्खे भौर कायं की अधिकतासे उनका अकाषन नहींहोषा 
रहा है, इसलिये नया अन्थ प्रकाशनार्थं लेने की बिल्कुल सुविधा नदीं 
ॐ ! इस राचारी के ल्य क्षमा प्राथना है! शेष भगवत्‌ कपा । 
भवदीय-- 


त हयुमानपरसाद्‌ पादार 
क 1. ".: ` ¡1 सपादक 


९९८ . 
॥ ॐ ॥ 


् [ख भ भ 
अ।२म्‌ सव्िद्‌नन्द्श्वराय नमानचमः 


खथ पातंललयोग-द्ञबस्‌ 


तत्र प्रथमः समाधिपादः प्रारभ्यते 
परथ योगादुशसनस्‌ ॥ १॥ 


सूजाध-( अथ ) अव ( योगास्ु्ासनम्‌ ) योग॒ के 
लक्तण उपाय साधन फलादि का वणेन करते है । १॥ 


सदाषं जयासदेव कत भाष्यम्‌ 


्ये्ययमधिकाराथेः । योगानुशासनं शाखमधिरतं वेदित- 
ञ्यम्‌ । योगः समाधिः । स च सावेभोमध्ित्तस्य धमः । रिप्तं मूटं 
विच्धिप्ठमकाप्रं निरुद्धमिति -चित्तभूमयः । तच्र . विपे चेतसि 
विक्तेपोपसजनीभूतः समाधिने योगपत्ते वतेते। . - 

यस्त्वेकाप्रे चेतसि सदु भूत मथ प्रयोतयति क्तिणोति च छेरान्क- 
सेबन्धनानि शथयति निरोधमभिभुखं करोति स संप्रज्ञातो योय 
इत्याख्यायते । स च वितक्रातुगतो विचायानुगत शानन्दाचुगतो- 
ऽस्मिताचुगत इध्युपरिष्रासखवेदयिऽ यामः ।सतेधृत्तिनियोषे . लसंप्रल्नाततः 
समाधिः ॥ १॥ त =, 


२ पातञ्नरखयोगदद्वान-भाषायुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा मोज-ृत्ति सदि 


तस्य लक्तणाभिधित्सयेदं सूच प्रवतेते- 
व्यास भाष्य पदार्थं 


( श्रयेत्ययमधिकाराथेः ) “अरथः यह्‌ राव्द्‌ अधिकार च्रथत्‌ 
प्रारम्भ वाचक आओौर ` मङ्गलांथेक दै 1 ( योग ) यह्‌ राव्द्‌ युज्‌ धातु 
से समापि अये में है । ( च्रनुखासनं ) “च्रनुिष्यते व्याख्यायते लक्त- 
णमेदोपायफनलैर्यन तद युशासनम्‌ः जिसके दवारा रिक्ता दी जायः 
अथौत्‌ व्याख्या की जाय लक्तण भेद उपाय श्रोर फलों के सहितः 
वह्‌ “च्रनुश्छासनः, कहलाता है ( शाख्रमयिकरृतं वेदितव्यम्‌ ) योग 
शाख का आरम्भ समना चाहिये। ( योगः समाधिः ) योग 
समाधि को कहते हैँ । (स च सवेभौमच्चित्तस्य धमः ) चनौर वह्‌. 
सपे प्रवस्थाच्नों में चित्त काधमे है! ( किप मूढं विचचिप्तमेका्रं 
निरुद्धमिति ) चिप्र; - मूढ, वित्ति; एकार श्रौर निर्द्र ये 
( चित्तभूमयः ) चित्त की भूमियां है । ( तत्र ) उन मै ( ध्वरति 
चेतसि विेपोपसरजेनीभूतः ) विक्षिप्त चित्त में विकेपसे नष्ट हु 
( समाधिम योगपत्ते वपेते ) चित्त वर्ति योग में नहीं वतेती, अथौत्‌ 
विद्धिप्त चित्तवाले का योग में प्रवेरा नदीं होता। 

८ यस्तवेकाम्रे चेतसि ) जो एकार चित्त मे ( सदूभूतमयै प्रयो- 
तयति ) सत्पदाथे को प्रकार करता है ( रिणोति च केशान्‌ ) 
श्मरीर छेदो को नष्ट करता है ( कमेवन्धनानि श्छथयति ) कमे 
वन्धनों को. ढीला करता है .( निरोधमभियखं करोति ) निरोध के 
सम्मुख करता है अथात्‌ निरोध के योग्य वनाता है ( स संप्ज्ञातोः 
"योग. इत्याख्यायते ) वह्‌ संप्रज्ञात -योग है, एेसा. कहा जाता है! 
.( स च वितकोयुगतो -विचारालुगत -श्रानन्दादुगतो.ऽस्मितादुगत 
इव्युपरि्ासरवेदयिष्यामः ) वह वितकोलुगत, विचाराज्ुगत, आनन्दा 

: गत, छ्ररिमितांगत भेद से चार प्रकारका दै, यं श्रगे इस दही 
पाद्‌ के १७ सूत्र मे वणेन करेगे । ८ सबेवृत्तिनियोधे लसंप्रज्ञातः 


प्रथमः समाघिपादः। ठ 


समाधिः ) सवै वृत्तियों के . निरोध शोने पर तो रसंम्र्ञात समाधि 
कडलाती है ॥ १॥ 

( तस्य लक्तणाभियित्सयेदं सुत्रं प्रवतेते ) उसके लक्तण को 
प्रकाशित करते की इच्छा से अगला सूत्र वना है- 


'मावाथ 


भाष्य में क्षिप मूढ भूमि्यों का विषय माभ्यकार ने नदीं दिख- 
लाया, इससे यह्‌ भी जान लेना चाहिए कि क्षिप्र मृद मूमिर्योका 
तो किञ्चित्‌ भी योग में अधिक्रार नहीं है] क्योकि तिप्त; अति चश्वल 
ओर मृद्‌, अति अज्ञान अन्धकार चित्त की च्नवस्था दैः इस ही 
करण भाष्यकार ने इनको दछोडदिया है ॥ १॥ 


मोज-चत्ति 

अनेन सूत्रेण श्राद्धस्य सम्बन्धाभिधेयग्रसोजनान्याख्यायन्ते । अथ-- 
छब्दोऽधिकारयोतको सङ्गटा्थकश्च ! योगो युक्तिः समाधानम्‌ ! युज्‌ 
समाधौ अनुशिष्यते ज्यादयाचते रक्षणभेदोपायफटेर्येन तद्चुक्षासनम्‌ 1 
योगस्यानुक्लासनं योगासनम्‌ । तदा शराख्परिसमासेरधिष्ृतं बोद्धन्यमि- 
स्यथः । तत्र शाखस्य व्युर्पा्यतया योगः ससाधनः सफलोऽभिधेयः 1 तद्‌- 
व्युत्पादनच्च फलम्‌ 1 ब्युत्पादित्तसख योगस्य कैवद्यं फलम्‌ 1 पाखाभिषेययोः 
प्रतिपायप्रतिपादकमावरक्षणः सम्बन्धः । अभिधेयख योगस्य तर्फङूसय च 
कैवस्यस्य साध्यसाधनभावः 1 रएतद्टुक्तं भवति--ग्युत्पाद्यस्य योगस 
साधनानि शास्रेण प्रदश्न्ते, तत्साघनसिद्धौ योगः कैवरयाच्यं 
कटमुत्पादयति ॥ ५ ॥ 

तत्र के योगः १ एत्या 


क © 
भोज-श्रत्ति पदाथ. 
अनेन सुत्रेण श्रा सम्बन्धाभिधेयः इस सूत्र से श्राखर का सम्बन्ध 


४ पातञ्जख्योगदश्न-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


ध्येय जर (्रयोजनान्याख्यायन्ते) प्रयोजन के जाते ई । ' (य श्ब्दोऽधि- 
कारयोतकः) अथ-शब्द्‌ अधिकार का प्रकाद्क ओर (मङ्गलखथकश्च) मद्गल- 
थक है। ( योगो युक्तिः समाधानम्‌ ) योग मेर को कहते दं । ( युज्‌ 
समाधौ >) युन्‌ धातुं समाधि अर्थं सँ होने ते । ( अनुदिष्यते व्याख्यायते 
लक्षणभेदोपायफर्येन तदनुशासनम्‌ ) उयाख्यान किया जाता लक्षण भेद 
उपाय जौर फरो के सदित जिस के द्वारा वह “अनुशासन कटटाता है । 
€ योगस्यानु्तासन योगानुशासनम्‌ ) योग॒ का अनुशासन योगानुश्लासन 
का अथं है। (तदा श्नाश्चपरिसमाप्तेरधिकृतं वोद्धव्यमिध्यर्थः) उस का 
शाख समाप्ति पयन्त अधिकार है पसा जानना चाये, यह अथ॑ है । 
( तत्र श्राखस्य ब्युत्पा्यतया योगः सप्ताधनः सफरोऽभिधेयः ) उसमें 
श्नाख से प्रतिपादन किया हुमा साधन ओर फर सहित योग अभिधेय 
है । ( तदुच्युत्पादनच्च फटम्‌ ) ओर उसका प्रतिपादन किया हुजा फट 
योग है । ( च्युत्पादितस्य योगस्य कैवल्यं फलम्‌ ) प्रतिपादन किये इए 
योग का कैवटय फर है । (श्राख्राभिधेययोः प्रतिपायप्रतिपादकमभावलक्षणः 
सम्बन्धः) श्राख मौर योग दोनो का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावरूप सम्बन्ध 
है । ८ अभिधेयस्य योगस्य तत्फरुस्य च > जर ध्येय योग का उसके फर 
(केवल्येन साभ्यसाधनमावः) कैवस्य कै साथ साध्य साधन भाव सम्बन्ध 
है । ( एतदुक्तं भवति > सारदा यह है कि-८ व्युत्पायस्य योगस्य साध- 
नानि श्षाखेण प्रद्दथन्ते ) प्रतिपादन करने योग्य योग के साधन इस 
शाख से दिखराये जते है, ( तस्साधनसिद्धो योगः कैवल्याख्यं फट- 
त्पादयति ) वह साधन सिद्ध योग कैवल्य नामवाले फर को उत्पन्न 
करता है॥१॥ ` 

( तत्र को योगः १) उस विषय मे योग क्या पदार्थं है १ (इत्याह) 
यष्ट गले सूघ्र ते कटा है- 


योगयथिन्तव्रत्तिनिरोधः ॥ २॥ 


- सू चित्त की वृत्तिथों के रोकने. को योग.कहते है २ 


प्रथमः समाधिपादः! -. .- ५ 


व्या० माष्यम्‌ ` ` 


सवेशब्दाग्रहरणास्संप्रजञातोऽपि योग ॒इच्यास्यायते । चित्तं हि 
प्रस्याप्रवरृत्तिथितिशीलतात्‌ चरिगुरम्‌ । 

प्रव्यारूपं हि चित्तसचच्छं रजस्तमोभ्यां संस्मैच्येविपयप्रियं 
भवति । तदेव तमसाऽवुविद्धमधसाज्ञानवेराग्यानैश्र्योपगं भवति । 
तदेव प्र्तीणमादहावरणं स्वेतः प्रयोतमानमनुविद्धरजोसात्रया धम- 
तानवरैराग्येनपर्योपगं भवति ! ' 


तदेव रजोलेशमलापेतं खरूपग्रतिष्ठं सत्चपुरुपान्यताख्यातिमात्रं 
धममेघध्यानोपगं भवति । तत्परं प्रसंख्यानमित्याचक्तते ध्यायिनः 
चितिराक्तिपरिणामिन्यग्रतिसंक्रमा दर्दितविषथा द्धा चानन्ता च 
सत्वगुणास्मिका चेयमतो विपरीता विवेकस्यातिरिति ! अतस्तस्यां 
विरक्तं चित्तं तासपि ख्याति निरूणएद्धि । तदवस्थं संस्कासोपगं भवति । 
स निर्वीजिः समाधिः । न तच्र किंचित्संमरज्ञायत इत्यसंम्रज्ञातः । ह्िविधः 
स योगधित्तव्रत्तिनिरोध इति ॥ २॥ 

तदवस्थं चेतसि विपयामावाद्‌ बुद्धिवोधात्मा पुरपः किंख- 
माव इति-- 


च्या० मा० पदां 


( सवेयाव्दाग्रहणात्संमरज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते ) समै शाब्द 
रहण न हीनस सप्रज्लातमभी योगद; यह्‌ ज्ञान कृराता ह रथात्‌ 
सूत्र मं सवे चित्त वृत्ति निरोध शाब्द नही, किन्तु चित्त वृत्ति निरोध 
द्‌ क्याकि सवे बृत्ति निरोध तो असंप्रज्नात योग में होता हे। संप्र 
ततम तो ऊच वृत्ति रदतीदही द्‌) ( चित्तं हि प्रख्यप्रव्रत्तिथिति- 
रीलव्वात्‌ त्रिगुणम्‌ ) निन्य चित्त ज्ञान श्रौर कामों में लगाना 
मर ठहरन का खभाव वाला होनेसे तीन गुणों का परिणाम 
रथात्‌ कायं हं । 


६ पातञ्जर्योगदद्न-मापालुवाद व्यास-भाष्य तथा मोज-दृत्ति सहित 


( प्रस्यारूपं हि चित्तसत््ं ) सत्त्वगुण प्रधान चित्त ज्ञान वाला 
होता है ( रजसमोभ्यां संसष्टमैश्येविषयग्रियं मवति ) रजोगुण 
तमोगुर दोनों की प्रधानता से फेय विपय प्रिय होते है] 
( तदेव ॒तमसाऽलुविद्धमधमांज्ञानावैरग्यानेन्रोपगं भवति ) ओर 
वही चित्त तमोगुण से युक्त हु धमे ज्ञान श्चवैराग्य ने 
-परसै-दरिद्रता को प्राप्त होता है । ( तदेव प्र्ीणमोहावरणं सवेतः 
मर्योतमानमठविद्धं रजोमात्रथा धमेक्ञानवैरण्येश्धर्योपगं भवति ) 
पौर वदी चित्त रजोगुण के च्या से युक्तः न्ट हो गया ह मोद- 
रूपी आवरण जिसका सव अर से प्रकारामान हुखा धमे ज्ञान 
वैराग्य रौर सेये को प्राप दोता है । 

( तदेव रजोलेरामलापेतं स्वरूपम्रतिष्ठं ) ओर वदी चित्त रजो- 
गुण के लेशमात्र मलते भी रहित खरूपमें चित जव पुरुप 
होता है ( सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमाच्रं ) इद्धि मरौर पुरुप काभिन्न 
भिन्न ज्ञान परिप दोनि पर ( ध्ैमेषध्यानोपगं भवति ) धसेमेव 
समाधि की अवसा को प्राप होता है । ( तसरं प्रसंख्यानमित्याच्ते 
ध्यायिनः ) थोगीजन उसको परं प्रसंख्थान कहते हे? ( चितिश्षिर- 
परिणामिन्यप्रतिसंक्रमाः ) चेतनराक्ति परिणाम को न प्राप होने 
वाली श्रदल वदल से रहित है ( दरितविपथा ) देखा गया हे 
शब्दादि विपो को जिसके द्वासा वह्‌ वुद्धि (छद्धा ) अथात्‌ 
सांसारिकं विषयों से रहित ( चानन्ता ) छनन्त विपो में दै 
अधिकार जिसका (च सच््वगुणस्मिका ) सत्वगुण रूपा ( चेय- 
सतो विपरीता ) यद्‌ इससे विपरीत अथोत्‌ पुरुष से विपरीत जड 
है ( विवेकख्यातिरिति ) इन दोनों बुद्धि च्रौर पर्ष का भिन्न र्‌ 
ज्ञान “विवेकख्यातिः कहलाता है । ( अतस्तस्यां विरक्तं चित्तं ) 
इस कारण उस विवेकख्याति मे भी वैराग्य को प्राप्त हरा चित्त 
( तामपि स्यातिं-निरुणद्धि) उस स्याति को भी रोक देता है । 
( तदवस्थं संस्कारोपगं भवति ) उस अवसा कों प्राप्त चित्त 


परथमः समाधिपादः । ७ 


संस्कार लेरारूप्र होता है इस ही अवसा को जीवन्मुक्त भी कते 
है । ( स निर्बीजः समाधिः ) वह्‌ निर्वीज समाधि है, प्रोत्‌ संसार 
केष्वीज छेदा कमे वासना सव नष्ट हो जाते ह । ( न तच किंचि- 
नतस्र्नायत इत्यसंप्रज्ञातः ) नहा जसम ऊं जाना जाता ससार 
का विपय वह असंपरज्ञात योग है, अथोत्‌ केवल परमात्मा का दही 
ज्ञान ओर आनन्द अनुभव उसमें होता है, दूसरे किसी विषय का 
ज्ञान नहीं रहता ! ( द्विविधः स योगश्चित्तवृत्तिनिरोध इति ) संम्र- 
ज्ञात असंप्रज्ञात भैद से चित्त वृत्ति निरोधरूप योग दो प्रकार 
काटहै।|२॥ 


( तदवस्थे चेतसि विपयाभावात्‌ ) उस अवसा में चित्त में 
पविपयों का अभाव ददोने से ( बुद्धिवोधात्मा पुरपः किंस्वमाव इति ) 
वुद्धि श्चौर ज्ञान खरूप पुरुष किस सभाव बाले होते दै १ यह 
गले सूत्र से कहते दै- 


मावा्थं 


भाव यह दहै कि जव चित्त की सवै सांसारिक वृत्ति रुक 
जातीं है, तच उसका ज्ञान ध्येय परमात्मा के स्वरूप में प्रवेश करता 
दै] क्योकि चित्त की वृत्तिथों से इसका ज्ञान चलायमान रहता 
हरा ध्येय को नदी जान सकता, जैसे हिलते हुए पानी मे वस्तु का 
स्वरूप ठीक २ नहीं देख सकते वह पानी जव हिलना वन्द दो जातां 
दै तव उसमे वस्तु का सरूप ठीक दीखता है । इन दी समान चित्त 
वृत्ति निरोध होने पर जीवात्मा का ज्ञान ध्येय परमात्मा के स्वरूप 
नका सात्तात्‌ करता है । 

चित्त राव्द से इस सूत्र श्रौर इस समस्त शाख मे अन्तः- 
करण कव अथ सममना चाहिये, जिस में बुद्धि मन अहंकार सव 
सम्मिलित दै ॥ २॥ र 


८ पाततञ्ञखयोगदश्षन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


मोज त्ति 


चित्तस्य नि्सलस्तत्वपरिणामसूपस्य या वृत्तयोऽङ्गह्धिभावृपरिणामरूपा- 
स्तासां निरोधो वहिंतया परिणतिविच्छेदादन्तयुखतया भरतिरोमपरि- 
णामेन सख्कारणे ख्यो योग इत्याख्यायते । सच निरोधः सर्वासां 
चित्तभूमीनां सर्वप्राणिनां धर्मः कदाचित्‌ कस्याचित्‌ ुद्धिखरूमावाविर्भवति † 
ताश्च धिक्तं मूढं विक्षिक्षमेका््रं निरूढसिति चित्तसख अूमयधित्तस्यावस्या- 
विरोषाः 1 तत्र धिष रजस उदेकादस्थिरं वदिस॑खतया चुषठटुःखादिविप- 
येप विकल्पितेप व्यवदहितेप संनिहितेप वा रजसा प्रेरितं 1 तच्च सदैव 
दैत्यदानवादीनाम्‌ । मूढं तमसं उद्रेकाकछ्रत्याक्तत्य विभागमन्तरेण क्रोघा- 
दिभिः विरद्धक्नव्येष्वेव नियमित, तच सदैव रक्षः पिद्ाचादीनाम्‌ 1 विक्षिक्षं 
तु स्वोप्रेकद्रक्षिष्व्येन परिदत्य दुःखसाधनं सुखसाघनेष्वेव व्दादिप 
अदत्त, तच्च सदैव देवानाम्‌ 1 पतदुक्तं भवति-रजसा प्रवृत्तिख्पं, तमसा 
परापकारनियतं, सखेन सुखमयं चित्तं भवति । पूतास्तिखधित्तावस्याः 
समाधावनुपयोगिन्यः 1 एकाञ्ननिरुद्ख्पे टे च सच्वोर्कपौ्यथोत्तरमवस्यित- 
स्वात्‌ समाघाघुपयोगं भजेते 1 सत्वादिक्रमव्युच्कमे च॒ अयमभिप्रायः-- 
योरपि रजस्तमसोरप्यन्तदेयत्वेऽप्येतद्थ' रजसः भथमयुपादानं, यावन्न 
आद्त्तिददिता तावन्निघत्तिस शक्यते ददौयितुमिति दयो्यस्ययेन प्रदश्नस्‌ ¢ 
सर्वस्य स्वेतदर्थ' पश्चास््रद्रीनं यन्तस्योत्कर्पेणोत्तरे टे भूमी योगोपयोगिन्या- 
विति 1 अनयोहटयोरेकायनिरुढयो्मुम्योर्यधित्तस्यैकामरतारूपः परिणासः स 
योग इव्युत्तं भवति । एकत्र वहि्ै्तिनिरोधः । निरुढे च स्वसः 
घत्तीनां संस्काराणां च प्रविख्य दव्यनयोरेव भूम्योर्योगस्य सम्भवः ॥ २ # 

दानीं सूत्रकारधिन्तदृततिनिरोधपदानि ज्याख्यातुकामः मरथम चित्तपदं 
उयाच््- 

भो० व° पदां 


८ चित्तस्य निर्मरसत्वपरिणामरूपसख ) सतोगुण में परिणामं हुए 
निर्मरु चित्त की (या दृत्तयोऽङगाङ्गिमावपरिणामरूपास्तासं ` निरोध) 


प्रथमः समाधिपादः । पि 3 


^~ __ ~~~ - -=------- 
कायियककग्यन्यनन्मन ्  ्ििं 


ष 


जो धृत्तियै अङ्गः अङ्गि भावपरिणामखूप दै, उनका निरोध यह है किं 
( वदिर्यंखतया परिणतिविच्छेदादन्त्युखतया ») वहिञ्ंखता अथात्‌ सांसा- 
सकि विपयो से सेककर अन्तर्यखख्प से ८ परतिरोमपरिणासेन स्वकारणे 
लयो. योग इत्याख्यायते >) रौराकर उसके कारण चित्तम ही ख्य करने को 
योग कते ह 1 ८ स च निरोधः.) ओर ` वह॒ निरोध ( सवासां चित्त 
भूमीनां ) सर्वं चित्त भूमयो मेँ ( सरवग्राणिनां घः ) सवं प्राणियों का 
धसं है ( कदाचित्‌ कस्याचित्‌ द्धिभूमावाविभंवति ) कभी किसी की बुद्धि 
म एकाथ निरोध दोनों भूमियों की प्रकटता होत्तीहै। (ताश्च क्षिपं 
मूढं विक्षि्षमेकाग्रं निरुढमिति ) ओर वह भूमि क्िक्च सूद्‌ विक्षिप्त 
एकाग्र ओर निरु है ८ चित्तस्य भूमयधित्तस्यावस्थाविोपाः ) चित्त की 
सूमि चित्त की अवस्या विदेप दं । (तत्र क्षिक्षं रजस उद्रेकाद्‌- 
स्यिरं)उन में क्षिष्ठ भूमि रजोगुण की प्रवसता से अति च्यर 
है ८ वदि्ुखतया सुखदुःखादिविषप्येयु विकत्पितेषु ) वहिश्यैलता से 
कल्पना किये सुल दुःख विपयखूप मे ( व्यवदितेषु संनिहितेषु ). 
दूरस्य वा समीपस्य हुए ८ वा रजसा भरितम्‌ ) रजोगुण से प्रेरित इई 
चित्त दृत्ति होती है । ८ तच सदैव दैत्यदानवादीनाम्‌ ) ओर वह चित्त 
भूमि सदैव दैत्य दानवा की होती हं । ( मूढं तमस उदरेकाच्छृत्याङ्स्य 
विभागमन्तरेण क्रोधादिमिः पिरदरकृवयेष्वेव नियमितं ) ओर मूढ भूमिः 
तमोगुण की प्रधानता से कर्तैन्य अकर्॑व्य के विभाग को खाकर क्रोधादि 
कै द्वारा रे कमे में जोदतीं है, ८ तच सदैव रक्चःपिश्चाचादीनाम्‌ ) वह 
मृड भूमि सदैव राक्षस ओर पिद्रा्चो की होती दै 1 ( विक्षिप्त ठ सच्चोदरे- 
काद्रैशिष्वयेन परिहत्य दुःखसाधनं >) ओर विक्षिक्च अवस्था वह हैजोः 
स्वगुण की अधिकता से दुःख साधनों को विदोपता से नष्ट करके ( सुख~- 
साधनेष्वेव शब्दादिषु प्रवृत्तम्‌ >) शन्दादि विपयों सुख के साधना महीं 
रगाती है, ( तच सदैव देवानाम्‌ 9 सौर वह सदेव विदाना की होती हं }' 
( एतदुक्तं भवति >) यह कषटना है कि--८ रजसा भ्रदृत्तिख्पं ) रजोगुणी 
वित्त कीश्तति कामो मे लगाती ( तमसा परपकारनियतत ) तमोगुणी दूसरा 
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की युराद मं जोदती ८ स्वेन सुखमयं चित्तं भवति ») सतीगुणी सुख- 
(दायक होती है । ८ एतास्तिस्धित्तावस्थाः ) भौर यह चित्त की तीन 
अवस्था (समाधावलुपयोणिन्यः >) समाधि मे उपयोगी नदीं है । ( एकाग्र 
-निरद्वख्पे हे च सश्वोत्कपा्यथोत्तर मवप्यितत्वात्‌ ) एकाग्र ओर निरुढ यष 
न्दो अवस्था सत्वगुण की अधिकता के कारण ऊपरी अवस्था होने से (समा- 
-धादुपयोगं भजेते ) समाधि मँ सहायक होती हँ । ( सत्वादिक्रमच्युत्कमे 
न्तु जयमभमिप्रायः ) सादि का क्रम से कथन न करने का यह अभिप्राय 
-है फि ( योरपि रजस्तमसोरस्यन्तहेयत्वेऽप्येतदर्थ' > रजोगुण ओर तमोगुण 
न्दोनों का भव्यन्त स्याञ्य होनेपर मी यह अभिप्राय है ( रजसः म्रथमसु- 
-पादानं ) रजोगुण षो प्रथम ग्रहण करर, ( यावन्न ्रटृत्तिदर्िता ताव 
निवृत्तिं शक्यते दर्यितुमिति ) जवतक प्रवृत्ति नदीं दिख जाय 
-तवतक्त निदत्ति नहीं दिखल सक्ते अर्धात्‌ रजोगुण से विषयों मं गना 
"पुनः उन से हटने का ख्प दिखल्ाते ह ८ द्योर््यत्ययेन भरदश्षनम्‌ >) दोनों 
न्का विरुद्ध चिद दिखाया । ८ सत्वस्य स्वेतदर्थे' पश्चा्दपौनम्‌ ) सव 
न्का तो पीछे दिखाने से यह अभिप्राय है कि ८ यत्तस्योत्कर्पणोत्तरे दवं भूमि 
ग्योगोपयोगिन्याविति ) जिस कारण किंउनसे मधिक ्टोनेसे पिछली 
-एकाग्र गौर निरुद्ध दो भूमि योग की सहायक द । ( अनयो दंयोरेकाय नि- 
-द द्रयोर्मुम्योरःशित्तस्यैकाग्रतारूपः परिणामः >) इन दोनों एकाग्र ओर निरुद्ध 
-भूमियो मे जो चित्त का एकाग्रताङ्प परिणाम, ( स योग द्रस्युक्तं भवति ) 
नवह योग कहा जाता है ! ८ एकात्रे बहित्तिनिरोषः ) चित्त की एकाथत 
काट मे वाश्च वृत्तिघों का निरोध. होता है। ८ निरुद्धे च सवोसां इत्तीनां 
-संस्काराणः च प्रविखय इस्यनयोरेव भूम्पोर्योगस्य सम्मवः >) जर चित्त की 
पनिरद अवस्था मं सर्वं इत्तियों जर संस्कारो का ख्यो जाताहै, इस 
-कारण इन दोनो भूमियो मे योगष्टो सकताहै॥ २॥ 
८ इदानीं सूज्रकारभ्चित्तृत्तिनिरोधपदानि वप्राख्पाठुकामः प्रथमं चित्त- 
"दं व्याचष्टे ) अव सूत्रकार चित्त इत्ति निरोध पदा की व्याख्या करने 
च्छी दृच्छा से भथम चित्त पद्‌ की भ्याख्या करते ै-- -. 


प्रथमः समाधिपादः । ९११९ 


ह | 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानस्‌ ॥२॥ 
सु०--उस समय प्रथोत्‌ चित्त वृत्ति निरुदकाल मेँ देखने 
वाले जीवात्मा का पने खर्प मे ठदहराव दोता है ॥ ३॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
खर्पप्रतिष्टा तदानीं चितिराक्तियेथा केवल्ये । व्युल्यानचित्ते तु 
सति तथाऽपि भवन्ति न तथा । ३॥ 
कथं तर्हि, दरितविपयत्वात्‌- 
© 
च्या० मा पदाय 
( स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिदाक्तिः ) उस चित्त वृत्ति निरुद्ध 
काल में चेतन शक्ति श्रपने स्वरूप मेँ खिर होती है ( यथा कैवल्ये ) 
जेसी कैवल्य युक्ति मे होती दै 1 ( ग्युल्यानचित्ते तु सति तथाऽ्पि 
भवन्ति न तथा ) चित्त के व्युत्थान रहते हुए अथात्‌ सांसारिक 
विपय में विचरते हए जैसी वृक्तियें होती हैँ वैसी नदीं होती ॥ ३ ॥ 
( कथं तर्हिं ददधितविपयतात्‌ ) तव फिर देखे हए विपय होने से 
कैसी होती है, यह ्रगले सूत्र मे कहेगे- 
क 
भो० वृत्ति 
द्रष्टुः पुरपस्य तस्मिन्काङे स्वरूपे चिन्माघ्रतायामवस्यानं स्थितिर्भ- 
चति ¡ अयमर्थः--उरपन्नविवेकण्यातेध्ित्संक्माभावात्‌ कर्वैत्वाभिमाननि- 
वृत्तौ प्रोच्छन्नपरिणामायां बुद्धो चाऽव्मानः स्वरूपेणावष्यानं स्थिति- 
भगत ॥ ॥ 
व्युत्थानदसायान्तु तस्य कि रूपम्‌ ¶ इत्या्ट- 
० त° पदार्थं 
< द्रष्टुः पुरुषस्य तरि्मिन्कारे » देखने वाले पुरुप जीवात्मा का उस 
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चित्त पत्ति निरुद्‌, काल मैः (स्वरूपे चिन्स्र्रतायामतरस्यानं -स्थिति्मैवति > 
चेतनतामात्र स्ख्प में ठहराव दता है । ( जयमर्थैः ) यह जं है-- 
( उत्पन्ितरेकख्यातेधित्संक्रमाभावात्‌ ) विवेकख्याति उत्पन्न -्ोनेपर 
वस्तु के आकार मे परिणाम से रहित चित्त मे ( कर्चस्वाभिमाननिबृत्तौ 
म्रोच्छन्नपरिणामायां बुद्धौ ) कतौपन का न्नभिमान निदत्त दोनेपर परिणाम 
रदित बुद्धि होती है ( चाऽऽस्मानः स्वख्पेणावस्थानं स्थितिर्भवति ) तव 
आत्मा की स्वरूप मे स्थिति होती ३ ॥३॥ 

८ ब्युस्थानदश्चायान्तु तस्य किं ख्पम्‌ ‰ इत्याह ) ब्युत्थान ` दशा मं 
उस जीव का क्या स्वरूप होता है १ यह अगले सूत्र से कहते है-- 


इत्तिसारूप्यसितरच ॥ २ ॥ 
स०-- -इत्रकाल अथात्‌ जव चित्तवृत्ति निरुद्ध नदी होती 
तव इस जीव का ज्ञान. चित्तवृत्ति के समन होता-दै।॥ ४॥ 


च्खं० माष्यस्‌ 
उयुर्थाने याध्ितत्त्तयस्तदविरिषटत्तिः पुरपः । तथा च 
सूत्रम्‌-^एकमेव दरोनं ख्याति दरोनम्‌ः इति । चित्तमयस्का- 
न्तमणिकरपं संनिधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरषस 
स्वामिनः । तस्माधित्तघ्त्तिवोधे पुरंपस्यानादिः संबन्धो हेतः ।॥ ४॥ 

ताः पुनर्निरोद्धभ्या वहुत्वे सति चित्तस्य-- 

॥ । © 
 च्यां० मा० पदा | 
( व्युर्थाने याधिन्ततयस्तदविरि्रदृत्तिः परुषः ). व्युत्यान 
ध जेसी [9 9 हे ७ [* 
काल में जैसी चित्त की वृत्ति होती है, उन वृत्तियों के समान दही 
पुरुष का ज्ञान होता है! ( तथा च सूत्रम्‌) वैसाही सूत्र भी 
कदता है-८ एकमेव दशनं ` ख्यातिय दरोनम्‌ इति ) व्युत्थान 
काल में वुद्धि वृत्तिरूप एक दीं ज्ञान होता है । ( चित्तमयस्कान्त- 
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मरिकल्पं ) चित्त ` चुम्बक पत्थर -के समान ६ संनिधिमाच्रोपकारि 
दृश्यस्रेन ) समीपतासाच्र से. उपकार करनेवाला चृश्यरूप से ( सं 
भवति पुरुपस्य स्वामिनः ) स्वामी = मालिक पुरुप "की सख --मित्कि- 
यत होता है । ( तस्माचित्तव्त्तिवोधे परुपस्यानादिः संबन्धो हेतुः ) 
इस कारण चित्तवृत्ति -के ज्ञान मेँ पुरुप का श्ननादि संवन्ध दही 
कारण है ॥ ४॥ । 


( ताः पुननिरोद्व्या वहसे सति चित्तस्य ) वह्‌ चित्त की 
चृन्तिये वहूत होने पर मी जो निरोध करमे योग्य ह, वह्‌ आगे कही 
द्द्‌ पांच दै 


सावां 


चित्त की वृत्तिं - शान्त घोर मूढ तीन प्रकार की रहती हैः 
अथात्‌ सतोगुणी शान्त रजोगुणी घोर तमोगुणी मूढ होती हे । 
यवहार काल में. जव चित्त निरोध नहीं दता तव आत्मा का 
खरूप भी दान्त घोर मूढ ही जान पड़ता है । चित्त चुम्बक 

पत्थर के समान जीवात्मा के समीप होने से उसके भोग सोक्षरूप 
कायं करते मेँ उपकारी, जीवात्मा की सख मिस्कियत. है शौर 
जीवात्मा -इसका स्वामी = मालिक है । मोत्त होनेपर जीवात्मा क 
चित्त से सम्बन्ध टूटता है पहले नहीं ट्रूटता, अनादि से असिः 
यह दै कि वहत पुराना दहै, परन्तु जीवात्मा के समान छ 
नहा ६ । ४॥ 


सो° वत्ति 


इतरत्र योगादन्यस्मिन्काढे वृत्तयो या वक्ष्यमाणर्घ्च 
खप्यं तद्रपत्वम्‌ 1 अयमथंः--याद्दयो वृत्तयो दुःखमं 
भ्राद्ुभेतान्त ताच्मरुप एव संवेद्यते व्यवष्टवृ भिः पुरुपः 1 
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तया परिणते चित्तिश्क्तेः स्वस्मिन्‌ स्वरूपे प्रतिष्ठानं भवति, यस्मिश्रेन्दिय- 
दृत्तिद्वारेण विपयाकारेण परिणते पुरुपस्तद्रपाकार एव परिभाग्यते, यथा 
जलतरङ्गेष चरत्सु चन्द्रश्चरन्निव प्रतिभासते सशित्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

घृत्तिपदं ग्याख्यातुमाद-- 


भा० चरू° पद्य 


८ इतरघ्र योगादन्यस्मिन्कारे ) दूसरे अर्थात्‌ निरोध समाधि से 
अन्य कारु म ( दृत्तयो या वक्ष्यमाणलक्षणास्ताभिः सारूप्यं तद्रपत्वं ) 
वृत्ति जो जागे रक्षण सहित कदी जायगी उनके समान ख्प होतादहै) 
( अयमथः ) यष्ट अथं है-( याद्ययो इत्तयो दुःखमोहसुखायात्मिकाः > 
जैसी सुख दुःख मोदरूप ब्रत्तियं (ता्मरूप एव संवेयते व्यवहरवैभिः पुरुषः) 
वैसा ्टी व्यवहार दश्षामे पुरुप का स्वरूप जाना जाताटै। ८ तदेवं 
यस्मिननेकाग्रतया परिणते ) जर वही चित्त जिस कार मं एकाय्रतारूप 
मे परिणत ्टोता है (चिर्श्िक्तेः) चेतन शक्ति जीवात्मा का भी ( स्वस्मिन्‌ 

ख्पे प्रतिष्ठानं भवति ) अपने स्वख्प मे ठ्टराव होता दै, ( यस्मिश्च 
पृत्तिद्वारेण विषयाकारेण परिणते ) ओर जिस कारु में इन्दिय 

; के साथ विपयाकार से परिणत दोता है ( पुरूपस्तद्रुपाकार एव 

पते ) पुरुप भी उस चित्त इत्ति के रूपाकार ष्टी जान पडता है, 
( ्रतरङगेय चरत्सु चन्द्रश्चरननिव प्रतिभासते तन्वित्तम्‌ >) जपे 
जरु की तरङ्गे मे चन्द्रमा मी चरता हणा दीखता हैवैवेष्टी 


चत्त 
 ॥ 


ध (९ व्याख्यातुमाह 9) उस चित्त की इृत्तियों की न्याख्यः 
रनको ९ सूत्र कहते द-- ` 


\ 


) सूचना 


चै. जोग त चत्रम द्रष्टुः शब्दने प्रमात्रा का भये रेते ह, यह 


नकी 
कीमूलदै, उने, दस वृत्ति मौर भाप्य से दिक्षा ठेन चाद्ये ॥ ४ ॥ 
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वन्तयः पञ्चतय्यः क्िष्टाक्तिष्टाः ॥ ५॥ 
ऋ०- छदा सहित ओर छल रदित दों रूपों वालीः 
चृत्तियो के पांच भेद है । 


व्या° भाष्यम्‌ 


ठेदादैतुकाः कमोदायम्रचये क्तेत्रीभूताः छ्िष्ठाः । ख्यातिविषयाः 
गुणाधिकारविरोधिन्योऽदहिष्टाः । ह्िष्टम्रवाहपतिता अष्यह्किष्टाः 1 
छिप्च्छिद्रेष्यप्यञकिष्टा भवन्ति| अहिषटच्छद्रिपु छि इति तथा- 
जातीयकाः संसारा वृत्तिभिय क्रियन्ते संखछररि् बृत्तय इति !, 
एवं- वृत्तिसंस्कारचक्रमनिरामावतेते । तदेवंभूतं चिन्तमवसिताधि- 
कारमात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं बा गच्छतीति । ताः छिष्ठाखाद्धि- 
छा पञ्चधा वृत्तयः । ५ ॥ 


ठ्या मा० पदार्थं 


( छेरादेतुकाः कमोदायम्रचये केत्रीभूताः शिष्टाः ) दुःखों कीः 
चीजरूप वृत्तिये कमे रौर वासनाच्मों कीं उत्पत्ति मे खेतरूप हृद २ 
खिट अथोत्‌ टुःखदाईं कदलाती है ओर ८ ख्यातिविपया गुण- 
धिकारविरोधिन्योऽ्िष्टाः ) ज्ञान विपय बाली तीन गुणों के. 
श्रधिकार की विरोधी ष्टा कहलाती है ! ८ ष्िष्टप्रगाहपतिता 
अष्यष्िष्ठाः ) दुःखों के प्रवाद्‌ मे पड़ी हई भी ष्ट होती है 1. 
( शिष्टच््रेप्वप्यद्धिष्टा भवन्ति ) छेदं के चिद्र अथौत्‌ श्माव- 
काल में टुःखदाई नदीं होती ! ( अद्धिटच्िद्रेयु छटा इति › ढेरों 
के भाव काल मं्किष्टा होती है। ( तयाजातीयकाः संस्कारा वृत्ति- 
भिय क्रियन्ते ) वैसे दी समाने जाति वाले संस्कार वत्ति कोः 
उत्पन्न करते हैँ ( संस्कारे वृत्तय इति ) संस्कार -दी वर्तये ह यह 
जानना चाहिये ! ( एतं वृत्तिसंस्कारयक्रमनिदहामावतेते ) इस प्रका 
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वृत्ति ओर संस्कारो . का चक्त रात्‌ दिन चलता रहता दै । ( तदेवं- 
भूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकत्पेन व्यवतिष्ठते ) इस प्रकार 
द्श्ा२ चित्त समाध हेगये है विषयों मे विचरने के अधिकार 
जिस के अपने सखकरूप मे सिर होता है ( प्रलयं वा गच्छतीति ) 
बा कार्ण मे लथ दहो. जाता है। (ताः ह्िघ्राश्चाद्िष्टाश्च पञ्चधा 
वृत्तयः) रौर वह चिर अष्ट रूप वाली वृत्तिये पांच प्रकार की है ।(५॥ 
आाचार्थं 

चिन्त की वृत्तियं जो सांसारिक विषयों मे आत्मा कों फसाये 
रखती है, वह षष्ठा अर्थीत्‌ दुःखदाईं कदलाती हैँ चौर ज्ञान 
विषयवाली जो तीन गुणों के अधिकार को नष्ट करके मोक 
कराती दै वह द्विष्टा अथात्‌ इःख रदित कदलावी है ! इस कारण 
जो ठःखदाई है वहीं व्याञ्य हैँ ज्ञान वाली . स्याञ्य नदीं ॥ ५॥ 


भो० चृतति 
वृत्तयध्चित्तपरिणामविद्रोपाः वृत्तिसमदायलक्षणस्यावयविनो या अव- 
न्यवभूता दत्तयस्तदपेक्षया तयप्प्रत्ययः । एतदुक्तं भवति--पञ्च चत्तयः 
न्कीटरयः १ दिष्टा अदि, चौ वंक्षयमाणलक्षणेराक्रान्ताः छः 1 तदि- 
परीता अञ्ि्टाः ॥ ५ 1 


एता एवं प्च वृत्तयः संक्षिप्योद्धियन्ते- 


भा० चृ पदाथ 
८ दृत्तयः चित्तपरिणामविशेषाः ) चित्त के परिणाम - विष इत्ति 
कराती है < इृततिसखदायलक्षणस्यावय॒विनः ) ससदा्े ख्य चित्त, अव 
यवी की चक्ति ( या अवयवभूता उक्तयः ). जो.जवयव ख्प इदः २ (.तद्‌- 
पेक्षया तयप्प्रव्ययः >) उन;की' अपेक्षा,से, “सूत्र . मे “तयप्प्रत्यचः?.शव्दं 
आया है! ( एतटु्तं भवति. )-इस से थह जनायाः जाता हे कि~-( पञ्च 
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त्तयः ` कीट्ययः १ छि अद्धि्टाः ) पाचों वृत्तय किख ` प्रकार छिद 
"अकि हं १ (ङखलोर्वकष्यमाणरक्षणराक्रान्ताः छटाः) छश से जिनका लक्षण 
आगे करेगे चरुवान हदे छा । ( तद्विपरीता अः ) उन से विप- 
न्रीत अद्धि्ट कहराती दै ॥ «५ ॥ 

( एता एव पच्च दृत्तयः संक्षिप्योद्धरियन्ते ) इन्दी पांच इरत्तियो को 
न्सक्षेप से आगे दिखते है--- " 

प्रमारएविपययविकल्पनिद्रास्श्रत्य ^ अ ६ 
ल्पामिद्रास्ष्टतयः ॥ ६ ॥ 
स्र०--प्रमाणए-विपय्ये-विकर्प-निद्रा-स्फरति यह्‌ पाचों 
(५ भ (4 भ ० ९७ 
चृत्तियों के नाम हे । क्रम से इन का लच्तण अगले सूतो मे याल्र- 
रार खयं करते हैँ ।॥। ६ ॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
_, इस मे साखकार ने केवल दृत्तियों के नाम ही वतलाये 
दधः देस कारण भाष्यकार ने मी छदं भाभ्य की आवश्यकता न होते 
से भाष्य नहीं किया ॥ ६] 
भ 

। भाज वृत्ति 
आसां परमेण खक्षणमाह- 

नका क्रम से रक्षण अगले सूत्रों मे करते है- 

प्रत्यन्दाचुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७॥ 
सू ०--इन पांच वृत्तियो मे पत्यत अनुमान श्चौर ्रागस 
तीन प्रकार की प्रमा वृत्ति कलाती है 1] ७ ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 


इन्दियमणालिकथा चित्तस्य वाद्यवस्तूपरागात्तद्विपया सामान्य- 
दविशेपात्मनोऽयेस्य विरोपावधारणम्रधाना वृत्तिः ` भत्यदतं प्रमाणम्‌ ! 
र्‌ 


1 
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, फलमविरिष्टः पोरुपेयश्ित्तटृत्तिवोधः । प्रतिसंवेदी पुरुष इत्युपरि- 
, एाटुपपादयिष्यामः । | 


्रनुमेयस्य तुस्यजातीयेवलरत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः 
संबन्धो यस्तद्िपया सामान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरनुमानम्‌ । यथा 
देशान्तर प्रा्नेमेतिमच्न्द्रतारकं चैच्रवत्‌; विन्ध्यश्वाप्राप्तिरगतिः 
मापन द्टोऽलुभितो वाऽथेः परत्र खवोधसंकान्तये सब्देनोपदि- 
श्यते, राब्दाततदथेविषया धत्तः श्रोतुरागमः। यस्याश्रदधेया्थो वक्ता 
न चष्टाचुमिताथैः स आगमः एवते । मूलवक्तरि तु च्टालुमितार् 
निर्विषूवः स्यात्‌ ॥ ८॥ 

व्या० खा० पदार्थं 

( इन्द्रियम्रणलिकया ) इन्द्रिय द्वारा ( चित्तस्य वांद्यवस्तूपरा- 
गात्‌ ) चित्त पर वाद्य वस्तुच्ां का उपराग पड़ने से ( त्धिषयाः 
सामान्यविशेषात्सनो ऽथेस्य ) उस चित्त के विषय चथ के सामान्यः 
विरोषरूप को ( विन्तेषावधारणबप्रधानां वृत्तिः प्रत्यक्तं प्रमाखम्‌ } 


` विशेष धारण करने वाली प्रधान वत्ति को धप्रत्यत्त! प्रसा कहते 


है । ( फलमविरिष्टः पोर्पेयधित्तवृत्तिवोधः ) फल सहित पुरुष के. 
चित्त की वृत्ति पदाथ का ज्ञान कहलाती है । ( प्रतिसंवेदी पुरुषः 
इल्युपरिष्टाटुपपादयिप्यामः ) उस चित्त क वृत्ति को जानने वालाः 
पुरुष दै, यद्‌ च्ागे कदेगे । । 

( अनुमेयस्य ) श्ुमान करने योग्य वस्तु का ( वुल्यजाती- 
येष्वतुष्रत्तो भिन्रजातीयेभ्यो व्याघरत्तः संबन्धो थः.) .समान जातियो 


सँ युक्त करने वाला ओर सिन्न जातियों से पएरथक्‌ करने वाला 


सम्बन्ध जो है ( तद्विषया साभान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरसुमानम्‌ ) 
उसके विषय वाली सामान्यरूप से धारण करने वाली प्रधान 


११, 


# १ 
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तारागण है, चैत्र पुरुष फे समान, ( विन्ध्यन्वाप्रा्चिरतिः ) 

विन्ध्याचल के देशान्तर मेँ प्राप्न ने से उसमें गवि नरी, जैसे 
विन्ध्याचल पवैत एक जगह ठहरा दृश्रा दोने से श्रटुमान टता है 
कि वह गतिमान नहीं है श्रौर एक देश से दृसरे देशा मेँ चन्द्र 
तारागण को देखक्रर चलने का श्ुमान दोता है, कर्योकिं चैत्र 
पुरुप को विना चलने फे एक सान से दूसरे सान में नदीं 
देख सकते । 

( शापेन ठटोऽलुमितो वाऽथ: ) त्रा पुरुष से देखा हुखा वा 
अनुमान किया ह्र अथे का विषय ( परत्र खवोधसंरान्तये 
ङब्देनोपदिश्यते ) दृसरे पुरूप मेँ च्रपने ज्ञान का प्रदान करने के 
लिये राष्द्‌ द्वारा जो उपदेरा किया जाता दै, ( शब्दात्तदथेविषया 
वृत्तिः श्रोतुरागमः ) सुनने बाले को शब्द्‌ से उसके धये के विषय 
वाली वृत्ति “व्रागस"' प्रमाण कदलाती है । ( चस्या वक्त न ट्टा 
लुमितायः ) जिसका वक्ता साक्तात्‌ ओर अनुमान ज्ञान से रदित 
है (स श्रागसः शश्रद्धेयाथेः पवते ) वह चास अश्रद्ेय रथे को 
प्रकादा करता दै 1 ( मूलवक्तरि तु) वेदों का मूल वक्त परमेश्रर 
तो ( दृष्टा्ुमितार्थं निर्विवः स्यात्‌ ) देखे श्र शनुमान कये 
र्थौ मे वासना रहित श्चौर मिथ्या ज्ञान रहित है । इसलिये प्त 
पुरुप तो वही है जिसको वस्तु का साकात्‌ ज्ञान दो श्रौर सत्य 
वक्ता निप्पन्त धर्मात्मा सवै हिताय सत्याये का उपदेदा करने वाला 
हो; उसके उपदेश को आगम प्रमाण कते है रौर वह युख्य 
परमेश्वर रौर गौण उस परमात्मा के सान्तात्‌ जाननेवाले ज्यास 
पातखलादि महर्षिं भी उपयोक्त गुणो बाले होने से श्प माने 
जाते है ॥ ७ ॥ 


भो० वन्ति 
अ त्रातिप्रसिद्धत्वात्‌ भ्रमाणानां श्ालकारेण सेदरक्षणेनैव गतत्वात्‌ 


२० पातञ्जलयोगदद्रौन-भाषानुवाद्‌ न्यास भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


लक्षणस्य पएथक्हक्षणं न कृतम्‌ । ` म्रमाणलक्षणन्तु अविसंवादिक्ानं अमा- 
णिति 1 इन्दियद्वारेण बाद्यवस्तरपरागाचित्तस्य तद्धिपयसामान्यविद्तेषा- 
त्मनोऽर्थ॑स्य विदरोपाचधारणध्रधाना वृत्तिः म्रव्यक्चम्‌ 1 गदयीतसम्बन्धाछिद्नयत्‌ 
सिङ्गिनि सामाल्यात्मनाऽध्यवसायोऽनुमानम्‌ 1 जाक्ठवचनं आगमः ॥ ७ 
एवं प्रमाणद्पां घृत्ति व्याख्याय विपय्यरूपामाद- 
भो० च० पदार्थ 

( अव्रात्तिप्रसिद्धत्वात्‌ प्रमाणानां ) इस सूम प्रमाणो के अति 
सिद्ध होने से ८ श्चाखकारेण भेदरक्षणेनैवं गतत्वात्‌ ) श्खकार से ही 
मेद्‌ रक्षण के सहित भरष्च होने से (८ लक्षणस्य एरथक्तछछक्षणं न कृतम्‌ ) 
रक्षण का पथक्‌ लक्षण नहीं किया । ( प्रमाणलक्षणन्तु अविसंवादिन्वानं 
प्रमाणमिति > प्रमाण का रक्षण तो यह है कि सम्बाद्‌ रहित रान अर्थात्‌ 
जिसको सव विद्धान्‌ मानते है, वही “प्रमाण कहता है । ८ इन्दिय- 
द्वारेण बाद्यवस्तपरागात्‌ >) इन्द्रियां के हारा वाद्य वस्तुभों का उपराग 
पड्ने से ( चित्तस्य ) चित्त की ८ तद्टिषयसामान्यविदेपात्सनोऽ्थस्य वि- 
दोपावधारण) उसके विषय अथं के सामान्य विद्येष खूप को विदोप ख्पसे 
धारण करनेवारी (प्रधाना वृत्तिः प्रस्यक्षम्‌ ) प्रधान घ्रत्ति भरव्यक्ष कराती 
दै । ८ गरहीतसस्बन्धालिद्गत्‌ टिद्गिनि ) महण करके लिङ्ग से छि्गिका 
सम्बन्ध ( सामान्यात्मनाऽध्यवसायोऽनुमानम्‌ ) सामान्यरूप से निश्चय 
करने को अनुमान कहते दह । ( आप्तवचनं आगमः ) आप्त पुरुष के ' वचन 
को आगम प्रमाण कहते हं ॥ ७॥ 

( एवं भमाणरूपां चत्ति व्याख्याय ) इस प्रकार प्रमाणरूपों वालीं 
छत्ति कफो कथन करके ( विपर्यरूपामाह ) विपय्यं घृत्ति फे ख्प को 
कथन करते हैँ । ` 

विपय॑यो मिथ्यान्ञानमतद्रपप्रतिष्टम्‌ ॥ ८ । 

सण्या्घान €< छ ७ [न 

स ०-ि जो यथाथ खरूप में प्रतिष्ठित न दों 


त वयै कते है 
उसे विधय्ये कहते है । ८॥ 


प्रथमः समाधिपादः । २१ 


च्या० ` माष्यम्‌ 
स कस्मान्न प्रमाणम्‌ । यतः प्रमाणेन वाध्यते । मूतायेविषय- 
त्वास्पमाणस्य । तच्र प्रमाणेन वाधनमग्रमाणस्य दृष्टम्‌ । तदययथा-- 
द्विचन्द्रददेनं सद्धिपयेणेकचन्द्रददोमेन बाध्यत इति । 
सेयं पच्चपवां भवत्यविद्या, ्विद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेयाः 
ङेला इति । एत एव स्संज्ञाभिस्तमो मोदो सदहामोहस्तामिखो ऽन्ध- 
तामिख इति । एते चित्तमलयप्रसङ्गेनाभिधास्यन्ते । ८ ॥ 


त्या० मा० पदां 


( स कस्मान्न प्रमाणम्‌ ) वह्‌ किंस कारण प्रमाण नदीं है ? 
( यतः प्रमाणेन वाध्यते ) जिस कारण प्रमाण से वाध हो जाती 
है, इसलिये उस को प्रमाण वृत्ति नहीं कह सकते 1 ८ भूताथेवि- 
पयत्वास्रमाणस्य ) प्रमाणो का विपथ पूवे सत्र में कहा गया। 
( त्र प्रमाणेन वाधनमप्रमाणस्य चम्‌ ) उन में प्रमाण से शप्र 
साणका वाधदेखा गया ( त्था ) उस विपथ सं यह्‌ दृष्टान्त 
है--( द्िचन्द्रदद्येनं सद्विपयेरौकचन्द्रदौनेन वाध्यत इति ) जैसे 
दो चन्द्रमाका ददन सत्य विपय एक चन्द्र दरोन सेवाधदो 
जाता है, 

( सेयं पच्चपवा भवस्यविदा ) सो यह्‌ अविद्या पांच भेदों 
वाली दैः ( अविद्यास्मितारागदेपाभिनिवेदाः छेदा इति ) अविद्या 
अस्मिता राग देप श्रभिनिवेख पांचष्ेयोंके नाम से कही जाती 
ह॑ 1 ( एत एव खसंन्नाभिः ) यही श्रपने दृसरे नामों से (तमो 
मोहय मदामोदस्तामिखोऽन्धतामिख इति ) तम सोद मदामो 
तासिख न्धतामिश्र कदलाती है । 

( एते वित्तमलप्रसद्वेनाभिधास्यन्ते ) यद्‌ चित्तमल प्रसङ्क में 
कहे जाये ॥ ८ ॥ 


२२. पातञ्चरयोगषुद्न-भाषानुवादं व्यास-माष्य तथा भोज-तति सहित 


अतथाभूतेऽ्थे तथोत्पययानं श्वानं विपर्ययः । यथा शुक्तिकायां रजत- 
ज्ञानम्‌ । जतद्रुपप्रतिष्ठमिति । तस्याथेस्य यद्रयं तस्मिन्ख्पे न मतितिषटति 
तस्यार्थस्य यत्पारमाधिकं ख्पं न तस्प्रतिमासखयतीति यावत्‌ 1 संशषयोऽप्य- 
तद्रुपभतिष्ठत्वान्मिण्याच्वानम्‌ 1 यथा स्थाणुं युपो वेति ॥ ८ ॥ 


विकरपद्त्ति व्याख्यात्ुमाह- 
० चर° पदाथ 

( जततथामूतेऽथे तथोत्पद्यमानं चानं विप्ैयः ) जेसा अथं नदीं दै 
यैसा उत्पन्न हुखा प्रान विपरय्य करता है । ८ चथा छक्तिका्थां रजत- 
न्तानम्‌ >) जैवे सीपी मे चांदी का ्ञान । ( अतद्रुपश्रतिष्टमिति ) अत- 
दपभ्रतिष्टम्‌ ,. एसखका यह अथे है किं ( तस्यार्थस्य यद्रपं तस्मिन्ख्पे न 
ग्रतितिष्टठति ») उस वस्तु काजो स्वरूप है उस रूप में तान नदीं उहरतय 
(तस्यार्थस्य चत्पारमार्थिकं ख्पं) उस वस्तु का जो यथाथ ख्प है (न त- 
स्प्रतिभास्षयतीति यावच्‌ । संश्षयः अपि ») वह नहीं भासित होता है, इस 
अकार जहां तक संशय है ८ अतद्रपभ्रतिष्टत्वान्मिथ्यान्ानम्‌ ) स्वरूप में 
स्थिरन षोने से मिथ्याक्ञान है! ( यथा स्थाणुदी शुरूषो वेति ) जेते 
स्थाणुमे पुरूप का तान ॥ ८1 

( विकद्पदृत्ति व्याख्यातुमाह >) विकल्प इत्ति फी व्याख्या करने को 
आगे सूत्र कहते है-- 


शब्दक्ञानालुपाती वस्त॒शूल्यो विकल्पः ॥ € ॥ 
स ०--शब्द से उतपन्न हु्रा जो ज्ञान उस ज्ञान के पश्चात्‌ . 


वद) द 
होने का है खभाव जिसका वह “राब्दन्नानानुपातीः वस्तु का जिस 
सें ५ [क क ध ०" 
में माव हो वह विकल्प ज्ञान कहलाता है अर्थात्‌ जिस मेँ. ज्ञेय 
वस्तु कुच न हो, केवल शब्दों के उचारण से उ्यवहार होता है । . 
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~ - जैसाकिसीतेकदा है 
सगतृणांमसि स्मातः ख पुष्परूत दोखरः। 
एवं वन्ध्या खुतोयाति शश्छन्ङ्ग घल्चुधैरः ॥ 
छथे-्रगटृष्णा के जल मेँखरान कये हुए ओौर आकार 
से पुष्पःसिर सें धारण करके यह्‌ बन्ध्या का पुत्र जाता है जिस ॐ 
ह्वा में खरगोदा के सीगों का धनुष दै ॥ ९॥ 


व्या० माष्यस्‌ 

सन प्रमाणोपारोही । न विपयेयोपारोदी च । वस्तुगरल्यत्वेऽपि 
राव्तानमादात्म्यनिवन्धनो व्यवहारो दृश्यते । तद्यथा-- चैतन्यं 
पुरुपष्य सष्टपमिति । यदा चििय पुरुष्तदा किमत्र केन 
'=उयपदिश्यते । 

वति च व्यपदेशे घृतिः! यथा चैत्रस्य गोरिति । तथा प्रवि- 
'पिद्धवस्तुधर्मो निष्कियः पुरुपः; तिष्टति वाणः सखास्यत्ि सित इति, 
रातिनिवरत्तौ धात्वयेमाच्रं गम्यते! तथाऽनुत्पत्तिधमो पुरुप इति- 

उत्पत्तिथमैस्याभावमात्रमवगम्यते न पुरूपान्वयी धमः । 

-तस्मा्धिकल्पितः स धमेसतेन चासि व्यवहार इति ॥ ९॥ 


च्या० मा० पदाथ 

(सन प्रमाणोपारोदी ) बह न प्रमाणन्तरगत है । ८ न विप- 
यैयोपारोदी च ) श्चौर न विपय्यै अन्तरगत है । ( वस्तुशस्यत्वेऽपि ) 
चस्तु के न होने पर भी ( उब्दज्ञानमाहालम्यनिवन्धनः ) शाब्द ज्ञान 
के वल सेर्वैधा स्रा ( व्यवहारः दस्यते ) व्यवहार देखा जाता है । 
( तय॒या ) उस विपय में यह्‌ चान्त है--( चैवन्यं पुततपस्य स्यरूप- 
सिति) जैसे कोद कदे पुरुप का चैतन्य स्वरूप है । ( यदा चिति- 
सेव पुरुपः ›) जव चैतन्यता दी पुरूप दै ( तदा किम केन व्यप- 


२४ पातञ्नख्योगदन-भाषायुवाद्‌ स्यास-माष्य तथा भोज-दृति सहित 


दिश्यते ) तव इस भें क्या किस के द्वारा कहा जाता रै, स्योकिः 
पुरुष का चैतन्य खरूप है ओर इस कहने मे पष्ठी विभक्ति दासाः 
पुरुष चैतन्य का स्वामी प्रकट होता है, यही विकस्प है । 

- ( भवति च व्यपदेशे वृत्तिः ) एेसी व्रत्ति दैत ज्ञान के उपदेशः 
से होती है! ८ यथा चैत्रस्य गौरिति) जैसे चैत्रकीगौहै इसमें 
भी चैचच्रौर गौ दो वस्तुं की सिद्धि होती है। ( तथा प्रति- 
षिद्धवस्तुधमाः ) वैते दी निषिद्ध धर्मोवाली वस्तु मे ( निष्ियः 
पुरुषः ) पुरूष क्रिया रहित है, यहां जड के धर्मो को पुरुष मे सानः 
लिथा जड प्रथिवी आदि पच्चभूत निष्किय दहः ( तिष्ठति वाणः 
स्थास्यति सित इति ) वाण ठहरा है, ठदहरेगा, ठहरा हमा । 
( गतिनिव्रत्तौ धात्वथसात्रं गम्यते ) इस वाक्य में वाण मेँ चलने 
की क्रियान होनेपर मी धातुके अथेमात्र ही प्राप्त होते है 
( तस्माष्धिकस्पितः स धमः ) इसलिये वह्‌ धमं विकर्प है ( तेन 
पासि व्यवहार इति ) उस से यह्‌ व्यवहार है ।। ९ ॥ 


विलेप सूचना 
माष्यके अन्तम एकर इ्टन्त गौर भी मयुक्तप्ा नीचे लिखा रै, सम्भव दै 
किस मधुनिक् पुरुषने वदा दिया दोपि भूमिकामे छ्खिभयिदै, 
दप दी कारण उक्ते र्थं करते की भावदधकता नीं समद्धी छोड दिया दै ॥९॥ 
५ ~ 
भा० बल 
शाब्दजनिततं सानं शब्दान, तदस पतिं श्रीं यस्य स शब्दक्ताना- 
पाती । वस्तुनस्तथात्वमनपेक्षमाणो योऽध्यवसायः स विकल्प इव्युच्यते + 
यथा पुरुषस्य चैतन्यं स्वरूपमिति । अत्र देवदत्तस्य कम्बल इति शब्द्‌- 
जनिते ज्ताने पष्ठया योऽध्यवसितो भेदस्तमिहावि्यमानमपि समारोप्य 
भचत्तैतेऽध्यवसायः । वस्तुतस्तु सेतन्यमेव पुरुषः ॥ ९ ॥ 
-- ' निद्रा ग्याज्यातुमाह-- 
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सो० च° पदां 

८ श्रव्दजनितं चानं शब्दान >) श्च्द्‌ से उत्पन्न इजा कन श्चव्द्‌- 
पतान कहराता है, ( तदनु पतिक क्षीरं थस्य ) उस फे पीछे होने का है 
स्वभाव जिसका ८ स शब्दत्तानानुपाती >) वद ॒शब्दक्ञान अनुपातती कह- 
खाता है । ( वस्तुनस्तथात्वमनपेश्चमाणो योऽध्यवसायः स॒विकट्प दव्यु-- 
च्यते >) वस्तु के यथार्थं स्वरूप की अपेक्षा न करके जो निश्चय करना वह 
विकर्ष स्षान कदाता है । ( यथा पुरुषस्य चैतन्यं स्वरूपमिति » जैते 
पुरुष का चैतन्य स्वरूप है । ८ अत्र देवदत्तस्य कम्बरः ) इस मैं देवदत्त 
का कम्वर ( इति श्व्दजनिते च्ताने पष्टया >) इस श्रव्द्‌ से उत्पन्न इए जान 
मे पष्ठी विभक्ति द्वारा ८ योऽध्यवसितो मेदः > जैसा निश्िव्‌ इञा भेद~- 
८ तमिहावि्मानमपि समारोप्य भवत्ततेऽध्यवसायः ) वैसा भेद इस में 
न होते हुए भी आसेपण करके निश्चय किया है । ( वस्तुतस्तु चैतन्यमेव 
पुरुपः > यथाथ मे तो चैतन्य ही पुरूष है ॥ ९ ॥ 

(निद्रां व्याख्यातुमाह) निद्रा की व्याख्या अगले सूत्र से करते है-- 


पभावप्रत्ययालम्बना ्त्तिर्निद्रा।॥ १०॥ 
स०---जो वृत्ति ज्ञानों के ्रमाव को श्राधित करेवह निद्रा 
कहावी हैःयायों कटो कि जिसके ्राराय से ज्ञानों का च्रभावः 
होता है वह्‌ निद्रा वृत्ति दै, इसका आश्रय सुधि वस्था से रै ॥१०॥ 
च्या०< गष्यम्‌ 
सा च संप्रवोधे प्रत्यवसदोतत्ययविरेषः 1 कथं, खंखमदस- 
खाप्सम्‌। प्रसन्नं मे मनः प्रन्नां मे विशारदी करोति । दुःखमदहम- 
स्वाप्सं स्त्यानं मे मनो भ्रमत्यनवयितम्‌ । गादं मृढोऽहमसखयप्सम्‌। 
गुरूणि मे गाच्ाणि । छ्न्तं मे चित्तम्‌ । श्रलसं मुपिवमिव तिष्ट- 
तीति । स खखयं प्रुद्धस्य भ्रत्यवमर्यो न स्यादस्ति प्रत्ययाचुभवेः 


च 
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तदा्रिताः स्यृतयश्च तद्विषया न स्युः । तस्मासत्ययविशेषो निद्रा । 
सा च समाधावितरप्रत्ययथवन्निरोद्धन्येति 1 १०॥ 


व्या० मा० पदार्थं 
(सा च संप्रवोधे प्रत्यवमशांसत्ययविशेपः ) वह्‌ {निद्रावृत्ति . 
"जाग्रत होने पर वृत्तियों के विचारसे जानी जाती है कि न्यं 
-वत्तियों से विशेप एक वृत्ति निद्रा भी है। (कथम्‌) किस 
भ्रकार यह्‌ जाना जाता है १ सो कहते दैः ( युखमहमखवाप्सम्‌ ) 
मँ युख से सोया । ( प्रसन्नं मे मनः ) मेसा मन प्रसन्न है ( म्रा 
मे विरारदी करोति ) मेरी वुद्धि प्रका करती है । ( टुःखमहमस्ा- 
प्सम्‌ ) मे दुःख के साथ सोया 1 ( स्त्यानं मे मनः ) मेरा मन अक- 
संख्यता को धारण करता है ( भ्रमत्यनवसितम्‌ ) घूमता सा है प्रन ` 
वयित थात्‌ यधिर हो रा है । ( गदं मृढो.षदसस्वाप्सम्‌ › मे अति 
"वे युध सोया । (गुरुणि मे गात्राणि ) मेरे शरीर के अङ्ग भारी दोरदे 
1 ( छन्तं मे चित्तम्‌ ) मेरा चित्त व्याङ्कल है । ( ्रलसं सुषिवसिव 
तिष्ठतीति ) -आलस्ययुक्त चुराया हु्रा सा हरहा है 1 ( स खल्वयं 
प्रुद्धस्य प्रस्यवमरशो न स्यात्‌ ) निश्चय जाग्रत हुए को इन वृ्तियों 
का विचार न होवे ( श्रसति प्रत्ययानुभवे तदाधिताःस्प्रतयच्य ) 
वत्तियों के श्ञुमव के विना उनके आश्रय वाली स्प्रतिरये 
( तद्धिया न स्थुः) श्र वह विषय भी न होवे । ( तस्मास्रत्ययवि- 
शेपो निद्रा ) इसलिये न्य वृत्तयो से एक विशेष वृत्ति निद्रा भीं 
है 1 (सा च समाधाचितरभ्रस्ययवभिसे द्रव्येति ) श्र चह समाधि 
सँ दसरी व॒त्तियों के समान निरोध करने योग्य हे ।। १० ॥ 


आजत 


` अभावम्रत्यय आरम्ब्मं यस्या दत्तेः सा तथो्ला । तददुक्त भवति-- 
-या सन्ततयुद्िक्तत्वात्तमसः समस्तविपयपरित्यागेन अवत्तेते धृतिः. स 
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निद्रा । तस्याश्च सुखमदमस्ाप्समिति स्ष्तिदष्तेनात्‌ स्परतेश्वानुभवञ्यि- 
रेकेणानुपपत्तश् ततित्वस्‌ ॥ १० ॥ 


स्ति व्याख्यातुमाद-- 
त पदार्थं 
न° चट पदा 

( अभावम्रत्यय भाटम्बनं यस्या धृत्तेः सा तथोत्ता > पानो के अभ्व 
को धारण करना जिस वृत्ति का स्वभाव है वह निद्रा कहाती है । ( एत- 
नुक्तं भवति > फलिता यह, हुभा कि-( या सन्तत्मुद्विक्तत्वात्तमसः 
समस्तविपयपस्त्यागेन प्रवर्च॑ते) जो तमोगुण की प्रवता से दिस्ठत 
इदं समस्त विपयों के स्याग द्वारा प्रवृत्त ्ोती है ८ घृ्तिःसा निद्र) 
चह तति निद्धा है । ८ तस्याश्च ) ओर उसका ८ खलमदहमस्वाप्समिति 
स्रतिदशनान्‌ ) मँ सुख ऊ साथ सोया यह र्ति देखने से ( स्खते- 
य्यानुमव्यतिरेकेणानुपपततश ्तित्वम्‌ ) ओर स्ति अनुभव के विनान 
दोन से इृत्तिपन को सिष्ट करती दहै॥ १० ॥ 

( च्छति व्याख्यातुमाह ) स्छति च्छो जगा सूत्र कहता है- 

[कप्‌ (. क 
प्रच सूतविषयासंपरमोषः स्षछतिः ॥ ११॥ 

सू ०--लुभव किये हए विपयों का चित्तमेसेन खोया 

जाना; न चुराया जाना अथात्‌ न भूलना स्परति कदाती दै ॥ ११॥ 
च्या० माष्यम्‌ 

किं प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति आहोखिद्धिपयस्येति ! राद्यप 

ध्‌ ~ £ [4 [| [ 
ग्रत्यया ग्ाह्यम्रहणोभयाकारनिभासस्तज्नातीयकं सक्फास्मारभत । 
स सस्कारः स्वन्यशनकाखनसतदाकारामेव म्राद्यम्रहणेमयात्मिकां 
स्एरतिं जनयति 1 


तत्र व्रह्णाकारपृवा बुद्धिः ! ग्राह्याकारपृचां स्पतिः! साच 
छयी-भावितस्मतेन्या चाभावितस्मतेव्या च । स्वरे सादवितस्म- 
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तेज्या ! जाग्रत्समये त्वभावितस्मतेव्येति । ` सवोश्चैवाः स्तय: 
म्रमाएविपयैयविकरपनिद्रस्यृतीनामयुमवासभवन्ति ।! सवोग्धैता 
वृत्तयः सुखटुःखमोदात्मिकाः । दखटुःखमोदाश्च रेपु व्याख्येयाः । 
सुखाचुशयी रागः । दुःखानुरायी देपः। मोदः पनरविदेति । एताः 
सवां वृत्तयो निरोदधन्थाः । रासां निरोप संभ्र्ञतो वा समाधिभे- 
वत्यसं्रज्ञातो वेति ॥ ११॥ 

अथाऽ्ऽसां निरोधे क उपाय इति- 


| च्या० सा० पदां 

८ किं प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति आदोखिद्धिपयस्येति ) क्या पूवे 
अनुभव की हई वृत्तियों को चित्त स्मरण करता है वा विषयों 
को १ ( ्राद्योपरक्तः प्रत्ययः ) ग्रहण करने योग्य वस्तु मेँ उपराग 
को प्राप्त हमा वुद्धि का ज्ञान ( गह्म्रहणोसयाकारनिभोसः ) 
ग्रहण करने योग्य विपय रौर प्रह बुद्धि दोनों के आकारसे 
भासित लयेकर ( तल्नातीयकरं संस्कारमारभते ) समान संस्कार को 
उत्पन्न करता दै ! ८ स संस्कारः ) वह संस्कार ( स्वन्यजकाजनस्त- 
दाकारामेव ) पने कारणाकार से बोधक होता हुश्रा वह माकार 
ही ( आह्यप्रहणोभयात्मिकां स्पृतं जनयति ) प्रादय -प्रहणए दोनों 
रूपों वाली स्परति को उत्पन्न करता है । 

( त्र प्रहणाकारपूा बुद्धिः ) उन में रहण रूपवाली बुद्धि ! 
( ब्राद्याकारपूवां स्मृतिः ) ओर विषय के रूपवाली स्पृति दै! (सा 
च हयी ) शौर वह्‌ दो प्रकार की है-( मावितस्मतेन्या चाभा- 
वितस्मदैव्या च ) घ विद्यमान्‌ पदार्थो के स्मरण करने योग्य 
र अविद्यमान्‌ पदार्थो के स्मरण करने योग्य, भेद से (ख्प्र 
मवितस्मतेव्या ) खप्रावस्था मे जो जात्‌ अवसथा के देखे हए 
पदार्थो का स्मरण होता दै वहं (मावितस्मर्वन्या स्मरतिः कह- 
लाती है। (-जामत्लमे त्रभावितस्मतेव्येति ) -जाप्रत्‌ अवसा में 
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जो सप्रावस्था के पदार्थो की स्मृति होती दै वह “न्रभावितंस्म- 
तव्या स्मरति" कदलाती है । ( सवा्चैताः स्परतथः ) यह सव 
स््ृतिये ८. प्रमाणविपयेयविकल्पनिद्रस्यृतीनामनुमवास्रभवन्ति ) 
प्रमाण, विपयेय; विकल्पः निद्रा; स्मृति इन पाचों के अनुभव से 
-दीती ह । (सवाश्वता वृत्तयः सुखदुःखमोहात्मिकाः) यह्‌ सव वृत्तियें 
सुख दुःख मोदरूप ह । ( सुखटुःखमोदार छेरेषु व्याख्येयाः ) सुख 
दुःख चयोर मोह का छेशों मे व्याख्यान किथा जायगा । ( सुखा- 
जुखयी रागः) सुख भोग के पश्चात्‌ जो उसकी वासनाथ रहती 
है वह्‌ “याग कहलाता है । ८ दुःखानुशयी दवेषः ) दुःख भोग के 
पश्चात्‌ जो उस के साधनों मे क्रोध करने की इच्छा होती है वहं 
रेपः कदाता है । ( मोहः पुनरविद्येति ) मोह तो विया दी है 
( एताः सवा वृत्तयो निरोद्धव्याः ) यह्‌ सव वृत्तियें निसेध करने 
योग्य हँ । (श्रासां निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधि्भैवत्यसंपरज्ञातो 
वेति ) इन के निरोध होने पर संम्र्ञात ओर श्रसंपरज्ञात दोनों 
समाधि दोती दै ।॥ ११॥ 

( सरथाऽऽसां निरोधे क उपाय इति ) इनके निरोध करने में 
कौन उपाय है १ यह श्रागे कहते है- 

भा० वत्ति 

प्रमाणेनादुभूतस्य विषयस्य योऽयमसंप्रमोपः संस्कारद्यारेण बुद्दावा- 
रोहः सा स्तिः । तच्र भ्रमाणविपयय॑विकट्पा जाय्रदवस्था । त एव तद्‌- 
छभवयटात्‌ प्रव्यक्षायमाणाः स्वसा: । निद्रा त असंवेयमानविपया । 
-स्दरतिश्च ग्रमाणविपर्ययविकस्पनिद्रानिमित्त ॥ ९१॥ 

पुवं बृत्तीष्याट्याय सोपायं निरोधं व्याख्यातुमाष्ट- 

भो० जर० पदाथं 
< भ्रमागेनानुभूतस्य विषयस्य योऽयमसंप्रमोपः >) प्रमाण केदारा 
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अघ्ुमव किये विषय का जो चित्त्मेसेन चुराया जाना न खोया जाना 
अर्थाद्‌ न भुलना ८ संस्कारदरारेण बुद्धावारोहः ) संस्कार के छारा यद्धि 
म बीजरूप से रहना ८ सा सुएतिः ) वह र्ति कदटाती है । ( तत्र 
अमाणविप्ययविकर्पा जाग्रदवस्था ) उन मे प्रमाण विपस्यै विकर्ष 
जायत्‌ की अवस्था है ( त एव तदचुभववखात्‌. प्रत्यक्षायमाणाः स्वसाः }. 
वह्‌ ही.उन के अनुभव के बल से प्रत्यक्ष के समान ्हलान कराने वारी 
खर्च की इत्ति होती है । ८ निद्रा ठ असंवे्यमानविपया ) निद्रा सो चह 
हे जिस मे विषय तो विव्छुरु नदीं जाने जाते इस का अभिम्राय सुपु्ि 
से हे । ( स्दतिश्च भरमाणतिपर्ययविकल्पनिद्रानिमित्ता > स्ति तो अमाणं+ 
निषयैय, विकल्प ओर निद्रा चारों के निमित्त से दोती दै ॥ ११ ॥ 

८ एवं दृत्तीव्याख्याय सोपायं निरोधं व्याख्यातुमाह ) इस प्रकार 
दृत्तियो को कहकर उपाय सहित निरोध की व्याख्या करने को अगः ` 
सूत्र कटा है-- १५ | 

क 4 | र्वाक्‌ 

चपस्याशवेराग्फास्या तदिरोघः.॥ ९१२॥ 

सू०--अभ्यास रौर वैराग्य दोनों के द्वारा उन वृत्तियों काः 
निरोध होता है, अभिप्राय यह्‌ है कि भ्यास रौर वैराग्य दोनों 
साथ २ करने की च्ावश्यकता है, अगे पीछे नहीं दोनों मिलकर. 
दी वृत्तियों का निरोष कर सकते दै 1 इनमे प्रथम वैराग्य द्वारा 
चित्त वृत्तियों का निरोध करना चादिये पश्चात्‌ अभ्यास दारा उन 
निर्ध संस्कारो की ददता करनी चाहिये यह्‌ अभिप्राय है ॥ १२॥ 

4 । , सथा० खाष्यम्‌ 

चित्तनदी नामोभयतोवाहिनी वहति कल्याणय वहति पापाय 
च। यातु कैवट्यम्राम्भाया विवेकविषयनिश्ना सा कल्याणवहा \ 
संसारपाम्भाराऽविवेकविषयनिस्ना पापवहा । तत्र वैराग्येण विषय- 
खोतः खिली क्रियते । .विवेकदशेनाभ्यासेन विवेकघोत उद्‌ घाय्यत 
इत्युभयाधीनच्ित्तवृत्तिनिरोधः । १२ ॥ 


प्रथमः समाधिपादः । ३१ 


व्या० गा० पदाथ 


( चित्तनदी नामोभयतोवाहिनी ) चित्त दो धारो वाली नदी 
के समान है ( बहति कल्याणाय वहति पापाय च ) चित्त की एक 
धाररूपा वत्ति कल्याण के लिये वहती है, दसरी पाप के लिये बहती ` 
है। (या तु कैवस्यप्राग्भारा ) पूवे जन्म में केवस्याथे क्रिये हँ 
उपाय जिसने वह्‌ कैवल्यप्राग्भारा जो वृत्ति ( विवेकविषयनिश्ना ) 
वह विवेक विपय मेँ निन्न हृद अथौत्‌ विवेक की तरफ चलनेवालीः 
(सा कल्याणवहा ) वह्‌ मानो कस्याणए की तरफ वहनेवाली 
धारा है। 

( संसारप्राग्भारा ) सांसारिक विषयों का भोग किया है, पूरे 
जन्म मेंजिस पुरुपने उस की वृत्ति संसारप्राग्भाया ( अविवेक- 
विषयनिस्ना ) वह्‌ विवेकञ्ञान कीं विरोधी सांसारिक विषयों में 
चलनेवाली ८ पापवहा ) पापकी धारा है। (तत्र वैराग्येण चि- 
घयसोवः खिली क्रियते ) उन में वैराग्य से विषयोंका खोत नष्ट 
अर्थात्‌ चन्द्‌ किया जाता है । ( विवेकददोनाभ्यासेन ) विवेकज्ञान 
के अभ्यास से ( विवेकस्रोत उदूघात्यते ) विवेक का खोत खोला. 
जावा है ( इ्युभयाधीनच्ित्तवृत्तिनिरोधः ) इस प्रकार अभ्यास 
वैराग्य दोनों के श्राधीन चित्त वृत्ति का निरोध है ॥ १२॥ 


भो० इत्ति 
अभ्यासचैराग्ये वक्ष्यमाणलक्षणे, ताभ्यां भकाश्ग्रदृत्तिनियमखूपा या. 
वृत्तयस्तासां निरोधो भवतीदयुक्त' भवति । तास विनिदृत्तवाद्यभिनिवेानां 
अन्तमुतया सवकारण एव चित्ते श्क्तिरूपतयाऽवस्थानम्‌ । तत्र विपयदोप-~ 
द्रनजेन वैराग्येण तद्रैयुख्यसुत्पा्यते । जभ्यातेन च सुखजनकश्चान्तभ्रवाह- 
श्रदद्रानद्वारेण रदं स्थेय्यसुत्पायते । इत्थं ताभ्यां भवति चित्तदृत्तिनिरोधः॥ १२ 


अभ्यास च्याख्यठमाह- 


-३२ पातञ्जखयोगदक्षन-माषाजुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा भोज-वत्ति सदित 


.-----------~-------------------------------------------------------------~--------------- 


ठ्या० गा० पदाथ 
( अभ्यासवैराम्ये वक्ष्यमाणर्षणे ) जभ्यास्‌ वैराग्य जिन का लक्षण 
-आगे कहा जायगा, ( ताभ्यां ग्रकाकषप्रदृत्तिनियमरूपा या बृत्तयस्तासां 
निरोधो भवति ) उन कै हारा प्रकाश परवृत्ति स्थिति रूपवाली जो इृत्तिय 
है उन का निरोध होता है (इद्युक्तं भवति) यह सूत्र में कहा है । ( तासां 
-विनिघ्त्तवाद्याभिनिवे्वानां अन्तर्युखतया >) वाद्य विप्य दादि निदत्त 
-टोगये जिनके उन इृत्तियों का अन्तञ्॑खता से ( खकारण एव चित्ते ) 
-अपते कारण चित्त मेँ ८ शक्तिखूपतयाऽवस्थानम्‌ >) शक्तिरूप से उहरना ही 
-निरोध है । ( तत्र विषयदोपद्शेनजेन वैराग्येण ) उन मै विषयों के दोष 
नदीन से उत्पन्न इए वैराग्य - द्वारा ८ तदैख्यञुत्पाचते ) उन विषयों मे 
-विम्ुखता उत्पन्न की जाती है अथात्‌ विषयों की तरफ से चित्त हटाया 
-जाता है । ८ अभ्यासेन च सुखजनकश्ान्तश्रवादप्रदशेनदारेण ) अभ्यास 
द्वारा सुख के उत्पन्न करने वारे श्रान्त प्रवाह दषेन दारा ( ्डंस्थे्य- 
सुत्पाचते > द्‌ स्थिरता को प्राक्च क्रिया जाता है । ( इत्थं ताभ्यां भव्ति 
-चित्तदृत्तिनियोधः.> इस प्रकार अभ्यास वैराग्य दोनों के ` द्वारा चित्त त्ति 
न्का निरोध होता ६ ४.१२ ॥ 
( अभ्यासं व्याख्यातुमाह >) अभ्यास की व्यादया जगा सूत्र 
करता है-- 
तच्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३॥ 
सू०--उन मे सिति का यत्न अभ्यास कदाता हे । ९३ ॥ 
त्या० नाष्यस्‌ 
चित्तस्यावृत्तिकस्य ग्रदान्तवाहिता {सतिः । तदर्थः म्रयल्ला 
-चीयेसुत्साहः । ततसंपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानमभ्यासः ॥ १३ ॥ 
व्या०भा० पदार्थ 
( चिन्तस्यावृत्तिकस्य ) चक्र के ` समान. निरन्वर धूसने बाले 


~ ~ 


भ्रंथसः समाधिपादः 1 ३३ 


पचित्त की ( प्ररान्तवाहिता सतिः ) शान्त्‌ प्रवाद्‌ मे बहना दी 
[+ + क्थ ई भ [* मुत्साह ह ७९ क 
शिति कहलाती हे1 ( तदथः प्रयो वीयेसुत्सादः ) उस एसी 
शिति कै लिये यन्न करना, वल्ल लना रौर उत्साह दोना ८ तत्सं- 
पिपादयिपया ) उसके सम्पादन करते की इच्छा से ( तत्साधनाजु- 
घछानमभ्यासः ) उसके साधनों का अवुष्ठान करना अभ्यास क- 
लाता है अयोत्‌ साधनों से अभिप्राय मान्यसे थम निय्मादिका 
म्ालन करना जानना चहिये ॥ १३॥ 
षति 1. 
भा० बुत्त 
दृत्तिरदितस् चित्तस्य स्वूपनिष्टः परिणामः स्थितस्तस्यां यत्त उत्साहः 
शुनः पुनस्तखेन चेतसि निवेदानमभ्यास इ्युच्यते ॥ १३ ॥ 
तस्यैव विदोपमाद- 
"र ¢ 
भो० ° पदां 
( धत्तिरदितख वित्तस्य > दृत्ति रदित चित्त का ८ स्वरूपनिष्टः परि- 
णामः ) स्वरूप सें स्थिर रहना खपपरिणाम ( स्थितिः > स्थिति कलाती 
है ( त्यां चत्र उस्साहः ) उस स्थिति मं उत्सादपूर्वक यल करना 
८ पुनः घुनस्तसेन चेतसि नितरेशनम्‌ >) वार २ विचार के द्वारा चित्त का 
भ्वेपा करना ८ अभ्यस्त ददयुच्यते.) इस को अभ्यास कहते हं ॥ १३ ॥ 
(८ तस्यैव विन्नेपमाह > उस के ही विशेष खरूप को आगे कहते हु-- 
ॐ ~ ४९ ~ ४४ 
स तु वी्ैकालमैरंन्तयेखत्कारासेवितो रट श्मिः ॥१४॥ 
स०-- वह्‌ अभ्यास दीवेकाल रथात्‌ मस्णपयैन्त, सै 
वाच्यो, ` सवे. मूमियों मे, -आदसयुक्त करिया दहा च्दृभूमि 
नोता है 1 १४॥. 
त्या भाष्यम्‌ 
दीयेकालासेवितो निरन्तरासेवितः सत्करारासेवितवः ! दपसा 
२ 


३४ तञ्जरयोगदद्लेन-भापानुवाद्‌ ग्यास॒-माष्य तथा भोज-इत्ति सहित 


ब्रह्मचर्ये विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान्टद्भूमिभैवति ¢ 
च्युत्यान्‌सस्कारेण द्रागेत्यवानमिभूतविषयः इत्यथः ।} ९४ ॥ 


=्या० मा० पदा 


( दीघेकालासेवितः ) बहुत काल अथात्‌ मर्ण पथन्त सेवनः 
किया हृखा (निरन्तरासेवितः ) सवे अवसा ओर सवे भूमियों मे 
प्रतिदिन निर्विद्रता के साथ सेवन किया द्या ( सत्कायासेवितः > 
श्मरादरयुक्त सेवन किया ह्या । ( तपसा तऋ्यचर्यण विया शरद्धया च 
संपादितः ) तप ब्रह्यचयं विद्या श्योर श्रद्धा सहित सम्पादन कियाः 
हुखा ( सत्कारवान्टदभूमिभेवति ) ्रादर बाला चद्‌ भूमि होता हं ! 
{ व्युत्थानसुस्कारेण द्रागिप्येवानयिप्‌तविषय इत्यथः ) व्युरथान्‌ 
संस्कारों के कारण से चित्त मेँ विषय रहते हुए एकदम अभ्यासः 
से तिरसटृत नदीं होते, यह अभिप्राय है ।। १४ ॥ 


भो० टृत्ति 
चहुकारं नैरन्तर्य्येण आदरातिक्येन च सेव्यमानो द्द्शरूमिः स्थिते 


वति 1 दाल्याय मरभवतीद्यथेः ॥ ५४ ॥. 
वैराग्यस्य दक्षणसाद-- 


भो० व° पदार्थं 


` ( बहुकारं ) बहुत कार पर्यन्त ( नैरन्तर्य्येण ) सर्वं अवस्थार्णो 
भूमिं से प्रतिदिन विन्न रदित ( जादसातिश्चयेन च सेव्यमानः >) अत्ति 
जाद्र के सहित सेवन किया इमा ८ ष्ट्भूसिः स्थिरे भवति ) रदग्धूत : 
अर्थात्‌ उरते वाल होता है । ८ दारय मभवत्तीस्यथैः ) द्दता के 
चयि होता है, यह अर्थहै ४१४४ 


` वैरास्ंस्य .रक्षेणमाह भ वैराग्य का दक्षण मणे कहते द 


प्रथमः समाधिपादः । ३५ 


द्ाटुखविकबिषयविटृष्एस्य वनीारसंल्ा 
वैराग्यम्‌ ॥ १५॥ 

सू०-च्छ=दैखे श्रोर आ्ादुप्नविक्रसुने हए विषयों की 
दप्णा से रदित दोना वरीकार नाम वाला वैराग्य कहाता है । ९५} 

च्या० साष्यस्‌ 
, च्ियोऽन्नपानमैश्चयेमिति इषटविपये वितृष्णस्य स्वरैवैदेखमरकति- 
लयत्वग्राप्नावाचुश्रविकविपये विदष्णएस्य दिन्यादिन्यविषयसंयोगेऽपि 
चित्तस्य विपयदोपदर्गिनः प्रसंख्यानवलादनाभोगात्िका देयोपादेव- 
सन्या वडीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ । १५ ॥ 
च्या० मा० पदा 

( खियोऽन्नपानमैसपरयेमिति च्रविपये ) चि श्मौर सान पान 
धन साञ्यादि एरय दृष विषयों की ( विष्ण्णस्य ) वृष्णा से रहि 
{ खगवैदेद्यप्रकृतिलयव्वप्राप्तावानुभ्रविकविपये विदष्णस्य ) स्वरम 
वदेद्य प्रकृतिलय की प्राप्न आचुभ्रविक विषय इनकी दृष्णासेभी 
रहित ( दिव्य ) विद्वानों महालुभावी पुरुषों के सांसारिक भोग 
( रदिन्यवियय ) सांसारिक पुरुपा के सांसारिक भोग (संयोगेऽपि) 
संयाग दीने पर भी ( चित्तस्य ) चित्त का ( विषयदोपदर्दिनः ) 
विपय के दोप देखने वाले को ( प्रसंस्यानवलादनाभोंगास्मिका ) 
प्रखस्यानन्नान के चल सं अ्नभोगरूप ( हेयोपादेयद्यूलया ) त्यागने 
योग्य श्योर ग्रहण करते योग्य भाव से सूल्य ( वक्लीकारसंज्ञा 

यरान्यम्‌ ) व्ीकार्‌ नामवाला वैराग्य कहाता है | ९५ | 


सूचना 
भ्रदिपत्त भावना दारा विपयोच्छो चित्य च्म ददा = 


३६ पतञ्जलख्योगद्द्रौन-भापाजुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-इतति सहित 


रौर वुद्धि पुरुष का भिन्न २ स्तात्‌ ज्ञान “श्रसंख्यान कहलाता 


{५१ भ [+ भ ४ € न {~ 

हे । पुरुष राव्द से जीवात्मा श्रौर परमात्मा दोनों का चथ है) -चुद्धि 
[श्‌ € [३ [ 

से उसफे कारण ग्रकृति पयैन्त जानना श्चसिप्रेव है 1 १५॥ 


स्म० चृतति 


षिविधो हि विषयो च््ट आनुश्रविक्श्च 1 च्् इरैवोपरम्यमानः 
रब्दादिः । -देवरोकादावानुश्रविकः 1 अयुश्रुयते गुरुखुखादिव्य श्रवो वेदस्त- 
(~ यो पेरपि ~ [*8 (~~ [५ 
स्समधिगत आनुश्रविकः तयोद्रं योरपि विपययोः परिणामविरसत्वदश्रना- 
-द्िगतगदधैख या वशीकारसंन्ता ममैते वद्या नाहमेतेणां वद्य इति योऽयं 
विमर्षस्त्रैराम्यञ्युच्यते ॥ १५ ॥ ` 
तस्यैव वि्ोपमाह-- 


क ~ © 
स्क[० ० पदाध 


( दिविध हि विपयो च्छ जाचुश्रविकश्च ) दो प्रकारं के विपय ह, देखे 
ओर सुने 4 ८ ट्ट इैवोपरभ्यमानः छब्दादिः ) देखे इए तो शब्दादि 
जे यां संसार सें दी पराप्त है चट कहलाते दँ । ८ देवरोकादावानुश्रविकः ) 
देवरोकादि आलुश्रविक है ।.८ अनुश्रूयते गुरुखलादित्यनुश्रवो वेदः ) यरु 
सुखादि से जे वेद्‌ सुनकर ( तत्समधिगत आुश्रविकः ) उस को माक्ष 
होना जाुश्रविकं कटखता है ( तयोर योरपि विषययोः परिणासविरसत्व- 
दीनाच.) उन दोनों विपयों मँ. अनित्यता जर आनन्द रहितता देने 
से ८ विगतगर्दैसख या.) दूर दो गद है ग्रहण करने की . इच्छा . जिस की 
< वशीकारसंज्ञा ).वश्षीकार नामवारा ( ससैते वश्या नाहमेतेपौ वश्य 
इति ) मेरे यह वशर्मेदै, यै इनके वकशषमें नहीं इस प्रकार ( योऽयं 
विमरषस्त्रराग्यञ्यज्यते) जो यह धिचार है उस को वैराग्य कहते दँ ॥ १५॥ 


, ( स्यैव विदोपमाह ) उस वैराग्य का दी विशेष स्वरूप आगे 
= हते है-- ‡ = >» + 4 20 + 


प्रथसः समाधिपादः । ३७ 


तत्परं पुरूुषख्यातेशेएवैतृषण्यस्‌ ॥ १६ ॥ 


सख ०--पर्प रान हीनपर गुणे सं दष्णा रहित होना रूष 


जो वैराग्य वह्‌ परम वैराग्य कदाता है, अथात्त्‌ जव जीवात्मा को 
दरपन खरूप चौर परमात्मा के खरूप का सा्तात्‌ ज्ञान हो जाता 
है तव तीन गुणरूप जो वुद्धि उसमें भी दृष्णा नदीं रहती अथौत्‌ 
उस कोभी जीव त्याग देता है, उस ही वस्था मे गुणातीत कह 
लाता है रौर वदी कैवस्य सक्ति है| १६॥ 


ठ्या० भाष्यम्‌ 


दष्रावुध्रविकविषयदोपदस्चीं विरक्तः पुरुपदरोनाम्यासात्तच्छरद्धि- 
प्रविवेकाप्यायितवुद्धिरुणेभ्यो व्यक्तोज्यक्तधमेकेभ्यो विरक्त इति । 
तदूदय वैराग्यम्‌ 1 तच्र यदुत्तरं तच्ज्ञानग्रसादमाच्रम्‌ । यस्योदये 
योगी प्रव्युदितख्यातिरेे सन्यते--्राप्रं प्रापणीयं, चीणाः चेतव्याः 
ठेर: दिन्नः श्छिष्पवा मवसंक्रसः । यस्याविच्छेदालनित्वाभ्रियते 
मृत्वा च जायत इति । ज्ञानस्यैव परा काठ वैराग्यम्‌ । एतस्यैव हि 
नान्तरीयकं कैवल्यमिति ॥ १६॥ 

रयोपायद्येन सिरुद्रचित्तवृत्तेः कथमुच्यते संप्रन्नातः ससा- 
धिरिति- 


व्या० मा० पदार्थं 


( पुरूपददरोनाभ्यासात्‌ ) पुरुप ददन के अभ्यास से ( दठा- 
-युप्रविकविपयदोपदर्सीं धिरक्तः) देखे श्रोर सने षिपयों के दोप 
का देखनत्रला वैराग्य कों प्राप्न ह्येता ह (तत्‌ श्चद्धि) वह्‌ दद्धि 
कह्लाता द ( प्रत्रिवेकाप्यायितबुद्धिः ) परम विवेकन्ञान को प्राप 
हई युद्धि ( युणभ्यः उयत्ताव्यक्तमेकेभ्यः ) स्थूल सुक्ष्म धमेवाले 


३८ पातज्जखयोगद्तेन-भाषानुषाद्‌ च्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


गुणो से जिस कालमें होती है ( विरक्त इति ) इस को विरक्त 
कृहते है । ( तदुट्रयं वैराग्यम्‌ ) वह॒ विरक्तता द्यी दूसरा वैराग्य 
कंटलाती दै। ( तत्र यदुत्तरं तञ्क्ानप्रसादमाच्रम्‌) उनमें जो 
पिला है वह्‌ नचान प्रसादमात्र अथोत्‌ वुद्धि सवै सांसारिक विपथों 
की कृष्णा से रदित दो जाती है। ८ यस्योदये ) जिस के उदय 
होने के पश्चात्‌ ( योगी म्ररयुदितस्यातिरेवं मन्यते ) विवेक ज्ञान 
उदय होने पर योगी इस प्रकार मानता है-( प्राप्ं प्रापणीयं ) 
जो प्राप्र करने योग्य था वह्‌ मैने प्रप्त किया, ( दीणाः केतत्याः ) 
डेशाः ) नाञ्च करने योम्य छेदा नष्ट होगये, ८ छिन्नः श्िष्टपवा 
भवसंक्रमः ) संसाररूपी चक्र जो जन्म मरण का प्रवाह उस की 
सन्धियां कटगदं । ( यस्याविच्छेदा जनित्वा भ्रियत ) जिस केन 
कटने से उत्पन्न होकर मरता है ( मृत्वा च जायते ) श्रौर मरकर 
उत्पन्न होता दै ( इति ज्ञानस्यैव परा काष्ठा वैराग्यम्‌ ) इस प्रकार 
के क्ञान की परम सीसा को दही वैराग्य कहते है । ( एतस्यैव हि ' 
, नान्तरीयकं कैवल्यमिति ) इस का द्री चभ्यास लगातार होना 
अथात्‌ वीच मे न कटना, उस से कैवल्य होती है | ५६॥ 


( ध्रथोपायद्येन निरुद्धचित्तद्त्ते ) अव दोनों उपायों द्वारा 
चित्तवृत्ति निरुद्ध दोनं पर ( कथञुच्यते संप्रज्ञातः समाधिरिति ) 
सं्ञात समाधि किस प्रकार की होती हैः यह्‌ यग्ले सू से 
चरणेन करते है- 


सचना 
मर ४७ स्थूल ९. ५ भ ९, < 
. भाष्य में व्यक्त अथात्‌ स्थूल धमेवाले गुणों का अथे वतेमान 
धमे का है योर अन्यत्त अथोत्‌ सूषष्म धं वाले गुणे का अय 
भूत भविष्यत्‌ रूप का है, क्योकि वुद्धि मूत भविष्यत्‌ वतमान 
तीनों काल फे ज्ञान वाली होती है ॥ १६॥ 


प्रथमः समाधिपादः । ` ` १९. 


> ~ 
भगा० क्त 
तदैराम्यं परं हृष्टं धथमं वैराग्यं विपयविषयं 1 द्वितीयं गुणविषय- 
अत्पत्नयुणपुरुपविवेकख्ातेरेव भवतति, निरोधसमाधेसत्यन्तायुद्रत्वाद्‌ ॥ १६॥ 
एवं योगस्य स्वरूपसुक्त्वा संप्रहतस्वख्प मेदमाह- 


[8 © 
भो० च्र° पदाथ 


( सैराग्यं परं पर्ष ) वह वैराग्य परा अति वङ्वान है ( पथमं 
वैराग्यं विपयविपयं ) पददा वैराग्य तोः सांसारिक विषयों मे वैराग्य 
्कदहाता है, ( द्वितीयं गुणविपयम्‌ >) दूसरा वैराग्य तीन गुणों का त्याग 
कहाता है, ८ उत्पन्नगुणपुरुपयिवेकख्यातेरेव भवति ) वह तीन गुणरूप 
युद्धि ओर पुरुप के साक्षात्‌ रूप सान दयेन पर उत्पन्न होता है, ( निरो. 
धसमाधेरस्यन्त्ाचुकरलात्‌ ) निरोध समाधि का अस्यन्त सहायकख्प ने 
ससे कहा गया 1 १६ ॥ 


( एर्व योयस्य सख्यसक्स्वा ) इम प्रकार योग के स्वख्पको कष 
फर ८ संप्रज्ञातस्वख्पं मेदमाह >) संभ्रातयोग का खखूप जर भेद आगे 
ऊहते ह-- 

वितकाविचारानन्दास्नितारूपागमात्सप्र- 
मतः ॥ १५ ॥ 

स० __ विर्कनिगत, विचारानुगत, श्रानन्दा्गत, अस्मि- 
न्नुगत भेदं से संभ्र्ञातयोग चार प्रकार का हे ।॥ १७॥ 

च्या० भाष्यम्‌ 
वितकरश्वित्तस्याऽऽलम्बने स्थूल श्रासोगः 1 सुष््मो विचारः ! 


3 


सानन्दो ह्ादः । एकात्मिका संविदस्सिता । तत्र प्रथमश्तुष्टया- 
ध 4 भ € वि 
जगतः समाधिः सवितकेः । द्धिवीयो विवकेविकलः सविचार. 


@० पातञ्जख्योगदष्रन-मापादुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-दति सहित 


तीयो विचारविकलः सानन्दः । चतुभेसतद्टिकलोऽस्मितामात्र इति ॥ 
सवे एते सालम्बनाः समाधयः ॥ १७ ॥ 
अथासंपरज्नातः समाधिः किसुपाथः किसमाव इति-- 


व्या० भा० पदार्थं 


( वितकंश्ित्तस्याऽऽलम्बने स्थूल श्माभोगः ) तकं सित चित्त 
ऊ आलम्बन में देह के सूल भूतों का म्रहण . अथात्‌ विचार हताः 
रै । ८ सष्ष्मोः विचारः ) देह के सूक्ष्म भूतो के विचार कौ विचार 
कहते दै । ( आनन्दो हदः ) देह मेँ ध्यानावसा सें .जो आनन्द्‌ 

प्रतीत होता है वह्‌ सुख है । ८ एकात्मिका संबिदस्मिता ) केवलः 
जीवात्मा का श्रपते स्वरूप को जानना स्मिता ` कहलाता इ । 
( तत्र प्रथमश्चतुष्टयातुगतः समाधिः सवित्तकेः ) उन मं प्रथम चार 
भेदो से यक्त सविततके समाधि कदहलाती है । ( द्वितीयो वितक- 
विकलः ) दृसरी तकं से रदित ( सविचारः ) सविचार कहलातीः 
है । ८ दृतीयो विचारविकलः सानन्दः ) तीसरी विचार से रदित 
सानन्द नासवाली । ८ चलुथेसतष्िकलोऽस्मितामाच्र इत्ति ) चोथी 
आनन्द रहित (द्र) जिस मे जीवात्मा को अपने स्वरूपमात्र 
का ज्ञान होता है। (सवे एते सालम्बनाः समाधयः ) यह्‌ सु, 
सांसारिक पदार्थो के श्राध्रयवाली समाधि हं ॥ १५ ॥ 

( प्रथासंपरज्ञातः समाधिः किरुपायः किस्वमाव इति ) "अवः 
पपरसंग्रज्ञात समाधि के च्याउपायदह? क्या सरूप हं? यह्‌ अगले 
सूत्र से कहते दै- ध 

भा० चन्त 

समाधिरिति द्वेषः । सस्यक्संशषयविपर्थयरदहितत्वेन भ्रस्वायते प्रक्वणः 
सञायते भाव्यस्य स्वरूपं येन स संम्रन्तातः; समाधिभावनाविरेपः 1 स 
वितक्दिभेदाचतुर्विधः--सवितकंः सविचारः सानन्दः सास्मितश्च- 
सवना भाग्यस्य विपयान्तरपरिहारेण चेतसि पुनः पुननिवेशनम्‌ । भाव्यं 


। धमः समाधिपादः । ७१ 
र 
च द्विविधम्‌-रस्तत्त्वानि च । तान्यपि द्विविधानि जद्ाजदमेदात्‌ । 
जडानि चतुर्विशतिः । अजदुः पुरषः । तत्र॒ यदा महाभूतेन्दियाणि 
धूखानि विपयत्वेनाऽऽ्दाय पूवापरनुसंधानेन शव्दाथांडेखसंमेदेन च 
भावना क्रियते तदा सवितक॑ः समाधिः. अस्मिन्नेवाऽऽरम्बने पू्ापरायु- 
सन्धानशब्दोदधेखद्यून्यत्वेन यदा भावना प्रवर्तते तदा निर्वितकंः । तन्मा-- 
जन्तःकरणलश्चणं .सृष्ट्मविपयमारम्न्य तस्य॒ देश्चकालधमावच्छेदेन- 
यदा भावना भवर्तते तदा सविचारः । तस्मिन्नेवावरम्बने देश्चकार~- 
धर्मावच्छेदं विना धामिमात्रावभासित्वेन भावनां क्रियमाणा निर्विचार 
इत्युस्यते । एवं पर्यन्तः समाधि््राद्यसमापत्तिरिति भ्यपदिदियते । यदः 
लु रजस्तमोरेशषानुविद्धमन्तःकरणसरत्वं भाव्यते तदा गुणभावाचितिशक्त: 
सृखप्रकारमयस्य सत्वस्य भाग्यमानस्योद्रेकात्‌ सानन्दः समाधि्ंवति 1. 
सस्मिन्नेव समाधौ ये वद्धधतयस्तरवान्वरं भ्रधानषुरूपखूपं न पश्यन्ति ते 
विगतदैदादद्ारस्वादविदेदश्वब्दवाच्याः । इयं हणसमापत्तिः ! ततः परं ` 
रजस्तमोे्यानमिभूतं शुद्ध सरवमालम्बनी्व्य या भरवत्तेते भावना तस्यां 
आद्यस्य सत्वस्य न्यग्भवात्‌ चितिशक्तेरदेकात्‌ सन्तामात्रावेपव्वेन समाधिः 
सात्तमित इत्युच्यते ! न चादङ्कारास्मितयोरभेदः शङ्कनीयः । यतो यत्रान्तः> 
करणमहमिति उदेखेन विषयान्‌ वेदयते सोऽङ्कारः । यन्रान्तसखतयप 
अतिखोमपरिणापे अङृतिखीने चेतसि सत्तामात्रं अवभाति साऽस्मितता । 
अस्मिन्नेव समाधौ ये क्ृतपर्तिपाः परं परमात्मानं पुरूपं न पश्यन्ति 
तेषा चेतसि स्वकारणे ख्यमुपागते प्रकृतिख्या इद्युच्यन्तं । य॑ परं पुरुष 
्षात्वा भावनायां भवर्तन्ते तेषामियं विवेकल्यातिर्रहीवरसमापत्तिरिद्युच्यते। 
तत्र संभरस्ते समाधौ चतखोऽवस्थाः शाक्तिरूपतयाऽवतिष्टन्ते 1 ततरैकैक-- 
स्यास्याग उत्तरोत्तरा इति च्तरवस्योऽथं सेभरजातः समाधिः ॥ १७ ॥ 


असंधरनतातमाद- 


मो० च्र° पदार्थं 


८ समाधिरिति शेषः ) समाधि शब्द सूत्र के अन्त मे द्रोप रहा है से 


॥ 


७२ पातज्ञलयोगद्रान-मापानुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा भोन-दरसि सहित 


खगाना चादिषु । ( सम्यक्‌ संशयविपर्थयरदितत्वेन ) यथाथ, संशय जीर 
अविया से रहित ङ्प से ( प्रह्तायते प्रकर्थण ज्ञायते ) वदी उनत्तमता के 
-साथ जाना जाता ( भाग्यस्य स्वरूपं येन ) ध्येय का स्वरूप निस के 
-दारा ( स-संप्रक्तातः ) वह संप्रज्नात योग कहराता. है । 

( समाधि्भावनाविकेपः ) समाधि विद्ोप विचार को कहते है 
८ स वितकादिमेदाघतुर्विधः ) वह॒ वितर्कादि भेद्से चार प्रकारकी 
दै--८( सवितकः सथिचारः ` सानन्दः सारिमतश्च ) सवितकं अर्थात्‌ 
"शब्द्‌ अथं की कल्पना सित अथोत्‌ अथ्ुक शव्द है, अमुक अथै, 
-अम्रुक खूप है, अययुफ प्रकार उत्पत्ति विनाद् ओर अमुक प्रकार का 
-परिणामवाखा, अयुक्त प्रकार ते जीवात्मा से सम्बन्ध रलनेवाख, असयुक 
स्थूल भूत वा इन्द्रिय है, इतने विचारो सहित फो सवितकं कते हँ ओौर 
इन्दी मे सहित सूक्ष्म भूत ओौर अन्तःकरण रूप सृष्षम विषयों के 
-विचार फो दश्च कार धमो सहित सविचार कहते ह, यह ॒ सवितकं सवि- 
"नार मे मेद है। नन्द्‌ सहित को सानन्द्‌ कहते है, अपने चिन्मात्र 
-स्वरूप को जानना अस्मिता कहलती है । ( भावना भाव्यस्य विषया- 
-न्तरपरि्रेण चेतसि पुनः पुलर्नितरेशनं > ध्येय के विचार र्मे दुसरे विषयों 
से हटाकर वारम्धार चित्त का प्रवेश करना भावना क्टलखाती -है। 
- भाग्यच्च द्विविधम्‌ ) वह जानने योग्य पदाथ दो प्रकार के है--(ददश्वरः) 
"एक तो श्वर है ( तत्वानि च ) ओर दूसरे तस्व ह । ८ तान्यपि द्विवि- 
-धानि ) भौर वह भी दो प्रकार ॐ ह ( जडाजद्मेदात्‌ ) जङ्‌ ओर चेतन 


के भेद से । ८ जदानि चतुरविपातिः ) चौवीस जड ह 1 ( भजडः पुरुषः } 
पन्चीसवां चेतन पुरुप है 1 


यही पथ्वीस तत्त्व सांख्यददरीन प्रथमाध्याय सूत्र ६१ मे महर्षिं कपिल 
-ने भी घतलये हं, यथा-- 
सस्वरजसरूतमसां खाम्यावस्था प्रतिः, प्ररते्मदान्‌ 
महतो ऽहड्कासयऽहङ्क।रात्पञ्चनन्मा्राण्युभयमिन्द्यं, 
-तन्परात्रेस्यः स्थुरुभरूतानि पुरुप इति पञ्चावशातेगमणः ॥ ६१ ॥ 


` प्रथमः समाधिपादः । । ८४ 


अथ--सर्ष, रल, तस फी साम्यावस्था प्रकृति, भृति से महत्व, 
स्तच्च से सषद्कार, जषद्धार से पांच तन्मात्रा अर दश्च वाद्य इन्द 
ग्यारहवां सन्तर इन्द्रिय मन तथा पञ्चतन्माप्रो से स्थृख भूत उप्पनच्र हण 
जीर पुरुप यष्ट पष्चीस पदार्था का सयुदाय है । 

८ तत्र ) उन मेँ ( यदा मष्टाभूनेन्दियाणि स्थानि विपयत्वेनादाय » 
जव पञ्च स्थुरु भूत भौर इन्दियो फो विवार मेँ ङेकर ८ पूवापरायुसन्धा- 
नेन प्रव्दायथेद्धिषसम्भेदेन च ) उत्पत्ति विनाक्न के विचार सहित श्वण्द्‌ 
जर उसके सथं चिभ्रित इषु भेष फै सहित ( भावना क्रियते ) 
विचार फिया जाता है (तदा सवितर्कः समाधिः) तच तकं सहित 
समाधि कण्ठाती है । ८ घस्मिस्नेवाऽऽलम्बने ) भौर सी विषय मे (पूर्वा 
पराचुसन्धानरब्दो्धेखश्चून्यस्वेन > पूवापर फे विचार शब्दाय के चित्र्म 
शू्यसूप से ८ यदा भावना भवत्त॑ते >) जव विघार फिया जाता है ( तद 
लिवितकंः >) तथ तकं रष्टित समाधि फष्टटाती है 1 ( तन्मात्रान्तःकरण- 
रक्षणं >) जग्र शब्द्‌, स्पश, प, रस, गन्ध, सृष्ष्म भूत ओर अन्तःकरणं 
€ सृष्हमविषयमार्स्त्य ) सुक्ष्म विपयों को आधित करके ८ तस्य देश. 
फाटधर्मायच्छेदेन ) उक्त के देश, फार भौर धमं के सदित (यदा भावना 
अवत्तते ) पिषार कियाजाता है (तदा सषिचारः) तव सविचार 
समाधि कष्टल्यती है ¡! ८ तस्मिन्नेवायलम्बते ) उन्दी सुष्ष्मभूत अन्तः- 
करण के षिपय मं ( देक्लकारधमाषच्छेदं धिना › दे, काल, धमं खष्टि- 
तता के विना ( धर्मिसात्रावभासिष्वेन ) धर्मिमाघ्र दी जाना जाय जिक्ष 
मेपेषेरूपसे ( भावना श्ियमाणा निर्विचार दद्युच्यते ) ध्यान किया 
इमा निर्विनार कषटल्ता है! (एवं पच्य॑न्तः समाधिर््राद्यस मापत्तिरिति) 
यषां तक प्राद्यसमापत्ति ( व्यपदियते ) कदी जाती है ! ८ यदा त रन- 
स्तमोलेद्गनुषिद्धमन्तः करण » सौर जय रज भौर तम के किचित्‌ लश्च से 
युत अन्तःकरण हुभा २ ८ सं भाष्यते ) शुद्धि का विचार रता & 
(< तदा गुणमावाधितिशय्तेः सुखप्रफाश्चमयस्य सत्त्वस्य भाग्यमानस्योदै - 
कात्‌ >) तव नित् श्क्ति के गुणसूप ्टोने से ध्येय फी प्रवर्तता के कारण 


४ पातज्ञलयोगद्षेन-भापायुवाद भ्यास-भाव्ध तथा भोज-चत्ति सहित 


युद्धि क सुख अरकाश्तमय हो जाने ते ठि मै मनन्द्‌ प्रतीत दता है 
८ सानन्दः समाधिर्भवति >) वह नन्द्‌ वारी समाधि दती है । (-ज~ 
स्मिन्नेव समाधौ ये चद्धटतयः >) दस ष्टी समाधि मेँ जिन्ोने निधिव्‌. 
करङिय! है किं यही परमगति है (तत्त्वान्तरं परधानपुदपरपं न परयन्ति), 
दस कारण दूसरे नित्य पदाथ जो प्रङृति, जीवात्मा, परमात्मा हं उन कोः 
नदीं देखते ८ ते विगतदेहादक्चारस्वादविदेदश्तव्दवाच्याः ) वह योगी देह के 
हङ्कार दुर ्टो जाने से षिदेदख्य काते हँ, क्योकि इस अवस्थामे ठेद 
का अदद्कार दछटकर अन्धकार मे दवने का स्वभाव परिपक्त करते 
( इयं यरहणसमापत्तिः ) यह अहणश्चक्ति अथात्‌ इद्धि विपयक समाधिः 
है । ( ततः पर उस सते ओर आगे चलकर ( रजस्तमोर्दानमिशूतं 
छदधसरवमालम्बनीक्त्य > रज तम के सस्बन्ध से स्वेथा रदित सत्व 
गुणमयी बुद्धि को आश्रय करके (या प्रवत्तैते भावना ) जो विचार किया 
जाता है ८ तस्यां ग्राह्यस्य सत्त्वस्य न्यग्भवात्‌ ) उसमे आद्य ठुद्ि का 
ल्यून स्वरूप होने से ८ चितिदरक्तेरद्रेकात्‌ ) चेतनदाक्ति की भमवरता से 
( सत्तासाघ्रावरोपप्वेन ) सत्तामात्र से. देप रह जने से ( समाधिः 
सास्मित इत्युच्यते ) अस्मिता नासवारी समाधि कराती है । (न चाह 
छ्ारास्मितयोरमेदः शङ्कनीयः ) ओर अहङ्कार जर अस्मिता इन दोना मं 
असेद की धाङ्का न करनी चाहिये, क्योकि यह दोनों दो भिन्न वस्त॒ दै, 
८ यत्तो यन्त्रान्तः करणमहसिति उद्ेखेन विषयान्‌ वेद्यते सोऽदद्कारः ) 
निस कारण कि जिस काल मे अन्तःकरण दवारा सँ ह, इस भाव से चिभ्रित 
इभा. चित्त विषयों को जानता है वह॒ अकार कहराता ह । ८ यत्रान्त- 
शुखतया >) निस कार सें वाह्य विपो को छोदकर जान्तरिक विचर 
द्वारा ( भ्रतिखोमपरिणामे प्रकृतिरीने ) उल्टा रौटकर अकति मे रीन 
छयेन पर ८ चेतसि सत्तामात्रं जवभाति >) चित्तशक्ति सत्तामात्र से रहती है 
८ साऽस्मिता > वह अस्मिता कहराती है । ( अस्मिन्नेव समाधौ ये इत- 
परितोपाः ) इस ही समाधि मै करलिया हे संतोप निन्दने एसे योगी 
८ परं परमात्मन पुरुषं न पञ्यन्ति ) सव से वदे पुरुष परमात्मा को 


भरथमः समाधिपादः । :) 1 


नदीं देखते ८ तेषां चेतसि स्वकारणे ख्यञ्रुपारते ) उन का चित्त भपतने 
कारणम ल्य होने पर ८ प्रकृतिखथा दइ्युच्यन्ते ) प्रङृतिरख्य के 
जति षै, (ये परं पुरुषं ज्ञात्वा ) जो सव से महान्‌ पुरुष परमात्मा 
को जान कर ( भावनायां प्रवर्तन्ते ). उस का ध्यान करते ह ( तेपामियं 
यिचेकख्यातिर््रह्यवृसमापत्तिरिद्युच्यते ) उन को यह विवेकम्ान होता 
है, यहीदृसमापत्ति यह कटी जाती है! विवेकच्ठान का अर्थं यहदहै 
कि परमात्मा, जीवात्मा, उदधि इन का भिन्न २ साक्षात्‌ होना। 
< तत्र संप्र्ाते समाधौ चत्तखरोऽवस्थाः ) उस संप्रज्ञात समाधि यें 
चारो अवस्या ( श्क्तिरूपतयाऽवतिष्न्ते >) शक्तिखूप से रहती दै । ८ तत्रै 
कैकस्यास्त्याग उन्तरोत्तरा इति चतुरवस्थाः ) उनमें एकर केत्याग 
करते उत्तर २ वारी चार अचस्या हँ ( अयं संप्रहातः समाधिः 9 यद 
-संप्रतात समाधि है ॥ १७॥ 


८ अक्ंप्रन्तातमाह ) असंपरक्तातत समाधि को अगले सूत्र से कहते ह~ 
-चिरामप्रत्ययाभ्यासपू्वः संस्कारम्ेषोऽन्यः ॥१८ 
सच ०--से वृत्ति नियेध के कारण परमवेराग्य के अभ्यास- 


पूवक संस्कार शेष खूप से चित्त का ठहराव दो जिस में वह दसी; 
असप्रन्नात समाध कहलाती है | १८ ॥ 
ठ्या० माष्यम्‌ 

सववृत्तिम्रत्यस्तमये संस्काररोपो निरोधधित्तस्य समाधिरसंम- 
ज्ञातः ! तस्य परं वैराग्यमुपायः । सालम्बनो छभ्यासस्तत्साधनाय 
न कर्पत इति बिरामप्रत्ययों निवेस्तुक श्रालम्बनी क्रियते । ` स 
चाधटात्यः 1 तदभ्यासपृवेक हि चित्तं ` निरालम्बनससावम्रा्रमिव 
भवतीत्येप निवीजः समाधिरसंप्रत्नातः ॥ १८ ॥ 

स॒ खल्वयं द्िविधः---उपायमप्रत्ययो भवप्रत्ययश्च । तत्रोपाय- 
-भ्रत्ययो योगिनां मवति - 


योगद्रीन [क 
६ पातञ्जलयोगदशन-भापायुवाद्‌ य्यास-माष्य तथा भोज-दृति सष्टित 


व्या० भा० पदार्थं 


( सवेशृत्तिप्रत्यस्तमये संस्काररोषो निरोधश्चित्तस्य ) निरुद् 
चित्त की सव वृत्ति लय होने पर॒ संस्कार शेष जिस में रह्‌ जाता 
है ( समाधिरसंप्रज्ञातः ) वह्‌ असंप्रज्ञात समाधि कदलाती है ! 
( तस्य परं वैराग्यञ्ुपायः ) उस का परं वैराग्य उपाय दै । ( साल- 
म्नो छयभ्यासस्तत्साधनाय न कल्पत: ) निश्चय श्रालस्वनवाला 
भ्यास उसका साधन नहीं ( इति विरामप्रत्ययो निवेस्तुक आल- 
म्बनी क्रियते ) इस कारण सव वृत्तियों के निरोधपूवैक जिस सें 
किसी सांसारिक विषय का श्रालस्बन न हो उस प्रकार करिया जाताः 
है । (स चायेध्त्यः। तदभ्यासपूवैकं हि चित्तं निरालम्बनमभाव- 
भाप्तमिव भवति ) रौर वह चये से शून्य उस के शभ्यासाुक्रूल 
चित्त ह्या २ निराश्रय प्रभाव प्राप हुए के समान दोवा है ८ इत्येषः 
निर्बीजः समाधिरसंग्रज्ञातः ) इस प्रकार यह निर्वीज समाधि शसं 
्ज्ञात कदाती है ।। १८ ॥ 


( स खल्वयं द्विविधः ) निश्चय यह श्रसंप्रज्नात ससाधि दो 
म्रकार की दै-( उपायप्रस्ययो भवम्रत्ययश्च ) एक उपायप्रत्यय 
बाली शौर दूसरी भवप्रत्यय वाली ( तत्रोपायम्रत्ययो योगिनां 
यवति ) उन मे उपायप्रत्ययवाली योगियों की होती है-- 


भो० वृत्ति 
विरम्यतेऽनेनेति विरामो वितर्कादिविन्तास्यागः विरामश्रासौ प्रव्ययश्चेतिः 
विरामप्रस्ययस्तस्याभ्यासः पौनःपुन्येन चेतसि निवेशनम्‌ । तत्र यहः 
काचित्‌ ्त्तिरुह्छसति तस्मा नेति नेतीतिनेरन्तर्यण पययदसनं तप्पूर्वः संप्र 
जञप्वसमाधेः संस्कारदोपोऽन्यस्तद्विरक्षणोऽसंथक्ञात स्यथः 1. न तत्र किं. 
शिद्रेयम्‌ संप्रज्ञायते.इति अ्म्रह्तातो निर्षीनः समाधिः । दद चतुर्विधधि- 
तख परिणामः । स्युरानं समाधिभ्रारम्भो एकाग्रता निरोघश्च । तत्र क्षिस~ 


प्रथमः समाधिपादः छ. 


एक्का 7 रिषं 


मदे चि शी व्युस्यानं । विक्षि्षाभरसिः सत्वोदरे कात्‌ समाधिप्रारस्भः । 
निरः रते च पर्यन्तमुसी । प्रतिपरिणासच्च संस्काराः । तच्र व्युत्यान-- 
जानिताः संस्काराः समाधिप्रारस्भनै; संस्कारः मच्याहन्यन्ते 1 तजाश्चैकाभ्र- 
ताज, निरोधजनितैरेकाम्रताजाः संस्वराः स्वरूपच्च हन्यन्ते । यथा सुवण - 
सम्बलं ध्मायमानं सीसकमार्मानं सुवणसल्च्च निदहति । एवमेकाग्रता- 
जनित्तान्‌ संस्कारान्‌ निरोधजाः स्वात्मानच्च निर्द॑हन्ति 1 १८ ॥ 

तदेवं योगस स्वरूपं मेदं संक्षेपेणोपायच्च जभिधाय विस्तरख्पेणोपार्यं 
योगान्यासप्रद्वीनपूर्वकं वक्तस॒पक्रमते-- 

भ ९ 
ना० उ० पदाथ 

८ विरम्यतेऽनेनेति विरामः > जिस के दवारा वितकादि चिन्ता को त्यागः 
दिया जाता है उसे विराम कहते ईद ८ वितकोदिचिन्तात्यागः ) यम निय~- 
सादि दी विसेधी चिन्तां का त्याग ( विरामश्वासौ प्रत्ययति विराम-- 
भव्ययः 9 निसेध हो दृत्तियो का जि मँ वह॒ विरामप्रस्यय कदटटाता है 
८ रस्याम्यासः पौनःपुन्येन चेतसि निवेशनम्‌ ) चार २ चित्त के मवेश- 
करमे को उस का अभ्यास कते हं ! ( तत्र या काचित्‌ दृत्तिच्छसति > 
जो कोर ब्रतति उपर उती है ८ तस्या नेति नेतीतिनैरन्तयण पयुद्सनं ) 
उसा यदह आत्मस्रूप नदी है, यष्ट आात्मसख्खप नदीं है, इस प्रकार निरन्तर 
व्यागना ८ तत्पः सं्रद्यातससाधिः >) इस यकार संपरत्तात समाप्य म 
घेता है ८ संस्कारशेषोऽन्यस्तद्टिरक्षणोऽयससंपरहदात देव्यः ) संस्कारं 
राप निस सें र्टता है, वर दृखसी समाधि उस से भिन्न लक्षणवारी यष 
असंप्रज्ञात है, यष् अर्थहै 1( न तत्र किच्विदरैयम्‌ संम्रङठायते ) उस्र्मः 
साारिक कोई वस्तु भी नरी जानी जाती ( इति भसंभ्रकातो निर्बीजः- 
समाधिः 9 इस ही कारण जमक्तात समाधि क्तो निर्वन कहते हं 1. 
८ दह चलुर्विधधित्तस्य परिणामः >) इस योग मँ चित्त का परिणाम चारः 
गरष्यरसे हता है। ( व्युव्यानं समाधिभ्रारम्भो एष्ाग्रता निरोधश्च ) 
पस्य प्युत्यान, दसरा समाधि का भरारस्म करना, तीखरा एवलग्रता, चवा 


९.४८ पातज्जरयोगद्न-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोजड्त्ति सटित 


निरोध है । ( तत्र क्षिक्मूढे चित्तभूमी व्युत्थानं ) उन क्षिप्त सूद्‌ चित्त की 
भूमिय मे ब्यु्थान होता ३ । ( विक्षिप्ाभूमिः ) दिक्षिष्ठ भूमिम (स- 
-त्वोदरेकात्‌ समाधिष्रारम्भः) सत्त्व की प्रवरूता से समाधि का प्रारम्भ दोता 
है । ( निरुदैकायते च पय्यैन्तभूमी । प्रतिपरिणामच्च संस्काराः ) एकाग्र 
-निरोध पय्यैन्त भूमियों मे एक २ संस्कार का परिणाम होता चखा जाता 
है । ८ तत्र ब्युस्थानजनिताः संस्काराः समाधिभ्रारम्भजैः संस्कारैः  प्रव्याह- 
"न्यन्ते ) उन में च्युत्थान से उत्पन्न हुए संस्कारों का समाधि पे उत्पन्न 
हए संस्कारों से नाश्च हो जाता है। ( तजाश्रेकाग्रताजैः >) उस समाधि 
प्रारम्भ से उत्पन्न हए संस्कार एकाग्रता के संस्कारों से नट हो जते दहे, 
-( निरोधजनितैरेकायताजाः संस्काराः ) -अौर निरोध से उत्पन्न हए संस्कारों 
से एकायता से उत्पन्न इष संस्कार नष्ट हो जाते हं ८ स्वरूपच्च हन्यन्ते ) 
ओर अपने को भी नष्ट करते ह, इस प्रकार अगङे २ संस्कार पिले रके 
-स्रूप को नाश करते हे । ( यथा सुव्णैसम्बटितं ध्मायमानं सीसकमा- 
त्मानं सुवणैमरच्च निहति > जेते असि में सुवण को तपते इए उस म 
डाला हुआ सीसा सुवण के मरको जरा देतादहै ओर जपनेको भी) 
"(८ एवमेकाय्रताजनितान्‌ संस्कारान्‌ >) इस प्रकार एकाग्रता से उत्पन्न हुए 
-संस्कारो को ८ निरोधजाः स्वात्मान निर्द॑हन्ति ) ओर अपने संस्कारों को 
-भी निरोध से उत्पन्न हुए संस्कार जला देते हँ ॥ १८ ॥ ` 


( तदेवं- योगस्य स्वरूपं भेदं संक्षेपेणोपायच्च अभिधाय > इस भकार 
"योग के खरूप ओर भेद्‌ जओौर उपायों को संक्षेप ते ˆ वतलाकर ८ विस्तर- 
ख्पेणोपायं योगाभ्यासग्रदशेनपूकं वक्तपक्रमते ) विस्तार के सदित 
-उपाय योग का अभ्यास सक्षात्‌ रूप से कहने को आरम्भ करते है-- 


भवप्रत्ययो षिदेद्‌प्रक्रतिलयानाम्‌ ॥ १६ ॥ 


सख ०- “भवः ससारः स एव प्रत्ययः कारणं यस्य स भव- 
-मरस्थथः) भव नास संसार का वह्‌ है प्रत्यय अथोतूकारण जिस 


प्रधमः समाधिपादः । ४९ 


ज्ञान का वहं भवप्रत्यथ कहलाता है । संसार का ज्ञान जिसमें बना 
रदता है वह समाधि विदेहलय, प्रकृतिलयों की होती है ॥ १९ ॥ 


च्या० भाष्यम्‌ 


विदेदानां देवानां भवप्रत्ययः। ते हि स्वसंसकारमात्रोपयोगेन 
चित्तेन कैवल्यपदमिवानुभवन्तः सखसंस्कारविपाकं तथाजातीयकम- 
तिवाहयन्ति । तथा प्रकृतिलयाः साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने 
कैवल्यपदसिवादुभवन्ति; यावन्न पुनरावतेतेऽधिकारवदयालिन्त- 
मिति॥ १९॥ 


व्या० भा० पवां 


( विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः ) विदेहलय योगियों की समाधि 
म सांसारिक विषयों का ज्ञान रहता है ! ( ते हि स्वसंस्कारमाब्रो- 
पयोगेन चित्तेन ) वह्‌ पने संस्कारमात्र के उपयोग बाले चित्त से 
( कैवल्यपदमिवाजुभवन्तः ) कैवस्यपद्‌ के समान अनुभव करते 
द ( खसंस्कारविपाकं तथाजातीयकमतिवाह यन्ति ) पने संसार 
के समान फल भोगकर लोटाते दै । ( तयथा ्रकृतिलयाः ) उस दी 
समान प्रकृतिलय भी ( साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने ) अपने 
अधिकार फे सहित चित्त के प्रकृति में लीन दोने पर ८ कैवल्यपद- 
भिवातुमवन्ति ) कैवस्यपद्‌ के समान अनुभव करते रै, ८ यावन्न 
पुनरावतेतेऽधिकारवशाचित्तमिति ) जव तक चित्तके अधिकार 
वदा से पुनजेन्म नही पाते तव तक प्रङृतिलय रहते रै | १९॥ 


भावार्थं 
बिदेदलय योगी जो प्रकृति, श्मात्मज्ञान, पस्मात्मज्ञान पय्यैन्त 
नीं जानते श्र भ्यान समयमे उन के चिन्तका साच्िक परि- 


क न ५४ सुख (^) क 
रणम होकर गकाप्रता के कारण चित्त में घुख सा प्रतीव होवा 
षे 


५० पातज्ञलयोगद््रीन-भापायुवाद व्यास-भाण्य तथा भोज-घत्ति सित 


रौर उस सुख समय अहङ्कार रहित दौ जाने से पने देह की 
योगी को ` वेखवरी हौ जाती है, इसलिये उसका नास विदेहलय है, 
ओर इस संस्कार को कैवल्थपद मानकर सै वासना जो योगी 
त्याग देता है, वह्‌ इस संस्कार के परिपक दोनेपर अन्धकार मे उस 
का चित्त लीन हो जाता है योर ङं काल के लिये जन्म मरण 
रहितदहौ जाताहै। इस दही प्रकार प्रकृतिलय पुरुप का चित्त 
्रपने ्रात्मस्वरूप को सान्तात्‌ करते समय प्रकृति सें लीन दोना 
सीख जाता है ओर परमात्सज्ञान से रहित दोन के कारण मोक्ञ 
नदीं होता रौर अपने इस संस्कार जनित ज्ञान को कैवल्यपद मान 
लेता दै, अतः ऊं काल तक वह्‌ भी रछृतिलय दृश्या पड़ा रहता 
हेः पुनः संसार मे जन्म होता है क्योकि उसको भी चात्मा का ही 
ज्ञान हा जो कि संसार सें है, परमात्मा का नहीं हुता जिससे. 
मोत्त होता दै । 

जैसा कि सुणडकोपनिषद्‌ की श्रुति वणेन कसती है- 

भिद्यते इदयथ्रन्थिदिखचन्ते सर्वख॑शयाः । 

रीयन्ते चास्य कर्माणि तक्मिन्दष्े परावरे ॥२।२।य८॥ 

प्रथ--परमात्माखरूप के सा्तात्‌ होनेपर हृदय की अविचा- 
रूपी गांठ खुल जाती है ओर सव संदाय दूर दो जाते है रौर कसे 
मी सव नष्ट हो जाते हैँ अर्थात्‌ इस का मोच्त हो जाता है। थह 
फल विदेहलय प्रकृतिलयों को परमात्मज्ञान न होने के कारण नदीः 
प्रा्र होवा, इसीलिये उनका मोक्त भी नदीं होता ॥ ९॥ ` 


'सो० चत्त 


विदेहा म्रकृतिख्याश्च वितकौदिभूमिकासूरे व्याख्याताः, तेपां समा- 
धिर्भवप्रत्ययः, भवः संसारः स एत्र प्रस्ययः कारणं यस्य स भवप्रत्ययः । 
जयम्थः--जधिमात्रान्तभता एव ते संसारे तथाविधसमाधिभानो.मवन्ति ¢ 


प्रथमः समाधिपादः । ५१ 


तेषां परतत्वादपीनायोगाभासोऽयम्‌ । अतः परतच्वज्ञाने तद्धावनायाद्च 
मुक्तिकामेन महान्यत्न विधेय इव्येत्तदथैसुपदिषटम्‌ ॥ १९ ॥ 
तदन्येषान्तु- 


सो० बु° पदां 


८ विदेहाः शरकृतिटयाश्च › विदेह ओर प्रङृतिख्य का (वितकादिमूमि- 
कासूतरे व्याख्याताः > पूं वित्तकदि भूमिका सूत्र म कथन किया गया, 
८ तपां समाधिर्भवप्रव्ययः ) उन की समाधि मवप्रव्यय वारी, ( भवः 
संसारः स एव प्रत्ययः कारणं यख स भवप्रव्ययः ) भव नास संसार का 
वह है प्रत्यय अर्धाच कारण जिस का वह भवम्रस्यय कदराता है । ( जय- 
मर्थः >) यह अथै है--( अधिमाच्रान्तर्भूता एव ते संसारे तथातरिधसमा- 
धिभाजो भवन्ति ) सांसारिक देशय के अन्तरगत ही वह रोगरह, उस 
देश्य के जयुकूर दी उन की समाधि होती है! ( तेपां परतच्वादश्ै- 
नाद्योगामासोऽयम्‌ >) उन का यह योग ॒परमत्त्व परमात्मा के द्नन 
होने से योगाभासत है योग नहीं 1 ( अतः परततत्वश्वाने तद्धावनायाच्च 
मक्तिकामेन महान्यन्नो विधेय >) इस कारण च्ह्मद्वान होने पर दी मोक्ष 
होता है, इसलिये युक्ति की इच्छा से उस के जानने के लिये महान्‌ यत्न 
करना चादिये ८ दव्येतदर्थसुपदिष्टम्‌ ) इस कारण दरस अथं का उपदे 
कियागयाहै1॥१९॥ 

( तदन्येपान्तु ) वह योग योगियांका ते अररे सूत्र जनुसार 
होता है-- 


प्र द्ववायस्खतसमघप्रज्नापवंच् इतरषाम्‌ ॥ ० ॥ 


त ०--श्रद्धादयः पृवं उपाया यसय स श्रद्धादिपृवेकः"ः 


श्रद्धा, उत्साह, तचक्तान की स्मृति रौर समाधि, उस समाधि से 
उपपन्न टुश्रा ्तान इतने उपायां वाले दूसरे ज्ञानी योगी दाति ६ ।।२०॥ 


५२ पातञ्जख्योगदक्षेन-मापानुवाद्‌ ऽयास-माष्य तथा भोज-परृत्ति सटित , 


व्या० माष्यम्‌ 


उपायप्रत्ययो योगिनां भवति । श्रद्धा चेतसः संप्रसादः! सा 
हि जननीव कस्याणी योगिनं पाति 1 तस्य हि श्रदधानस्य विवेका- 
्थिनो वी्ेमुपजायते ! समुपजातवीयेस्य स्द्तिरुपतिष्ठते । स्प्टयुप- 
स्थाने च चिन्तमनाकुलं समाधीयते । समाहितचित्तस्य प्रज्ञाधिवेक 
उपावतेते ! येन यथाथे' वस्तु जानाति ! तदभ्यासत्तद्धिषयाच्च वैरा- 
ग्यादसंप्रन्ञातः समाधिभेवति ॥ २०॥ 


ते खट्ट नव योगिनो मरटुमध्याधिमात्रोपाया भवन्ति ! तयथा- 
मदूपायो मण्योपायोऽधिमान्रोपाय _इति । तत्र सृदूपाथचिवियिः-- 
मृदुसंवेगो मभ्यसंवेगस्तीन्रसंवेग इति । तथा मध्योपायस्तथाऽधिमा- 
त्रोपाय इति । तव्राऽधिमात्रोपाथाना-- 


९ 
ठ्या० सा० पदाश्र 


( उपाथप्रत्ययो योगिनां भवति ) उपायम्रस्यय नासक योग 
ज्ञानी योगियों को होता है । (श्रद्धा चेतसः संप्रसादः ) शद्धा चित्त 
की प्रसन्न करने बाली है! (सा हि जननीव कस्याणी योगिनं 
पाति ) वह्‌ श्रद्धा दीं माता के खमान कल्याण करनेवाली योगी की 
र्ता करती है । ( तस्य हि श्रदधानस्य विवेकार्थिनो वीयेमुपजायते ) 
उस ॒विवेकार्थी श्रद्धालु को उत्साह उत्पन्न होता है । ( सञुपजात- 
वीयेस्य स्परतिरुपतिष्ठते ) उस उत्सादी को स्पति उत्पन्न होती दै । 
(स्परदयुपस्याने च ) ओर स्मृति के रहने पर ( चित्तसनाक्लं समा- 
धीयते ) चिन्त दुःख रहित हुमा २ एकायता के साथ ध्यान करता 
है । ( समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावतेते ) उस समाधिख 
चित्त मे विवकवाली चुद्धि उन्न होती (येन यथाथ वस्तु 
जानाति ) जिससे यथाथ रूप से वस्तु को जानता है! ( तद्भ्या- 
सान्तद्धिषयाच्च वैराग्यादसंप्ज्ञातः समाधिमवति ) उस विचेकन्ञान 


प्रथम समाधिपादः । स्‌ 


के अभ्यास श्रोर उसका वार २ श्रटुभव करने से श्रौर वैराय 
श्रसंप्रन्तात समाधि होती दै 1 २०॥ 

(ते खल नव योगिनो मृदुमभ्याधिमात्रोपाया भवन्ति) निचय वह्‌ 
नवीन योगी को मरु, मध्य, श्रधिमात्रोपाय वाली होती दै । ( तद्यथा ) 

“उस विषय में जेसे-( मदूपायो मध्योपायोऽधिमाच्रोपाय इति ) 
१--मन्द उपायो वाली, २-मध्य उपायों वाली शौर ३-तीनत्र उपायों 
वाली यह्‌ तीन भेद होते दै ( तव्र ) फिर उस में ( मृदूपायखि- 
विधः ) मन्दं उपाय के तीन मेद होते है--( मृटुसंवेगो मभ्यसंवेग- 
स्तीव्रसंवेग इति ) मन्द्‌ वेग वाली, मध्य वेग वाली श्ओौर तीव्र वेग 
वाली 1 ( तथा सभ्योपायस्तथाऽधिमात्रोपाय इति ) इसी प्रकार 
मध्योपाय वाली, तीत्नरोपाय वाली भी तीन २ भेदो से युक्त दोती दै! 
( तत्राऽथिमात्रोपायानां ) उन मेँ दीव्र उपाय बाला है वेग जिन का 
उन कों अगले सूत्र से कहते दै 
भो० चत्ति 

विदेहभ्रङृतिखयग्यतिरिक्तानां योगिनां श्रद्धादिपूवंकः श्रद्धादयः पूर्वे 
उपाया यस्य स श्रद्रादिपूवंकः। तेच श्रद्धादयः क्रमाह्ुपायोपेयमभावेन 
प्रवत्तमानाः संप्रन्नातसमाधेरुपायतां प्रतिपद्यन्ते । तत्र रद्वा योगविषये 
चेतसः प्रसादः 1 वीर्य्यसुत्ाहः । स्ण्रतिरनुभूतासं्रमोषः 1 समाधिरेका- 
श्रता । भल्ला प्रज्तातव्यतिवेकः ! तत्रश्रद्धावतो वीर" जायते योगविषये 
उत्साहवाच्‌ भवति । सोरसाहस्य च पाश्रात्यानुभूतिषु भूमिषु स्तिरत्पयते 
तत्स्नरणाच चेतः समाधीयते । समाष्टितचित्तश्च भाग्यं सम्यज्विवेकेन 
जानाति ! त एते संप्र्तातस्य समाधेरुपायाः 1 त्स्माम्यासात्‌ परान वैरा- 
गम्यात्‌ भवत्यसंप्रक्तातः ॥ २० ॥ 

उक्तोपायवतां योगिनां उपायमेदाद्धेदानाह-- 
भो० चर० पदार्थं 
८ विदेदभकृविलयच्यतिरिक्तानां योगिनां श्रदयादिप्वंकः >) विदेह भरङ्- 


५ पातञ्जखयोगदरन-भाषानुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा भोज-चरत्ति सहित 


च्यव भिन्न योगियों का श्रदादिपू्वक योग षोता है ८ शरद्धाद्यः 
वं उपाया यस्य स श्रद्धादि पूरकः >) श्रद्धादि हँ प्रथम मे उपाय जिसके 
वह श्रद्धादिपूवक कहराता है । ( ते च शरद्धादयः तमाद्ुपायोपेयभावेन ) 
वह श्रद्धादि क्रम से उपाय उपेय भाव से ( प्रवर्तमानाः ) प्रवर्त हु 
( संप्रक्ञातसमाधेरुपायतां प्रतिपयन्ते ) संप्र्तात समाधि के उपाय पन 
को प्राप होते हैँ । ( तत्र श्रद्धा योगविपये चेतसः प्रसादः ) उनमें श्रद्धा 
योग के विपय मे चित्त की प्रसन्न करने वाली है । ( वीर्यञ्चुव्साहः > वीर्य 
उत्साह को कहते हँ ( स्टतिरनुभूतासंम्रमोपः › स्यति अनुभव किये इए 
कान भूलना कराती है । ( समाधिरेकाय्ता ) समाधि का अर्थं एका- 
अताका है। ८ रक्ता प्र्ञातन्यविवेकः) प्र्ताका अर्थं जानने योग्य 
विवेक का है । ( तत्र श्रद्धाचतो वीथ्यः जायते) उनमें श्रद्धा वरे को 
उत्साह उत्पन्न होता है । ८ योगविपये उत्साहवान्‌ भवति ) योग विषय सें 
उत्साही होता है ( सोत्साहस्य च ) जौर उस उत्साह वाटे को ८ पाश्चा- 
त्यानुभूतिपु भूमिषु स्णतिरस्पद्यते ) पिच्छे जन्म मे अनुभव की हद 
भूमियों मे स्टति उत्पन्न ती है ८ तत्स्मरणान्च चेतः समाधीयते ) उस 
के स्मरण ्टोने से चित्त एकाग्र हो जाता है। ( समाहितचित्तश्च माव्य 
सम्यण्विवेकेन जानाति ) ओौर वह एका चित्त जानने योग्य ध्येय को 
यथाथ विचार के साथ जानता है । ( त एते संमरक्ञातस्य समाघेरुपायाः ) 
वह यह सव संप्रज्ञात योग के उपाय ह 1 ८ तस्याभ्यासात्‌ पराच्च वैरा- 
गयात्‌ भवस्यसंप्रज्ञातः ) उन के अभ्यास ओौर परं वैराग्य से असंप्रज्तात 


समाधि होती है ॥ २०॥ ति ( 
( उक््लोपायवतां योगिनां ) उपाय वले योगियोां का वणेन किया 


गया ( उपायमेदाद्ेदानाषह ) उपाय के बहुत भेद होने से अग्रे सूत्रों मं 
भेद्‌ कथन करते दै-- 
तीचसवेगानामासन्नः ॥ २१॥ 
सू०--तीन्र है उपायों का वेग जिनकेउन को समाधि 
अहुत समीप सिद्ध दोती है ्रथोत्‌ शीघ दो जाती है ।॥ २१॥ 


प्रथमः समाधिपादः । . घु 


=या० जाव्यस् 
समाधिलाभः समाधिफलं च भउतीति ॥ २९ 
व्या० स्ा० पदार्थं 
( समाधिलाभः समाधिरलं च भवतीति ) समाधि का लाभ 
मौर उस का फल कैवल्य मुक्ति अति समीप दोती दै | २१॥ 
हि 
सो० इत्ति 
समाधिलाभः इति शेषः । संवेगः करियाहेतु्दतरः संस्कारः 1 स 


तीनो येदामयिमात्रोपायानां तेपामासन्न; समाधिखाभः समाधिफटखाऽऽसर््ं 
अवति शीघमेव सम्पद्यत इत्यथः ॥ २१ ॥ 


के ते तीव्रसंवेगा ¢ इत्यत जाह-- 
भो० व° पदार्थं 

( समाधिलाभः इति प्रोपः » समाधि का खभ होता है यष शब्द्‌ 
सूत्रमेश्नोपटैसो पुत्रके अन्तम ङगाना चाहिये! ( संवेगः क्रिया- 
देवुरई्दतर संस्कारः) प्षियाके करनेमे जे कारणरूप टद्तर संस्कार है 
चद संवेग कडटाता है । ( स तीनो येपामधिमाघ्रोपायानां ) वह संस्कार 
तीद्र है जिन अधिमाव्र उपाय वारं कां ( तेषामासन्नः समाधिखमः ) 
उन को समीप समाधि का खभ होता है ( समाधिफलन्वाऽऽसन्न 
वति ) ओर समाधिका फल भी समीप टोता है ( क्षीरमेव सम्प- 
श्यत दुत्यथैः >) जल्दी ष्टी प्रष्ठ होता है, यह अथैहै॥२९॥ 

८केते तीवकवेया ) कौन वह तीवरसंवेग रह १८ इस्यत धाह ) यह 
सगे सूत्र मे फते ई-- 


खदुमध्याधिमाचत्वात्ततोऽपि विरेषः ॥ २२॥ 
स ०--मन्द, मध्यः तीन्र स्पदोनेसे इनसेभीविरोपरहै 


५६ पातञ्जलयोगदक्षेन-भापाजुवाद्‌ व्यास-माण्य तथा भोज-इत्ति सहित 


उपाय जिन करा उन को समाधि का लाभ श्रौर कैवल्परुक्ति प्रति- 
शीघ्र होती है ॥ २२॥ 
ठ्या< माष्यम्‌ 

मृदुतीव्रो मध्यतीत्रोऽधिमाच्रतीन्र इति । ततोऽपि विरेषः १ 
तद्धिशेषादपि मटुतीत्रसंवेगस्याऽऽसन्नः, ततो सभ्यदीघ्रसंवेगस्याऽऽ- 
सन्नतरः, तस्मादधिमाच्रतीव्रसवेगस्याधिमाघ्नोपायस्याप्यासन्रतमः 
समाधिलाभः समाधिफलं चेति ॥ २२॥ 

. किमेतस्मादेवाऽऽसन्नतमः समाधिभेवति । श्रथास्य लामे मव- 
त्यन्योऽपि कश्चिदुपायो न वेति- 
व्या० भा० पदां 

मृदुतीव्रो मध्यतीत्रो ऽधिमाच्रतीत्र इति ) सन्दतीत्र, मध्य- 
तीत्र ओर तीन्रतीव्र ! ( ततोऽपि विशेषः ) इन तीनों से विरोष । 
( तद्टिरोषादपि स्रदुतीनत्रसंवेगस्याऽऽसन्नः ) उस से विशेष होने के 
कारण म्ृटुतीव्रसंवेग को समीप समाधि कालाभ होता दै शमौ 
उसका फल प्राप्त होता दै, ( ततो मध्यतीव्रसंवेगस्याऽऽसन्नतरः 
उस से मधभ्यतीव्रसंवेग बाले को अधिक समीप, ८ तस्मादधिमात्र- 
तीव्रसंवेगस्याधिमाच्ोपायस्याप्यासन्नतमः ) उस से भी अधिमाच्र 
तीन्रसवेग श्चौर तीव्रोपायवाले को अतिसमीप (समाधिलाभः 
समाधिफलं चेति ) असम्प्रज्ञात समाधि का लाभ मौर उस काः 
फल होता है ॥ २२॥ 

( किमेतस्मादेवाऽऽसन्नतमः समाधियेवति ) क्या .इन्दीं से 
श्मतिसमीप समाधि होती है ? ( अथास्यलाभे भवति ) अथवा 
इस के लाभ होने पर होती है ( न्योऽपि कश्चिदुपायो न वेति } 
इसके अतिरिक्त दूसरा भी कोड उपाय है वा नदी-- 

भो० वृत्ति 
तेभ्य उपायेभ्यो सृद्वादिभेदभिननेभ्य उपायवतां विक्षेपो भवति । दु 


प्रथमः समाधिपादः । ५ 


संध्योऽधिमात्र दद्युपायमेदाः । ते प्रयेकं खदु्वेग-मध्यसंवेग-तीनसंवे- 
गमेदात्‌ चिधा ! तद्धेदेन च नवयोगिनो भवन्ति ! शखदूपायो-षुसंवेगे 
मभ्यसंवेगस्तीनरसवेगश्च । मभ्योपायो--षरदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीनरसंवेगश्च ¢ 
अधिमात्रोपायो-शदुसंवेगो सधभ्यसंवेगस्तीचसंवेगश्च । अधिमात्रोपाये तीन 
संवेगे च महान्‌ यलः कर्तव्य इति मेदोपदेशः ॥ २२ ॥ 
इृदानीमेतद्रपायविरक्षणं सुगमस्रपायान्तरं दद्गयितमाद-- 


भो० च्र° पदार्थं 


( तेभ्य उपागेभ्यो श्द्रादिभेदभिन्नेभ्यः ) उन दु आदि भिन्न मेदो 
वाङ उपायों से ८ उपायवतां विद्रोपो भवति > विह्ञेप उपाय वाडा होता 
है । ( खटुर्मध्योऽधिमात्र इ्युपायमेदाः ) मन्द्‌, मध्य, तीघ, यह तीन 
उपाय के भेद द । (ते प्रत्येकं श्दुसंवेग-मध्यसंवेग-तीवसंदेगमेदात्‌ 
तरिधा) उनर्मे सरे प्रव्येक सन्दसेवेग-मध्यसंवेग-तीन्रसंवेग भेद से 
तीन २ भेद वाले । ( तद्भेदेन च नवयोगिनो भवन्ति) उन भेदो के 
सहित नवीन योगी होते हं । ( खदृपायो-ट्रुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीन-~ 
संवेगश्च ) मन्द्‌ उपायों वारे के मन्द्वेग, सध्यवेग, तीन्चेग यह तीन 
भेद ्ोते दं । ८ मध्योपायो-षदुसंबेगो मध्यसंवेगस्तीनसंवेगश्च ) मध्यम 
उपाय वालों के भीं सन्द्वेग, मध्यग } मौर तीव्रवेग यही तीन मेद होते 
हं । ( अधिमाप्रोषायो खटुसंवेगो मध्यरसंवेगस्तीवसंवेगश्च ) तीन उपाय 
वाटे के भी मन्द्वेग, सध्यवेग, तीनचेग यह तीन मेद होते हं । ( अधि- 
. माघ्नोपाये तीव्रसवेगे च महाय यन्नः कर्तव्यः ) तीबोपाय तीव्रसंवेग वादे. 
को मदान्‌ ही यल करने योग्य है ( इति भेदोपदेशः ) इस कारण भेदो 
का उपद्र किया २२॥ 

( इदानीमेतदुपायविरक्षणं सुगमञ्पायान्तरं दशैयिद॒माष्ट >) अदः 
दन उपायो से विखक्षण दूसरा सुगम उपाय दिदरने को जगडे सूत्र 
से कते ई-- 


-५८ पातञ्नख्योगदकंन-मापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-इतति सहित 


ईश्वरपरणिधानाद्वा ॥ २३ ॥ 
सू ०-- निश्चय इरप्रिधान से अतिशी समाधि. च्रौर 
उख का फल कैवस्य मुक्ति प्राप होती दै । २३ ॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 

प्रखिधानाद्धक्तिविशेषादावर्जित ईश्रस्तमनुगरहात्यमिभ्यानमा- 
जेण । तदभिध्यानमाच्रादपि योगिन आसन्नतरः समाधिलाभः 
समाधिफलं च भवतीति ॥ २३॥ 

प्रथ प्रघानपुरषन्यतिरिक्तः कोऽथमी्रो नामेति-- 

व्या० भा० पदार्थं 

( प्रणिधाना्भक्तिविशेषादावर्जित ) भक्ति विशेष से सन्मुख 
हु्रा योगी ( दरस्तमयुगृहाव्यभिध्यानमात्रेण ) इ्र उसपर अलु- 
प्रह करता दै, मोच्तमात्र संकल्प होने से । ( तदभिध्यानमत्रादपि ) 
पौर उस के ध्यानमात्र से ( योगिन श्रासन्नतरः ) योगी को अति- 
सीघ्र ही ( समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ) समाधि का 
लाम ओर उस.का फल प्राप होता दै । २३॥ 

( अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः कोऽयसीनश्वरो नाम ) अब यह्‌ 
शङ्का होती है कि प्रधान अथीत्‌ प्रकृति ओर जीव से भिन्न कोन 
"यद्‌ ईश्रर नामवाला है ¢ ८ इति ) यद्‌ अगले सूत्र से कहते है-- 

, भो० वृत्ति 

ईश्वरो वक्ष्यमाणलक्षणः तत्र प्रणिधानं भक्तिविरेषो विरिष्टपासनं 
"सर्वक्रियाणां तत्रार्षणं विपयसुखादिकं फरमनिच्छन्‌ सवौः क्रियास्तस्मिन्प- 
-रमरुरावर्षयति, तत्‌ प्रणिधानं समाघेस्तत्फरुखामस्य च प्रद उपायः॥ २३॥ 

ईश्वरस्य भ्रणिधानात्‌ समाधिखम इद्युक्तं, तत्रश्वरसख खरूपं प्रमाणं 
अभावं वाचकं उपासनाक्रमं तत्फच्च क्रमेण वक्तमाद-- 
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४ ९ 
जा० वरु पर्दत्थि 

( द्रो वद्ष्यमाणलक्षणः 9 दश्वर वह है जिस क्रा अगे सूत्रं 
लक्षण ष्टा जायगा, ८ तत्र प्रणिधानं भक्तिविह्ेषः ) उस मेँ प्रणिधान 
अर्थात्‌ भक्तिविदेप करना ८ विशिष्टञ्पासनं ) अथीत्‌ विदोप छप से 
उपासना करना ८ सर्वक्रियाणां तवार्पणं >) स्वं क्रियां को उसके 
सर्पण करना, ८ विपयसुखादिकं ) यौर विपय सुखादि का भी इश्वरापण 
खोद देना ( फरमनिच्छन्‌ > फर यी इच्छा न करना ( सर्वाः क्रियास्त- 
स्मिन्परमरावर्षयति > सर्वं क्रियां को उसी परम गुर के अपण करना 
८ तत भरणिधानं ) चह प्रणिधान का खरप है ( समघेस्तत्फररूभस्य च 
ङ उपायः >) समाधि ओर उस के फर लाभ के ल्यि सवं श्रेष्ठ उपाय 
यष्ट ॥२३॥ 

८ ईश्वर प्रणिधानात्‌ समाधिखाभ इत्युक्तं ) दर के प्रणिधान से 
समाधि का लाम दोता है यदह का गया, (तवेश्वरस्य स्वरूपं प्रमाणं परभावं 
चाचकतं ठपासनाछरमं तत्फन्च क्रमेण वक्तमाह ) उस विपय मे दंर का 
स्वरूप जीर उख म भ्रमाण भौर उस का जगत्‌ भौर जीवां पर प्रभाव 
ओौर उख छा वाचक नाम उपासना काक्रम मौरउसक्ना फर क्रमसे 
सहरि ने मग सूर्त्रो य वणन किया है- 1 प 

क्तेकसेविपाकाशयैरपरास्यष्टः पुरुषविशेष 
इश्वरः ॥ २४ ॥ 
स2--अविद्यादि छेदा शरीर पुण्यपापरूप कसे रीर उन 
कर्मो के फल श्रौर वासनाश्मों से रदित पुरुपविशेप अथोत्‌ न्य 
पुरुपा जीवों से विसेप रर दै ॥ २४॥ 
च्या० माष्यम्‌ 


ध्रवियादयः छेशाः । शलाङङालानि कमोणि । तत्फलं वि- 
पाकः! तदनुरुणा वासना या्ययाः । ते च मनसिवतेमानाः पुरुषे 
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ज्यपदिश्यन्ते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति ! यथा जयः पराजयो वा 
योद्धु वतेमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते । थो ह्यनेन भोगेनापरासृष्टः 
स पुरुपविशेष ङ्घरः । 

कैवल्यं प्राप्तस्तर्हि सन्ति च वहवः केवलिनः! ते हि त्रीणि 
न्धनानि च्छित्वा कैवल्यं प्राप्ता द्रस्य च तत्संवन्धो न मूतो न 
भावी । यथा युक्तस्य पूवा चन्धकोटिः प्रज्ञायते सैवमीच्धरस्य । थथा 
वा प्रकृतिलीनस्योत्तया बन्धकोटिः संभाव्यते नैवमीच्रस्य । स तु 
सदेव युक्तः सदैवेन्धर इति । 

योऽसौ प्रकृष्टस््लोपादानादी्वरस्य दाश्यतिक उत्कपेः स किं 
सनिमित्त श्राहोख्िनिर्निमित्त इति ! तस्य राच्लं॑ निमित्तम्‌ । 

राख पुनः किंनिमित्तं प्रकृएटसच्चनिमिन्तम्‌ 1 

एतयो साखोत्कपेयोरीश्वरसच्वे वतेमानयोरनादिः संवन्धः ! 
एतस्मादेतद्वति सदैवेश्चर सदैव मुक्तं इति । तच तस्पैश्वये' साम्या- 
तिशयविनिसैक्तम्‌ ! न तावदैयान्तरेण तदतिदाय्यते । थदेवातिरायि- 
स्यात्तदेव तत्स्यात्‌ । 

तस्माद्यत्र काष्टाप्राधिरेरयैस्य स इन्र इति । न च तत्समान- 
मैधयेमस्ति ! कस्मात्‌, द्वयोस्तुस्ययोरेकस्मिन्युगपत्कामितेऽथ नन- 
मिदमस्तु पुराणएमिदमस्तवत्येकस्य सिद्धावितरस्य प्राकास्यविवाता- 
टूनववं प्रसक्तम्‌ । योश्च तुस्थयोयुगपत्कामिताथेप्रा्चिनास्ति । अथस्य 
विरुद्रल्वात्‌। तस्माद्यस्य साम्यातिरायेर्विनिभूक्तमै्धये' स एवेश्रः ¦ 
स च पुरुषविशेष इति ॥ २४॥ . 

किं च- 


` ठया० मा० पदार्थं 


( श्रविद्यादथः इ्ेराः ) अविद्यादि छेदा है । ( कुदालाकरलानि 
ऊमोणि ) पुण्य पापरूप कमे हैँ । ( तत्फलं. विपाकः ) उन के फल 
को विपाक कहते है । ( तदनुरुखा वासना श्रारायाः ) उन कमो 
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के गुण श्रुसार वासना शाखया कहलाती है ! ( ते च मनसि 
वतेमानाः ) वह्‌ कमे वासनादि मन में वत्तेमान हुए ( पुरूपेन्यप- 
दिश्यन्ते ) पुरुष में कदी जाती दै, ( स हि तत्फलस्य भोक्तेति ) 
क्योकि वही उन के फल कां भोक्ता है । ( थथा जय पराजयो वा 
योद्धृषु वसैमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते ) जैसे जय पराजय योद्धारं 
में वतेती हई उन के खामी राजा मे कदी जाती है! (यो ह्यनेन 
भोगेनापरामृष्रः स पुरुषविशेष खरः ) जो इन भोगों से रहित दै 
वह पुरूपविरोप देश्रर है । 

( कैवल्यं प्राप्सतर्दिं सन्ति च वहवः केवलिनः ) बहुत से जो 
मुक्त पुरुप है वह्‌ कैवस्य को तमी प्राप्त होते दं जव कि! (तेहि 
त्रीणि बन्धनानि च्छित्वा कैवल्यं प्राप्ताः ) वह्‌ तीन वन्धनं श्रथात्‌ 
द्ाध्यास्मिक; ्राधिभौतिक; आधिदैविक दुःखों वा प्रारब्धः सच्ितः 
क्रियमाण, कमै वासनाद्मों को काटकर केवस्य को प्राप्र हए 
( इश्रस्य च तत्संवन्धों न भूतो न भावी) छर कातो तीन 
वन्धनों से सम्वन्य न कभी पहले हृश्रा था; न छागे कमी दोगाः 
न श्रव है । ( वथा सक्तस्य पूवा वन्धकोटि प्रज्ञायते नैवमीन्धरस्य ) 
जैसे युक्त ॒पुरप प्रथम वन्धनयुक्त होता दै, तदनन्तर युक्ति 
दोदी हैः इधर को इस प्रकार बन्धन क्ति नदी होती । ( यथा 
वा प्रकृतिनीलस्योत्तया बन्धकोटिः संभाव्यते नैवमीश्ररस्य ) जैसे 
प्रकृतिलीन पुरुप कों उत्तर काल में पुनः वन्धन हौ जाता दै इर 
को तो इस प्रकार भी वन्धन नदींहोता। (सतु सदैव सक्त 
सदैवे्यर इति ) वह्‌ तो सदैव मुक्त ओर सदैव ेय्येवान्‌ है] 

( योऽसा प्रछृषटसत्वोपादानादीच्धरस्य शाश्रतिक उत्कपेः ) जो 
चद्‌ श्तिघ्रेए ज्ञान क्रिया के कारण इर की निरन्तर श्यति उचता 
टे (स किं सनिमित्त च्रदोखिनिर्निमित्तः) क्या बह निमित्त 
रदित दैवा निर्निमित्त १ (इति) यह्‌ ग्र होता ह} (तस्य 
शाखं निमित्तम्‌ ) उसका वेद्‌ निमित्त कारण दै, अथात्‌ वेदसे 
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दै्रर जाना गया है । पुनः प्रश्र उसत्न दोता दै, ( शाखं पुनः किं- 
निमित्तम्‌) वेद का निमित्त कारण कोन है १ ( प्रक्रषटसल 
निमित्तम्‌ ) सवर्र ज्ञानस्वरूप दग्र निमित्त है । 

( एतयोः साख्योत्कपेयोरीश्रर सच्चे वतेमानयोरनादिः सम्बन्धः ) 
यह्‌ वेद्‌ श्रौर सवेपरि ईशर सें वतेमान अनादि सस्वन्धं है । 
( पएतस्मदेतद्धवति ) इस कारण यह सिद्ध दोता दै कि ( सदैवे्यरः 
सदैव युक्त इति ) सदैव एे्रयेवान्‌ श्रौर सदैव सुक्त है । ( तच तस्ये 
श्रये ' साम्यातिरायविनियक्तम्‌ ) वड ईशर चौर उसका सेये समानता 
रौर अधिकता से रदित है। (न तावत्‌ ) अथौत्‌ न कोई उसके 
समान है ओौर न कोई उस से बड़ा है ( फेत्र्थन्तरेण तदतिदास्यते ) 
वह्‌ दृसरे णे्ये से अधिक पेश्रयेवाला दै । ( यदेवातिदराथि स्यात्त- 
देव तत्स्यात्‌ ) यदि कोद खराग्रहवशरात्त्‌ कदं कि उस से भी अधिक 
द्रयैवान्‌ है, उत्तर- वदी वह दश्वर दै जो सव से श्रधिक रेन्रय- 
वान्‌ दै! ( तस्माद्यत्र काएरप्राधिसे्येस्य स इश्रर इति ) इस 
कारण जिस सें श्रसीम फेश्रये है वही इधर है 1 (न च तत्समा- 
नमैश्वयेंमस्ि ) ओर उसके समान कोद एेश्रयं नदीं द । ( कस्मात्‌ } 
क्योकि ( द्वयोस्तुस्ययोरेकस्मिन्युगपत्कामितेष्थे ) दो ससानों मे 
एक दही काल में एक श्रथ जें कामना करते हुए ( नवभिवसस्तु ) 
यह्‌ नया है ( पुराणमिदमस्तु ) यह्‌ पुराना है ( इत्येकस्य सिद्धा- 
वितरस्य प्राकाम्यविधातादूनलं प्रसक्तम्‌ ) इस प्रकार एक की 
सिद्धि होनेपर दूसरे की कामनाच्रों का घात होने से उसमें न्यूनता 
सिद्ध होती है । ( द्वयोश्च दुस्ययोशगपत्कामित्ताग्रा्निनोस्ति ) सवेथा 
दो वरावर होनेपर एक साथ कासना करते हुए छ्रथं सिद्धि मी नदी 

गी । ( च्रथेस्य विरुद्धत्वात्‌ ) प्रयोजन के विरुद्ध हीने से । ( तस्मा- 
यस्य साम्यातिरयेर्विनिथक्तमैनधयेः स एवेश्ररः ) इस कारण जिस 
का समानता श्रौर अधिकता से रहित णेरये हे वह दी इधर दहै । 
( स च पुस्वविरोष इति ) चौर वद्य पुरुषविशेष हैः यह अथ दे ॥ रथ} 


प्रथसः समाधिपादः । ६३. 


(किंच) चनौर क्याउस में विशेषता दै, यह्‌ अगले सतम 

वणेन करते 
भोा० चचति 

च्िरन्तीति दश्वा अवि्यादयो वक्ष्यमाणाः 1 विदहितश्रतिपिद्धव्यामिश्र- 
रूपाणि कर्याणि । विपच्यन्त इति विपाकाः कर्म॑फटयनि जात्यायुर्भोगाः 1 
या पटविपाकावित्तभूमौ शेरत इत्याश्रया वासतनाख्याः संख्लरास्तेरपरा- 
अषटन्िप्नपि काटे न संसृष्टः 1 पुर्पविदोपः-अन्येभ्यः पुरुषेभ्यो विदि- 
ध्यत्त इति पिलतेपः ! ईर ईशनशीर इच्छामात्रेण सकटजगदुद्धरणक्षमः 

यपि सर्दैपामाव्मनां इेशादिस्पक्ना नास्ति तथापि चित्तगतास्तेपासपदि- 
धरयत 1 यथा योद्धगतौ जयपराजयौ स्वामिनः । अस्य छु त्रिष्वपि कलपु 
दथारिधोऽपि छेन्नादिपसमशेो नास्ति । अतः सं एवखक्षण एव भगवानी- 
श्रः 1 तस्य च तधाविधसैश्वययंसनाद्रेः सत््वोत्कपात्‌ ।! तस्य सस््वोत्कपश्च. 
प्रछराज्न्ानष्रेद 1 न च अनगरो्छनिशव्य॑योरितरेतराश्रयव्वं, परस्परानपेक्ष- 
त्वान्‌ । ते दवे कनै इरसस्वे वतमाने अनादिभूते, तेन च तथाविधेन, 
स्येन तस्यानादिरेव सम्वन्धः प्रक्तिषुरपसंयोगवियोगयोरीन्वरेच्छस्यतिरेके- 
णानुपपत्तेः यथेतरे प्राणिनां सु्ुःलमोदात्मक्तया परिणतं चित्तं निमे 
साचिक्ने धमात्मप्रदये प्रतिसंक्रान्तं चिच्छायासंक्रान्ते वेधं भवति नेवमी- 
अरस्य, तस्य केवर एव साच्विकः परिणाम उत्कपेवाननादिसतंवन्धेन भोग्य 
तया व्यवस्थितः, अतः पुरपान्तरविरक्चणतया ख एवेश्वरः । सुक्तादमनां 
तु पुनः छखादनोगस्तस्तैः चाखोक्तैरपाःे निवर्तितः । सस्य पुनः स्वै- 
दैव तथाविधत्वात्न सुक्तात्तुस्यस्वम्‌ 1 न चेश्वराणामनेकत्वं, तेषां चुद्यव्वे 
भिग्राभिध्रायत्वाव्कार्चस्यैवाचुपपत्तेः ! उत्कपापकपदयुक्तववे य पएवोल्कृष्टः स 
एवेशरस्तग्रेव कााष्प्तत्वद्रैश्वयस्य ॥ २४ ॥ 
एवमीश्चरस्य स्वरूपमसिधाय प्रसाणमाद-- 


भो © चृ@ पदां 


(छि शन्तीति ह्श्ाः > जो दुभ्व देते दं वह छे काते दं ( जवि- 


६४ पातज्नख्योगद्रीन-मापाजुवाद्‌ ग्यास-माष्य तथा भोन-दतति सहित 
-------------~---------------------~----~ ~~ -~-------- 
चादयो वक्ष्यमाणाः 9 बह अविद्यादि हँ जो जगे कटे जार्यगे ! ८ विदित- 
ध्रतिपिद्धभ्यामिश्चररूपाणि कर्माणि ) वेद्‌ मे विधान क्ये इ ओर निषेव 
कि इए ओर मिभ्चित खूप वे कर्म॑ कष्ाते है 1 ८ विपच्यन्त दति 
विपाकाः कर्मफलानि जात्यायुभ गाः ) जो परिप टो जाते द वह विपाक 
नाम चारे कर्मफरू, जाति, आयु भौर भोग द । ८ जा फरविपाकाचित्त- 
भूमौ पनोरत इत्याशया ) फट पकने तक जो चित्त भूमि मे पदी हु सोती 
हु वह वासना कदलाती ई ( वासनाख्याः संस्कारास्तैरपराग्षटस्िष्वपि 
कारु न संस 1 पुरूपविरोपः ) वासना नामवारे जो संस्कार उन से 
रदित तीनो कारमेभी जिसका टेश्चमाघ्र सस्वन्ध नरी होता वह पुरुष 
विदो ईशर दे ! ८ अन्येभ्यः पुर्पेभ्यो विशिष्यत इतिं विदोषः > अथीत्‌ 
अन्य पुरषो से विदोपता मानी जाती हं जिस म चह विदोप कहराता है । 
< ईश्वरः 9 ईश्वर शव्द का अर्थं ( दशनश्ीर इच्छामात्रेण सकर्जगदु- 
दरणक्चमः ) ईणनन्चीर अथात्‌, इच्छामाच्र से सम्पूणं जगत्‌ की उत्पत्ति 
ओर श्रखय करने मे समर्थं है । ( यद्यपि सर्वेपामात्मनां छशादि स्पे 
नास्ति ) यथपि सर्व आत्मारमो का छादि से सम्बन्ध भी नीं है 
( तथापि >) तो भी ( चित्तगतास्तेपामपदिश्यते > चित्त से है सस्बन्ध 
्िनका उन के लिय कहा जाता है, क्योकि युक्त पुरषो को छश नदीं 
होते, वद्ध को होते हे, जिनका चित्त से सम्बन्ध हे, ( यथा योगौ 
जयपराजयौ खामिनः 9 जेते युद्ध मे योद्धा के जय पराजय का फर 
उन कै सख्रासी राजा को होताहै, इस द्यी प्रकार चित्त मे वतमान छल 
क्म वासनादि का फट चित्त के स्वामी जीवात्मा को होता है । ( अस्य 
ल त्रिष्वपि क्षारेषु तथाविधोऽपि देशादिपरामध्तो नास्ति ) इस इर को 
तो ठीनों कार सें भी उस प्रकार के देशादि का सम्बन्ध नदीं हे । (अतः 
सर विरक्षण एव भगवानीचरः ) इस कारण वह देश्वयवान्‌ परमात्मा 
जीवों से सिन्न खक्षणवाला है । ८ तस्य च तथाविधमेश्व्यमनादेः सत्तवो- 
त्कर्षात्‌ ) उस का उस प्रकार देश्वय॑ अनादि स्वरूप से उत्कर्षं होने के 
कारण ह । ८ तस्य स्वोत्कपैश्च भकृष्टाञ्चानादेव ) उस के सखख्प की 


प्रथमः समापिपाद्‌ः । १५ 


विकि रः पिष 


उच्छता अनन्द श्ानादि से दहै । (न च अनयोन्सीनैश्वय्ययोरितरेतराश्रयच्व) 
उस ऊ श्वान ओर देशय इन दोनो मं एक दूसरे का आश्रयत्व नदीं हे ! 
 परस्परानपेश्चत्वात्‌ ) एक्‌ में दूसरे की आक्दयकता न ्टौने से, सारो 
यष्ट है कि जख, जगत्‌ मे चानवर से -देश्चयं को पराप कर रेते हँ ओर देश्वयै 
केवट देक्षान को प्राक्च करके हे, इस प्रकार द्ैघरमे प्रष्ठ किये हुए 
-्ान सौर देश्य नदीं किन्तु स्वाभाविक 1 (ते दे सानैश्व्यै ईश्वरसत््व 
दर्वमाने जनादिमूते ) वह दोन ज्ञान जर रेश्वयं ईशर सै भनादि खूप 
नसे वर्वमान ह । 

८ तेन च तथाविधेन सत्त्वेन तस्यानादिरेव सम्बन्धः ) इस इतनी 
चृतति का पूर्वं से विरोध जाता है क्योकि पूतं चान देश्वय को जनादि कदा 
है जीर दस्र स सख का जनादि सम्बन्ध कष्टता है, सम्बन्ध का जादि होता 
दै अनादिं नदीं सेता इसटिये यह किसी आधुनिक ने मिखा दिया &। 

(प्रकृविषुरपसंसोरवियोगयोरीशचरेच्छाग्यतिरेकेणानुपपत्तः) प्रकृतिं शौर 
जीव का संयोग जर वियोग रश्टरेच्छा के विना नीं टो सकता, यहां यद 
जानना चाहिये कि जीवो के कमोमुन्तार दी ईश्वर सृष्टि स्वना का संकटप 
करता है, यष्ट इच्छा का अर्थं है । ( यथेतरेषां आाणिनां सुखदुःखमोदात्म- 
कतया परिणतं चित्तं निमे सात्त्विके धमात्मभ्रख्ये भरतिसंक्रान्तं चिच्छाया- 
-संकरन्ते संवेयं मवति नैवमीश्वरस्य ) जते दृसरे धाणियों ख चित्त सुख 
चुः मोदरूप तै परिणाम को पाप्ठ हुमा निर्मट सात्विक धर्म प्षान में 
-परिणित ्योने पर चेतन पराक्ति भी परिणित हुई नानी जाती है, देवर च 
स्वप पैसा भी नदीं होता 1 

५५(तस्य केवल एव साचिकः परिणाम उर्फैवाननादिसंबन्धेन भोग्य- 
-तया व्यवस्थितः > यदद इतना भी नवीन वेदान्तो का सिखाया हुमा 
है, ्योकिनर्शर काको धर्म परिणामी टै आरन दश्वर भोगता 1" 

( जतः पुरषान्तरविखक्षणतया स पएर्ठरः ) इस कारण अन्य सुरों 
मे विक्षण वहं ईश्वर टै । (युक्तात्मनां कु पुनः द्ेदयादियोगत्तेस्तेः श्ाखो- 
-तैदपायेर्निवक्त्तः) सुन जीवां फो तो चारम्यार देदणदि से योग एत £, 

५ 


६. पातञ्नख्योगद्द्यन-भापानुवाद्‌ ग्यास-माग्य तथा भोजनतृत्ति सदिद 


ओरं उन २ श्रादोक्त उपायो द्वारा निद्तत किया जात्ता है ।* भस्य सुन 
सर्वदैव तथाविधत्वान्न रक्तात्मतुस्यव्वम्‌ 9. इस ईशर वातो सर्वदा 
सप्त ख्खूप दोनेसे सत्त जीवों दी समानता नहीं है। (न चेश्वर 
णोसनेकत्वं ) ओर दर भनेक भी नदीं है, ( तेपां तस्यते ` भिच्ाभिप्राय- 
व्वात्कार्यसवाजु पपत्तेः 9 क्योकि अनेक ईश्वर माने जायं त्मे' उन के समा 
होने पर भिन्न अभिमाय होने से कार्यं सिद्धि न होगी । *( उत्कपोपकषै- 
युतस्वे य एवोद्छ्टः स पएदेशवरः ) वदा छटा सानने पर जो ` वड़ा है. वदी 
ईश्वर है ( तत्रैव काराध्राक्षव्वादै्य॑स्य ) उस मे ही असीम देश्य होने 
से, अर्वा के देवरः की उसमे सीमा प्राक्षदोनेसे ॥२४॥ 


( एवमीश्वरस्य सख्वरूपसमभिधाय प्रमाणमाह ) इस भकार देश्वर केः 
स्वरूप का वर्णन करके आगे प्रमाण कहत ई-- 


तत्र निरतिशयं सवेस्वांजम्‌ ॥ २५ ॥ 


खू०---उस परमात्मामें सत्रे से अधिक ज्ञान होने के; 
कारण वह्‌ सवेन्नता का वीजद्प ह 1 २५॥ 
। ठ्या० माष्यम्‌ 
` यदिदमदीतानागतप्रल्युपन्नपरवयेकससुवथावीन्द्रियम्रहणससप . -व- 
हिति सवेक्ञवीजमेतद्टिवधेमानं यच्रं निरतिशयं स॒ सवेन्नः } श्चर्ि 
काषठाप्राप्निः सवेज्ञचीजस्य सातिद्ययत्वासरिमाणवदिति । यत्र काष्ठा 
म्राधिल्ञानस्य स सवेक्ञः 1 स च पुरुपविष्ेप इति । 


सामान्यमान्नोपसंहारे च कृतोपक्तयमनुमानं न विशेषप्रतिपत्तीः 
समयेमिति । ` तस्य सं्लादिधिशेषप्रतिपत्तिरागमतः : -पयेन्वेष्यां `\ 
तस्याऽऽप्मानुप्रहाभावेऽपि. गूतानुग्रहः श्रयोजनम्‌ ! ज्ञानधर्मोपदेरोनं 
करपप्रलयमहाग्रलयेपु संसारिणः पुरुपासुद्ररिप्यासीति- 1 तथाः 
नचोक्तम्‌--आदिविहाश्निमोएचित्तमधिष्ठाय कारुयाद्भग्बान्परमषिरा- 
सस्ये जिज्ञासमानाय तन्त्रं भओवचेति ॥ २५॥ ४ ' 


प्रथसः समाधिपादः । ६७ 


उया० सा० पदार्थं 

( थदिद्सदीतानागतग्ररयुत्न्प्र्येकसमुच यातीन्द्रियग्रदएमल्पं 
वहु ) जो यह प्रत्येक वा समस्त शरतिन्द्रिय रथात्‌ सूम अतीत) 
प्रनागत वत्तुच्रों का उत्पन्न टु्रा ज्ञान वह थोड़ा वा वहत होता है 
रथात्‌ एक से दूसरे का धिक न्ञान उससे किसी खार का अधिक 
जञानं देता है ८ एतद्धिविधेमानं यत्र निरतियं स सवेज्ञः ) यह ज्ञा 
दृते २ जिसमे श्रतिदाय रदित है अथात्‌ जिससे श्रधिक किसी ; 
का ज्ञान नहीं है वह सवेज्ञ दै । ( इति सवेज्ञवीजम्‌ ) इस कार्ण 
वह सवैज्ञता का वीज दहै ( प्रसि काष्ठाप्राप्तिः सवेक्ञवीजस्य ) 
च्योकि इसमें सवैन्नता के वीज की सीमा प्रप्र है ( सातिङय- 
त्वात्‌ ) अपिरायता दोने से ( परिमाखवदिति ) परिमाण वाला है ; 
रयात्‌ नाप तौल के कार्ण ्रह्प होता है ! ( यत्र काट्राधिन्नोनस्य 
स॒ सवेक्ञः ) जिसमें मनुष्यों के ज्ञान की सीमा प्राप्त दै वह सवेत्त 
हे (स च पुरपविरेप ) वह पुरुप विशेप इ्रर दै । 


८ इति सामान्यमात्रोपसंहारे च कृतोपद्तयमुमानं त .विशेष- 
प्रतिपत्तौ समभैमिति ) यह सामान्यद्यि से श्रदुमान दारा समा- 
घान ह विरेप प्रापि मेँ समये नदीं है। ( तत्य संज्ञादिविेपग्रति- 
त्तिरागसतः पयेन्वेप्या ) उसके नाम श्रौर महिमा प्रभावादि.की 
तरिरोप प्राप्नि वेदों से खोजनी चाश्विये । ( तस्याऽऽस्मानुग्रहाभावेऽपि 
भृतानुग्रहः प्रयोजनम्‌ ) उस -परमाप्मा का श्चपने लिये भ्नुप्रह्‌ 
` प्चभाव होने पर भी जीवों पर श्चतुप्रह करना दी प्रयोजन द ! ( तान- 
धमे पदेशेन कल्पप्रलयमदहाप्रलयेषु संसारिणः पृह्पातुदधरिष्यामिति ) 
दल दयाल्ता केही कार्ण न्नान श्र धम्मपदेयः' दाय सांसारिक 
पस्पां काम॑ उद्धार क्या; इस -भाव से.-करपग्रलय श्यीर महा 
प्रलय मं (वेदांका उपदे करता दह) (तथा -चाक््म्‌) पादी 
श्राद्ध मं पायाः जाता हं कि-( श्ादिविद्वाभ्निमाखचित्तमयिष्टाय 


६८ पातञ्चर्योगदर्धन-मापाञुवाद्‌ उ्यास-~माप्य तथा भोज-त्ति सहित 


कारर्याद्गवान्परसर्िंससुस्ये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति } 
रादि विद्धान्‌ भगवान्‌ परमधिज्ञानी परमात्मा ने जगत्‌ नमो की 
टृष्टिसे दया भाव के कारण अज्ञानी जिज्ञार्यों के लिये वेद का 
उपदेश किथा है ॥ २५ ॥ | 
| सावां 

भ्यो को जो ज्ञान दोता है वह्‌ ज्ञान वदृते २ रन्त मे थोगी 
पुरुष सरन हो जाता दै। उस ज्ञान का दाता मूल परमेश्वर दी हैः 
अतः सर्मन्नता का वीज वही कहला सकता है । क्योकि मनुर््या मे 
एक से दूसरे का कान धिक भी होता दै ओर दूसरे से तीसरे 
का अधिक होता दै, इस प्रकार वृद्धि की परम्परा चलती हे, परन्तु 
श्र से ्रधिक किसी का ्ञान नहीं होताः इस कारण वह्‌ पर- 
मेच्र श्रधिकवा रदित थत्‌ निरतिशय ज्ञानवाला है । सूत्र मे जो 
रर मे ज्ञान की सीमा कथन की है, वद जीवों क ज्ञान की पत्ता से 
कथन है, र का ज्ञान तो प्ननन्त है यद्‌ थ लेना चादिये ।२५। 

मो° चत्ति ` 

तस्मिन्भगवति सर्वक्त्नस्य यद्धीजसतीतानागतादि्यहणस्यास्पत्वं 
म्व च मुरत्वाद्मीजमिव यीजं तन्त्र निरतिशयं ` काष्टां प्राकठम्‌ । द्ा 
द्र्पत्वमषष््वादीनां धर्माणां सातिपयानां फाष्ाप्राकिः । यथा परमाणा- 
व्पत्वस्याऽऽकाञञ.परममदत्वस्य 1 पव इ्ानाद्योऽपि चित्त मसतारतम्येन 
परिद्धयसानाः छचिभ्निरतिदायतयमासाद्यन्ति । यत्र चेते निरतिधासराः स 
दरः 1 यद्यपि सामान्यमाननेऽ्चुमानमात्रस्य , पथवसितत्वान्न विद्धोपावगतिः 
संभवति तथाऽपि द्याद्धादस्य सर्व्त्वादयो विक्ञेषा सवगस्त्याः । तस्य 
सपरयोजनामावे कथं प्रकृतिपुरुषयोः संयोगवियोगावापादयतीति नाऽऽ 
शाद्कनीयं; तस्य कारणिकत्वादूताचुरष्ट एव भरयोजनस्‌ । कल्पम्रल्यमषाश्रर- ~: 
येषु निभेषान्संसारिण उद्धरिप्यामीति तस्वाध्यवसायः 1 , यथ्स्येष्टं तत्तस्य 


अयोजनम्‌ ॥ २५ ¬ 
एवमीश्वरस्य. असाणमनमिधाय्‌ मूभावमादइ---. 


अ्रथमः समाधिपादः 1 ६९ 


भो० च० पदां 

८ तस्मिन्भगवति सर्व॑त्वस्य यद्ीजम्‌ ) उस परमात्मा मँ जो सर्व- 
ज्ञता का वीज है ८ मतीतानागतादिप्रहणस्यास्पत्वं महत्वं च मूटत्वादीज- 
मिव वीजं 9 वद अतीत अनागतांदि पदार्थो के षान की न्यूनता जीर 
अधिकता का मूल होने से बीज के समान वीज है ( तत्तत्र निरतिशय 
कठं पराम्‌ > वह्‌ उत परमेश्वर मँ अतिथय रहित है अर्थात्‌ सचु्यो के 
कान की अवयि दै 1 (टा छन्पत्वमहत्त्वादीनां धमाणां साति्यानां का 
धतिः) क्योकि अति अल्प जतिमदान्‌ सातिद्यय पदाथो के धर्मौ की सीमा 
माहि देखी गड हे । (चथा परमाणावस्पत्वस्याऽऽकादो परमसष्ठच्वस्य) जसे 
परमाणुभों मे अव्यत की ओर जाकाश्च म मह की । (एवं ानादयोऽपि 
चित्तय मास्तारतम्येन परिद्दय मानाः छचिन्निरतिशयतामासादथन्ति ) इसी 
रव्लर मर्यो क ्रानादि भी चित्त के धर्म परस्परा से घटते वद्ते देखे 
जाते हृषु अनुमान दोता है कि कीं निरतिशयता को प्रर होते दं । (यत्र 
चेते निरतिणवाः च श्वरः ) जिस मे यह अतिश्तय रदित ह वह ईश्वर 
1 ( चद्यपि सामान्यमात्रेऽनुमानमात्रस्य पर्यैवसितत्वान्न विदोपावगतिः 
संमवति > यदपि सासान्यमाव्र त्रे अनुमान का निश्चय होने के कारण 
विदेष मराति नदीं दे सक्ती ( तथाऽपि) तो मी ( श्ाद्धादस्य से्- 
त्वादयो विगेपा अचगन्तव्याः ) ध्राख से दसङे सर्यज्तताद्रि विदोप धमं 
्राक्च करने चो्य है 1 ( तस्व स्वभ्रयोजनामावे कर्थं प्रकृतिषुनपयोः संयोग 
चियोरावापाद्यतीति नाऽऽश्धनीयं ) उस के अपने भ्रयोजनाभाव दोनेपर 
चन्ति प्रकार प्रह्ति जोर जीव दोनो के संयोग वियोगोंको भ्रष्ठ करात 
है, यष्ट प्रह्न नष्टीं करनी चाष्टमे । ८ तस्य कारणिक्त्वादुतानुम्रह एव 
प्रयोजनम्‌ >) ष्योकि उस का दया स्वभाव टन के कारण जीवा पर 
दरया करना ष्टी प्रयोजन 1 ( क्पप्रख्यमष्टाम्रखयेपु निःरेषान्संसारिण 
उन्दरिष्यामीति तस्याप्यव्रसायः ) कव्पभरल्य वा मषाप्रय्य मं सम्पूणं 
संसारी पुस्पं कामें उद्धार फटैगा यष्ट उसका दष्ट है। ( यस्ये 
तत्तस्य प्रयोजनम्‌ 9 जो निसका इष्ट रै वदी उसका प्रयोजन ह ॥ २५ ॥ 


७० पातङ्गखयोगदक्षेन-भापानुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा भोज-चत्ति सष्टित 


( एवमीश्वरस्य प्रमाणममिधाय प्रभावमाह >) इस पकार ईश्वर का 
प्रमाण कथन करके प्रभाव घागे कते ह-- 


स एषः पएूववामपि गुरूः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥२६॥ 


ख ०-( सः ) वह पूर्वोक्त इन्र पूवेजों का भी गुर ह, 
काल से उसका चाध न होने के कारण, सूत्र में पूव शव्द से यभि- 
प्राय यिः वायु, चादित्य, श््घिरा महपियो का है । सृष्टि के यादि 
मेँ जिनके हृदयो में दश्रर वेदों का प्रका करता है, पूवैज शव्द 
सवसे प्रथम जन्म होने के कारण उनके लिये ्ाता है २६॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 
पर्वे हि गुरवः कालेनावच्छि्यन्ते । यत्रावच्छेदार्थेन कालो नोपा- 
वतेते स एष प्वेषामपि गुरः । ययाऽस्य समैस्याऽऽदौ प्रकरषैगत्या 
सिद्धस्तथा ऽतिक्रान्तसगो दिष्वपि प्रत्येतव्यः ॥ २६ ॥ 
व्या० भा० पदाथ . 

( पूर्वं हि यरः कालेनावच्छिदयन्ते ) पूवज गुरु अभि व्यादि 
काल से वाध दो जाते । ८ यत्रावच्छेदार्थन कालो नोपावतेते ) 
जिसमे सीमावद्ध रूप से काल नहीं वतेता अर्थात्‌ जो नरिकाला- 
वाध्य दहै (स एष पूर्वेषामपि गुरुः ) वह्‌ यद्‌ ईर प्रथस गुखो 
का भी गुर है। ( यथाऽस्य सगैस्याऽऽदौ भ्रकषैगत्या सिद्धस्तथा ऽ- 
तिक्रान्तसगोदिष्वपि प्रत्येतन्थः ) जैसे इस सृष्टि की आदि मे इसकी 
सवेक्ता सिद्ध है, वैसे दी सृष्टि के छन्त में भी जाननी चाहिये ॥२६॥ 


भो० ष्त्ति | 
आयानं सयुणां प्रह्मादीनामपि स गुररपदेष्य.! यतः स काटेन नाव ` 


च्छियते, अनादित्वात्‌ । तेषां पुनरादिमस्वादस्ति कारेनावच्छेद्‌ः ॥ २६ ॥ 
एवं श्रभावद्क्त्वोपासनोपयोगाय वाचकमाह-- .. , . . . 


१) 


भमः. समाधिपादः । ि | 


(स । पदा ¢ 
अा० च? पदाध् 
( जायानां खदट्णां व्रह्यादीनामपि स गुरुरुपदेष्टा) आदि रखष्टम 


-चह्मादि का भी वद गुर अथात्‌ उपदेष्टा है । ( यतः स काडेन नावच्छि- 


न्यते अनादित्वात्‌ ) जिस कारण अनादि होने से परमात्मा करसे 
चाधित नदीं होता 1 ( तेपां पुनरादिमतत्वादस्ति काटेनावच्छेद्‌ः ) उन 
चद्यादिक का जादिमान्‌ होने के कारण कार से वाध होगया ॥ २६॥ 

( एवं श्रभावयुक्त्वोपासनोपयोगाय वाचकमाषह >) इस प्रकार प्रभाव 
न्को वतलाकर उपाक्षना के उपयोगाथं उस का वाचक नाम अगले सुत्रं 
-वतलाते द-- 

तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७ ॥ 


ख ०-उस परमेश्चर का वाचक अथात्‌ कथन करने वाला, 
पनाम श्रोदेम्‌ः द ॥ २७ ॥ 


उ्या० माष्यम्‌ 
वाच्य ईश्ररः प्रणवस्य । किमस्य संकेतछरृतं वाच्यवाचकत्वमथ 
्रदीपप्रकादावदवयिितसिति 
लितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबन्धः । संकेतस्त्वीनप्ररस्य 
सितमेवाथमभिनयति । यथाऽवस्थितः पितापुत्रयो संवन्धः संकेते- 
-नाव्योत्यते, श्रवमस्य पिता, च्रयमस्य पुत्र इति । सगान्तरेष्वपि- 
-वाच्यवाचकदाक्त्यपेत्तस्तथैव संकेतः क्रियते । संप्रतिपत्तिनित्यवया 
-नित्यः याव्दाथसंवन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते ॥ २७ ॥ 
वित्तात वाच्यवाचकलत्वस्य योगिनः- 
व्या० मा० पदार्थं 
( वाच्य इरः प्रणवस्य ) वाचक प्रणव का वाच्य रर है। 


€ किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमय प्रदीपप्रकारावदवलितमिति ) 


न्यव ्र्नात्तर हाय कत क्या इश्र श्ररोर प्रणवे का वाच्यं 


८ त त य 4, 9 1; 
1 1 र 
4 „+ भ 


ॐ२ पातञ्जरयोगदष्यन-भपायुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोन्ति सहित 


वाचक संकेत मनुष्यों का कल्पना किया ह्या है अथवा दीपक च्मोर 
प्रकार के समान नित्य धमे दै ? 

( धितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह. सम्बन्धः ) इस वाच्य इन्रः 
का वाचक प्रणव के साथ खायी अथौत्‌ नित्य सम्बन्ध है? 
( संकेतस्त्रीन्वरस्य स्थितमेवाभैमभिनयति ) संकेत तो दशर के नियद 
क्ये हुए रथै को प्रकाडित करता है । ( यथावखितः पितापुत्रयोः 
सम्बन्धः संकेतेनावद्योत्यते ) जैसे पिता पुत्र दोनों का नियत सम्वन्धः 
संकेतं से प्रकादित क्रिया जाता है । ( अयमस्य पिता ) यहं इसका 
पिता है, ( अथमस्य पुत्र इति ) यद्‌ इसका पुत्र है! ( सगा- 
न्तरेष्वपि ) अन्य खष्टियों मे भी ( वाच्यवाचकराच्त्यपेनतस्तथेच्‌ 
संकेतः क्रियते ) वाच्य वाचकं याब्द राक्ति कां पेत्तासं ह उसी 
-प्रकार संकेत किया जाता है । 

भाव इस का यह दहै कि लेसे ओरेम्‌ शव्द कौ अथे सवरक्तकः 
सवैजगत्‌ क उत्पत्ति सिति पालन करता सवेशक्तिमान्‌ परमविज्लान- 
खरूप विज्ञानदाता रखदातादि हैः इस प्रकार इसके अथे जानने 
वाले को ओरेम्‌ राव्द के उचारण करते ही इस कछब्दाथे के संकेतः 
से यह वोध हो जाता है कि यह जगत्‌ उपरोक्त धमे वाले परमात्मा 
से रचा गया उसी से -स्ता ओर जीवों की युक्ति बन्धन कसं फल - 
भोग सव होते हैः वदी सर्ेथा सवेदा सवक्ता आधार है, 
प्रकार इस वाचक प्रणव . रब्द शरोर वाच्य इधर का सम्बन्धः 
जानकर ध्यान करना चाहिये । ( संप्रतिपत्तिनिस्यतया निचयः सव्दाथ- 
सम्बन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते ) निस्य होने के कारण शब्दां 
संफेत वसमान से भी सिद्ध होने से निस्य है, ठेसा वेदाथ के जानने 
वाले जानते द ॥ २७ ॥ 

; ( विज्ञातवाच्यवाचकल्रस्य योगिनः ) ज्ञात है वाच्यं वाचकः 
करा सम्बन्ध जिस ' योगी को वह उस ओदेम्‌ शब्दं दारा इर काः 
-जप करे रौर देर के सखरूप का ध्यान कर 


प्रथमः समाधिपादः । ७ 


मो० चृतति 

दुरथयुक्तस्वरूपस्येश्वरस्य वाचकोऽभिधायकः, प्रकरण सूयते स्तरयतेऽने- 
नेति नौति स्तीति वा प्रणव ओंकारः, तयोश्च वाच्यवाचकमावरक्षणः 
सम्बन्धो नित्यः संेपेन प्रकाश्यते न तु केनचिक्कियते, यथा पिताुत्रयो- 
वियमान एव संबन्धोऽस्यायं पिताऽस्यायं पुत्र इति केनचिस्रकादरयते ५२७ 

उपासनमाद-- 
वि © 
नाऽ च° पदाथ 

८ द्रत्थयुष्तस्वखूपस्यरेश्वरस्य वाचकोऽभिधायकः ) इस भकार पूवं कहे 
रका वाचक नाम प्रणव है, ( प्रकर्षण नूयते स्तृथतेऽनेनेति नौति 
स्तौतीति वा प्रणव ओंकारः) परम नश्रतासे स्तुति की जाश्र जिसके 
दाय चह नौति स्त॒ति अर्थक प्रणव शाब्द है उसी को ओङ्कार भी कते ह, 
( तयोश्च वाच्यवाचकभावख्क्षणः सम्बन्धो नित्यः संकेतेन प्रकादयते ). 
उन दोनों का वाच्य वाचक भावरूप सम्बन्ध नित्य संफेत से प्रकाशित 
होता है (न त॒ केनचिच्छियते) किसी ने वनाद नदीं, "( यथा पिता- 
सुच्रयोर्वियमान एच सम्बन्धः) जैने पिता पुच्र दन दोनो मे वतमान सम्बन्ध 
है ८ अस्यायं पिताऽ्स्यायं पुत्रः) यह इस का पिता है, यह दस काः 
सुतर दै ८ इति केनवि्रकादयते ›) यदह किस से प्रकाशित किया जातादै 
अर्थान्‌ किमी मे भी नदीं स्वयमेव दी कातदो जाता ॥ २७॥ 

( उपासनमाह >) भगे सूत्र म उपासना का स्वरूप कते ह-- 


तञ्जपस्तदभं मावनस्‌ ॥ ८ ॥ 
स०--उस श्रोद्ुार का जय करना श्रौर उसके वाच्य रर 
स्वरूप का ध्यान करना 1 २८ ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
प्रणव्रस्य जपः भ्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम्‌. ! तदस्य 


७४ पातञ्जख्योगद्‌ शन-मापानुवाद्‌ व्यास्-माघ्य त्था नजहर सष्टत 


योगिनः प्रएवं जपतः प्रणवाः च भावयतधिनत्तमेकाग्रं संपद्यते । 
तथा चोक्तम्‌-- 
।  ध्स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्ख्वाध्यायमासते। ` 
स्वाध्याययोगसंप्या परमाप्मा प्रकादातेः" इति ॥ २८ ॥ 
किं चास्य मवति- न 
व्या० मा० पदार्थं 
( प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेन्ध्ररस्य भावनम्‌ ) ओङ्कार 
"का जप शरीर ध्यान करने योग्य प्रणव अत्‌ ईर के स्वरूप का 
ध्यान करना । ८ तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवाथै' च भाव- 
-यतधित्तमेकाम्रं संपद्यते ) इस योगी को प्रणव का ऊप करते हुए 
र उसके प्रथं दृश्रर के स्वरूप का ध्यान करते हुए चिन्त एका- 
अता को प्राप होता है। 
( तथा चोक्तम्‌ ) ेसा दी अन्यत्र भी कहा है- 
( स्वाध्यायाद्योगमामीत योगात्सवाध्यायमासत्ते 1 
स्वाध्याथयोगसंपत्या परमात्मा ग्रकाराते | इति ) ‹ 
स्वाध्याय से योग मे धिर होवे योग से साध्याय में ! स्वाध्याय 
र योग इन दोनों सम्पत्तियं से परमात्मा प्रकारित होता है । 
म्यह थोग की रीति है ॥ २८॥ 
( किं चास्य भवति ) रौर क्या इसका फल होता है-- . 
सी ° चत्त 
तस्य सार्ध॑त्रिमात्रस्य प्रणवस्य जपो यथाचह्रुष्वारणं तद्वाच्यस्य चेश्व- 
"रस्य भावनं पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनमेकाग्रताया उपायः । अतः समाधि- 
सिद्धये योगिना प्रणवो जप्यस्तद्थं द्श्वरश्च भावनीय इत्युक्तं भवति ॥२८॥ 
उपासनायाः फटमाह्‌- 
मो० च° पदां 
, ( तस्य सार्धभ्रिमातनस्य -.अणवस्य , जपो यथावदुचारणं ); उस सादे 


~ 


घरथमः समाधिपादः! ˆ - ७५४ 


तीन मात्रा वदि प्रणव-का जप यथाथ रोति से उारण -करना ( तदा 
च्यस्य चेश्वरस्य भावनं ) जौर उसके वाच्य इश्वर के स्वरूप का. ध्यान 
करना ८ पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनम्‌ ) वार २ उसके स्वरूपम चित्त 
का प्रवेद करना ८ एकाभ्रताया उपायः >) एकाग्रता का उपाय ह । (अतः 
समाधिसिद्धये योगिना प्रणवो जप्यस्तदथं दशरथ भावनीयः ) इस 
कारण समाधि की सि्धिके स्यि योगी को प्रणव का जप ओर'उस के 
अर्थं ईशर के स्वरूप का ध्यान करना चाहिये ( दव्युक्तं भवति ) यह सूत्र 
काञ्मिप्रायदहै॥ २८ ॥ 
( उपासनायाः फएरमाह ) उपासना का फरः जगे कहते द-- 


ततः प्रत्यक्छ्वतनाधिगमोऽप्यन्तराया सावश्च २६॥ 


सू क्तं प्रकार उपासना करने से श्रन्तयीमी चेतन 
परमात्मा की प्राध्नि श्मौर विघ्नं कानार भी होता है ॥ २९॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 


यै तावदन्तराया व्याधिप्रश्रतयस्ते तावदी्धरम्रणिधानान्न 
वन्ति । स्वरूपदरोनमप्यस्य भवति ! यथवे्धरः पुरुपः शुद्धः प्रसन्नः 
केवलो ऽलुपसगेस्तथाऽयमपि बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुप इष्येवमधि- 
गच्छति ॥ २९॥ 

श्रय केऽन्तरायाः। ये चित्तस्य वित्तेपाः। के पुनस्ते कियन्तो वेति- 

च्या० सा० पदां 

( ये . वावदन्तराया व्याधिप्रश्रतयः ) चह जितने विन्न ज्याधि 
प्रादि है८(ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न मचन्ति) वह्‌ जितने है सव 
दशर प्रणिधान से नदी होते ईह। ( स्वरूपदरेनमप्यस्य भवति ) 
यानीकों ईघ्ररकेखलख्प काद्दोन भीं होता है] ( प्रथैवेद्रः) 
जसा धरर ह ( पुरुपः ) सव संसारखूपी पुरी मे शयत करने वाला 
८ छ॒द्धः ) श्चविया रित ( प्रसन्नः केवलः ) केवल श्रानन्दस्वरूप 


७६ पातञ्जरुयोगद्रन-भापादुवाद्‌ ग्यास-माष्य तथा भोज-टृत्ति सहित 


( नुपसगैः ) जन्मे रहित ( तथाऽ्यसपि बुद्धः प्रतिसंवेदी पुरुषः } 
उसी प्रकार यह्‌ भी ज्ञान दोता है कि बुद्धि को जानने वाला जीवात्मा 
पुरुष है ( इत्येवसधिगच्छति ) इस प्रकार एेसा ज्ञान होता है ॥२९] 
( अथ केऽन्तरायाः ) अव वह्‌ योग के विन्न क्यादैँ१८(ये 
चित्तस्य वित्तेपाः ) जो चित्त के विक्तेप कहलाते दै । (के पुनस्ते 
कियन्तो वेति ) वह्‌ कौन है १ ओर कितने है १ यह्‌ आगे कहते दै-- 
सा चरन्त । 
तस्माजपात्तदथभावनाच योगिनः प्रव्यक्चेतनाधिगमो भवति, विषय 
आतिदुल्येन स्वान्तःकरणाभियुलमच्चति या चेतना दक्दक्तिः सा प्रत्यक्चे- 
तना तस्या अधिगमो ज्ञानं भवति ।' अन्तराया वक्षयमाणास्तेषपाममावः 
शक्तिप्रतिबन्धोऽपि भवति ॥ २९ ॥ 
जथ केऽन्तराया इव्याश्षद्कायामाह-- 
~ < 
, भो० द° पदां 
८ तस्माजपात्तदर्थभावनाच योगिनः अव्यक््वेतनाधिगमो भवति फ 
उस प्रणव के जप ओर उसके अर्थं ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करने 
योगी को अन्दर चेतन परमात्मा का ज्ञान दोत्ता है, ( विषयभ्रातिकूल्येन 
स्वान्तः करणाभिञुखमच्चति > विपयों की प्रतिकूखता से अथात्‌ विषयों 
को त्यागकर अपने अन्तःकरण का परमात्मा के सम्युख होना (या चेतना 
दक्वक्तिः सा प्रस्यक्चेतना) जी चेतन देखनेवाी शक्ति है वह भस्यक्चेतना 
का अथे है.( तस्या अधिगमो ज्ञानं भवति ) उस की प्रासि अर्थात्‌ ज्ञान 
होतो है 1 ८ अन्तराया वक्ष्यमाणोस्तेपामभावः >) विच्च जो आगे कहे जा्चेगे 
उन का अभाव होता है ( श्रक्तिश्रतिबन्धोऽपि भव्ति )`उन विघोंकी 
द्राक्तिकारोकदैनाभी दोतादहै॥ २९॥ 
८ अथं केऽन्तराया दत्यांशंङ्धायामाहं ) अ वह कौन - वित्र है, इख 
रङ्गा के निचारणाथ अगर सूत्र को `कर्हते द-- 


प्रधमः समाधिपादः । ७८ 


उ्याधिस्त्यानसंखशयप्रसादालस्याचिरतिभ्रान्ति- 
दर्नालठथभूुभिकत्वानवस्थितत्वानिः चिनत्तविन्तेपा- 
स्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥ 


सर °--व्याधि, स्यान; संरायः प्रमाद, लस्य, अविरति 
्रान्तिददोन, श्रलव्धभूमिकलत्; ्मनवलितत्व यह नव प्रकार के 
चित्त के विक्षेप निघ्न कहलाते है इनका लक्णए भाभ्यकार स्वयं 
करते है | ३०॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


नवान्तरायाध्ित्तस्य विकेपाः 1 सदैते चिनत्तवृत्तिमिभेवन्ति 1 एते- 
यामभावे न वन्ति पूर्वोक्ताश्ित्तवृन्तयः। तत्र -उ्याधिधोतुरसकरए- 
दैषम्यम्‌ 1 २-त्त्यानमकमेए्यता चित्तस्य । ३-संङय उभयकोटिस्प- 
चिवक्ञानं स्यादिदमेवं नेवं स्यादिति । प्रमादः समाधिसाधनानाम- 
मावनम्‌। ५-च्रालस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरत्वादम्रब्तिः । £ 
श्विरतिश्ित्तस्य चिपयसंप्रयोगात्मा गधैः । ५-श्रान्तिददौनं विपयै- 
यन्नानम्‌ । ८-च्रलब्धमूमिकतवं समाधिभूमेरलामः । ९-अनवधितलवं 
लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ठा 1 समाधि्रतिलम्भे.हि सति तदवसितं. 
स्यादिति 1 एते चित्तत्रिक्तेपा नव योगमला योगग्रतिपक्ता योगान्राया 
उत्यभिधीयन्ते ॥ ३० ॥ 


ठ्या० भात पदाथ 


( नवान्तययाश्ित्तस्य वि्तेपाः ) यह्‌ नव वित्र चित्त के विक्तेष- 
ह ( सरहैते चित्तवृत्तिभिर्भैवन्ति ) वह्‌ ९ विघ्न चित्त बृत्तिर्यो कै 
सटित दोत टै । ( एतेपामभावे न भवन्ति ) इन पृत्तिर्यो फे तरभाव. 
मे विन्न मी नदीं ते है ( पूर्वोक्तध्ित्तटृत्तयः ) चित्त की वृत्तये 


७८ पातञ्ख्योगदय्रीन-भाषायुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा मोज-इत्ति सहित 


पूवे सूत्र £ मेँ कथन कर चुके है 1 ( तत्र व्याधिधोतुरसकरणएवैष- 
ल्यम्‌ ) उनमें चम्मे, रुधिरः मांस, . नसादि, धातु; खान, पानादि का 
रस आर मनादि इन्द्रियों की विषमता से उत्पन्न हुए ज्वरादिक 
रोगों को “व्याधिः कहते हं । १। ( स्त्यानमकमेख्यता चिन्तस्य ) 
चित्त.में कमे रदित दने की इन्छा.को ““स्त्यान'” कहते हे । २। 
( संशय उभयकोटिस्परगिज्ञानं स्यादिदमेवं नैवं स्यादिति ). दोनों 
कोटियोंको रुने वाला ज्ञान अथात्‌ यह्‌ वस्तु एेसी है वारेसी 
नही है दोनों मेंसे एक का सी न्खिय न होना “सुंश्चेयः' कहलावां 
है । ३1 ( प्रमादः ससाधिसाधनानामभावनम्‌ ) समाधि के साधनों 
का पालन न करना श्रथात्‌ उनके लिये यल न करना “ध्रसाद्‌' 
कृहाता है । ४ 1 ( आलस्यं कायस्य चित्तस्य च `गुरुत्वादप्रवृत्निः ) 

फादिके कारण दारीर के भारी होने ओर तमोगुण के कारण चित्तः 
के भारी होने से ध्यान में प्रवरे न होना '{ग्रालस्यः कदाता है 
1५ । ( अविरतिश्ित्तस्य विषयसंप्रयोगात्मा राघेः ) चिन्त का विपथँ 
से संयोग होकर आत्मा-में भील्लोटकर विषयों की इच्छा हो .जाने कोः 
(“विरतिः कहते दै ६ ( ्ान्तिदरेनं विपयेयज्ञानम्‌ ) अविद्यादि 
उद्टेःज्ञान को ्रान्तिदर्खंनः कहते इ । ५.।. ( अलव्धमूमिकलं 
समाधिभ्रूमेरलाभः ) ससाधिं भूमि क्रा प्राप्न.-च-हीना थात्‌.ध्ययः 
को न-पहचाननेः को “छ्रलन्धममिकत्व'. कते. दै । ८ । -( अन- 
वष्टितववं लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्टा ) यंग भूमि लाम होने परः 
भी चित्त का उससे ठदहराव न दीने को “छनवस्थितत्वःः कहते 
ह! ९। ( समायिग्रतिलस्मे हि सति तदवरस्थितं स्यात्‌ ) निन्य 
संमाधि लायनहयनेपर "चित्त धिर हो जाता इ! ( इति एते चित्त 
विक्तेपा नव योगमला योगम्रतिपच्छा योगान्तराया इत्यभिधींयन्ते ) 
इसः कारण `यह्‌ नव चित्त के विपः योर्गमलः योग के साघु योग 
में विन्न इन चौर नामो से के ` जति हे ॥ २० ॥ । 


श्रथमः समाधिपादः । ` - - । 3 


स्‌ चत्त 
नवैते रजस्तमोवखासवतमानाश्ित्तस्य विष्चेपा भवन्ति । दरच्यता- 


विरोधिभिश्ि्तं विक्षिप्यत्त इत्यथैः 1 तत्र १-उ्याधिधातुवैपस्यनिमित्तो 
ज्चरादिः । २-स्यानमकर्मण्यता चित्तस्य । इ-उभयकोस्माटम्वनं क्लानं 
संश्वयः--सोगः साध्यौ न वेति। ४-प्रमादोऽननुष्टानशीरता समाधि- 
साधनेष्वौदासीन्यम्‌ । ५-जालस्यं कायचित्तयोरगुरुत्वं योगविपये प्रवृस्य- 
भावहेतुः 1 ६-अविरतिधित्तस्य विपयसंप्रयोगात्मा गर्धः । ७ -आ्रान्ति- 
दीनं गुक्तिफायां रनतवद्विपययन्ञानम्‌ । ८-अरन्धभूमिकत्वं ऊुतशिन्निमि- 
न्तात्समाधिभूमेरलामोऽसंग्राक्तिः । ९-जनचस्थितत्वं लब्धायामपि समाधि- 
भूमाव चित्तस्य तत्राप्रतिष्ठा । त एते समाधेरेकाप्ताया यथायोगं अरतिपक्ष- 


ष्वादन्तराया इ्युच्यम्ते ॥ ३० ॥ 
चित्तविक्षेपकारकानन्यानप्यन्तरायान्प्रतिपादयित॒माद- 


भो० च्र° पदाथ 

( नवैते रलस्तमोवसास्रवतेमानाश्चित्तस्य चिक्षेपा भवन्ति. रज तमं 
के यर से प्रदत्त हुए यष्ट नव चित्तं के विक्षेप होते ई 1 ( तरेकाग्मताविसे- 
धिभिध्ित्तं विक्षिप्यत दृत्यथः ) उन एकाग्रता के पिरोधिर्धो से चित्त 
पिक्षेप को श्रा जाता है, यह अर्थ है । (तत्र व्याधिधातुतरैषम्यनिमित्तो 
ज्यरादिः ) उन.नें धामो की विपमता के कारण स्वरादि को व्याधिः 
कहते ह 191 ( स्त्यानमकर्मण्यता चित्तस्य ) चित्त मे कर्म रदित देने फी; 
द्रच्छा भस्त्यान'' कदाती ह 1२ (उभयकोव्यालम्वनं जानं संश्रयः) दोनों 
फोव्यि फो आश्रय करने वाला त्रान “सपाय” कहखाता है 1३1 ( योगः 
साप्य न पति) योगं साधना चायं वा नष्टं दत्त प्रकार। ८ भ्रमाद्रोऽन- 
यन्ती स्माधिसाधनेष्वौदासीन्यम्‌ ) योगासन न कसे का 
सभाव लर समाधि केः साधनों मं उदासीनता को “धमाद कष्टते 
1४1 ( जस्य कायतित्तयोगुंरव्वं ` योगविषये ` भरदतच्यमावहेतुः ) शरीर 

विच दनां का भारी -्ोना ` योगविषये मे पदृत्ति के अमावस 
श्ारण “नारस्य फष्ाता ह 1५1 ( भविरतिच्धित्तस्य विपयसंध्रयोगात्माः 


द, ४, ^“ 


८० पातञ्जख्योगदद्रान-भापानुवाद्‌ व्यास~भाष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


[ग्ग्ककनिाककवि कक 


गर्धः ) चित्त का विषयों से संयोग दोनेपर टे हुए विष्यो की रोटकर 
आत्मा में दुबारा इच्छा हो जाना “अविरति?” कटलाती है ।६। ८ रान्ति 
दशनं शुक्तिकायां रजतवद्विपर्यय तानम्‌ » जैवे सीपसें चांदी का भ्रम इस 
प्रकार के उल्टे छ्षान को “त्रान्तिदश्चन' कहते हँ ।७। ( अल्न्धभूमिकत्वं 
ऊतशधिन्निमित्तत्समाधिभूमेरखाभोऽसंप्राक्षिः ) किसी कारण से समाधि 
भूमि का खाभ न होना अथीत्‌ भ्राक्षि न दोना “जलन्धभूमिकत्वः? है । ८। 
(अनवस्थितत्वं रन्धायामपि समाधिभूमाव चित्तस्य तत्राप्रतिष्टा) समाधि 
-भूमि के छाम होने पर भी चित्तकाउस म उहराव न होना “अनव 
-स्यित्व' कहाता है 1९। ( त एते समापेरेकायत्ताया यथायोगग॑प्रतिपक्ष- 
न्त्वाद॒न्तराया दव्युच्यन्ते >) वह यह विक्षेप समाधि की यथायोग एकायता 
्मश्राच्रुदहोने के कारण विध कलते ॥३०॥ 


( चित्तविक्षेपकारकानन्यानप्यन्तरायान्प्रतिपादयितुमाह ) चित्त को 
च, अ 


पविक्षिक्च करने वाटे दूसरे विघ्रं को प्रतिपादन करने के ख्य अगला सूत्र 
न्कहते दै-- 
ॐ © ४९ मजयत्य विक्तेपः । 

दुःखदधसेनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विन्ते 

-खदस्छवः ॥ ३१ ॥ - । 
सृ०्- दुःख, दोमेनस्य, घद्धमेजयत्व, श्वासः, प्र्रासं यद्‌ 
पाचों भी विक्तेपों के साथ २ होने बाले हैँ ॥ ३१॥ 
च्या० माष्यम्‌ 

दुःखमाध्यास्मिकसाधिभोतिकमापिदैविकं च ! येनाभिहताः 
प्राणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तदूदुःखम्‌। दोमेनस्यमिच्छाविघाताषे- 
तसः क्तोभः।. यदङ्गान्येजयति कम्पयति वदङ्गमेजयत्वम्‌ 1 प्राणो 
यद्राह्यं वायुमाचामति स शरासः । यत्कौष्ट्यं वायं निःसारथति स 


मृश्रासः। एते विक्तेपसहभुवो व्रििप्तचित्तस्येते भवन्ति । समाहिव- 
चित्तस्येते न भवन्ति ॥३१॥ न. 


भरथमः समाधिपादः । वा 


छेते वित्तेपाः समाधिप्रतिपक्तास्ताभ्यामेवाभ्यासवैराग्याभ्यां 

निरोदन्याः । तच्राभ्यासस्य विपयसुपसंहरननिदमाह-- 
त्या० भा० पदार्थ 

( दुःखमाध्याल्मिकमाधिमौतिकमाधिैविकं च ) आध्यात्मिक, 
'आधिभोतिकः अआयिदैविक दुःख कहलाते दै । ( येनाभिहताः प्राशि- 
स्दधपवाताय प्रयतन्ते तदूदुःखम्‌ ) जिससे पीडित हुए प्राणी 
उसके नादा केलिये यन्न करते है, वह्‌ “्ुःख' कहलाता है । 
{ दौमेनस्यमिच्छाविघाता्रेतसः ततोभः ) इच्छा के पृं न होने पर 
चित्त में जो निराता उत्पन्न होती है यह “दोमेनस्य"' का चर्य 
सान्‌ इतना काल हो गया परन्तु योग प्राप्चि नदीं हई इस प्रकार 
निराका दा चित्त यतर करने को छदना चाहता है । ( यदद्धा- 
-न्येजयति कम्पयति तदद्गमेजयत्वम्‌ ) जो शारीर ॐ ङ्गं का हिलना 
वा कापना वद्‌ “्रङ्गमेजयत्रःः है । ( प्रासो यद्राद्यं वायुमाचामति 
स शरासः) नासिका द्वारा जो वाह्य वायु को अन्दर खीचना वह 
“व्ास'' कदलाता दे । (यक्कौ्वं वायु निःसारयति स प्रासः ) 
जो उद्र केवायु को वाहर निकालना है वह प्थ्र्चास कृहलाता 
द । (षते तिचेपसदभुवो विचिप्तचित्तस्यैते भवन्ति ) यह विन्तेपों 
के सायर दोने बाल विचिघ चित्त वाले को होते ह । ( समादित- 
गित्तस्यते न भवन्ति ) एकाग्र चित्त वाले को यह्‌ नहीं होते है ॥।३१॥ 

( रयन विद्तेपाः ) श्रव यह्‌ विद्ते ( समाधिप्रतिपक्ताः ) जो 
माचि केगन्रु हैं ( ताभ्यामेव श्रभ्यासवैराग्याभ्यां निसेदधन्याः ) 
च्भ्यास वैराग्य के द्वारा उनका निसेध करना चाहिये । ( तत्रा- 
वालस्य विपयदुपसंदरननिद्माह्‌ ) उनमें च्रभ्यास के विषय कौ 
उपसंहार करने के लिये गला सत्र कटा है- 

भो० च्रत्ति 

शानत्ताुत्नेषु विकषेपेषु एते दुः्वादयः अरवरवन्ते । तवर दुन 
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चित्तस्यं राजसः परिणामो वाघनारक्षणः 1 ` यद्वांधार्पाणिनस्तदपघाताय- 
प्रवैन्ते । दौर्मनस्यं ' बाह्याभ्यन्तरः ` कारणैर्मनसोदौस्म्यम्‌ ; 1 अद्गमेजयत्वं 
सर्वाङ्गीण वेपथुरासनमनः स्थेयस्य वाधकः । भाणो यद्धो्यं वा्ुमाचामति 
स शासः । यत्कोष्ट्यं वायं निभ्वसिति सः भरश्वासः । त एते विक्षेपैः सह 
प्रवतैमाना यथोदिताभ्यासवैराग्याभ्यां निरोद्धव्या इत्येपासरुपदेकाः ॥ ३१ ४ 


` सोपद्रवविक्षेपम्रतिपेधा्थययुपायान्तरमाद-- 
` भ (रे 
-मो० च्र० पदाथ 


८ कतश्चिन्निमिन्तादुतपननषु विक्षेषेषु एते दुःखादयः भवरतन्ते ) किन्दी 
निमित्त से उत्पन्न इए विक्षेपो मे यह दुःखादि वत्तते हं । ( तत्र दुखं 
- चित्तस राजसः परिणामो वाधनारक्षणः) उनमें चित्त का राजस परिणामः 
वाधनारूप “धुःखः' है 1 ( यदाघालाणिनस्तद्पघाताय धवन्ते ) जिस 
से वाध दोने के कारण प्राणधारी जीव उसकेनाश्च करने के चियिः 
भ्रवते होते दै । ८ दौर्मनस्यं बाह्याभ्यन्तरः कारणे्मनसोदौरध्यम्‌ >) बाद्य 
आभ्यन्तर कारणों से मन ` का उदासीन होना दौर्मनस्य" है । ( अङ्ग. 
मेजयत्वं सर्वाज्गेणो वेपशुरासंनमनः स्धेर्यस्य बाधकः ) अङ्गो का सवथा 
कम्प, आसन ओर मन की स्थिरता का वाधक “अङ्गमेजयः `कटाता दै ¢ 
'( प्राणो यद्वाद्यं वारुमाचामति सं श्वासः ) नासिका दवारा जो वाह्य वाघ 
--को अन्दर खी चना है वह “श्वासः कहल्यता है 1 ( यत्कोष्घयं वायं निः- 
श्वसिति सः प्रश्वासः ) जो उद्र के वारु को वाहर निकाल जाता है वह 
` न्प्रशवास? कहराता है । ८ त एतेः विक्षेपे खह भअवर्माना >) वह यह 
दुःखादि विक्षेपो के साथ वतंते इए ( यथोदिताभ्यासैराग्याभ्यां निरो- 
दभ्या दइत्येपायुपदेश्ष; ). जैसे उपर प्रकाशित किये गये अभ्यासं वैराग्य ५ 
से निसेध करने योग्य है, इस कारण इनका उपदश्य किया गया दै ॥३१॥ 


( सोपद्रवविक्षेपभ्रतिपेधाथैञपायान्तरमादह ) इन उपद्वों के सहित 
विक्षेषों के निवारणार्थं अन्य उपाय कहते हे-- । 
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तत्यतिपेधायेमेकतत्वाभ्यासः ॥ ३२॥ 
स॒ ०--उन विक्ेपादि के निवारणाथे एक मात्र ब्रह्म खरूप 
के ध्यान का श्रभ्यास् करना चाहिये ॥ ३२॥ 
व्यार माव्यम्‌ 


विक्तेपप्रतिषेधाथेमेकतत्वालम्बनं चित्तमभ्यसेत्‌ । यस्य तु प्रत्यथ- 
नियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिकं च चित्तं तस्य सवेमेव चित्तमेकाम्रं 
नास्त्येव विरिप्रम्‌ । यदि पुनरिदं सवेतः प्रत्याहृत्यकस्मिन्नथ समा- 
धीयत तदा मवव्येकराग्रमित्यतो न प्रस्यथनियतम्‌ । 

योऽपि सदशाप्रप्ययग्रवादेण चित्तमेकाभ्रं मन्यते तस्यैकाप्रता 
यद्वि प्रवाहचित्तस्य धमेस्तदैकं नासि प्रवादचित्तं च्णिकलत्वात्‌ । 
चमथ प्रवाहाशस्येव प्रत्ययस्य धमः, स सवे: सटदाप्रत्ययप्रबाही वा 
विसदसप्रत्ययप्रवाही वा प्रत्यथनियतत्वदेकाग्र एवेति वित्तिप्रचित्ता- 
नुपपतिः तस्मदेकमनेकाथेमवखितं चित्तमिति । 

यदि च चित्तेतरकेनान्विताः स्वभावभिन्नाः प्रत्यया जायेरन्नय 
कथमन्यप्रत्ययदृ्टस्यान्यः स्मता भवेत्‌ । अन्यप्रव्ययोपचित्तस्य च 
कमादायस्यान्यः ग्रस्यय उपभोक्ता भवेत्‌! कथचित्समाधीयमानम- 
प्येतद्रोमयपायसीयन्यायमार्निपति । 

करं च स्वात्ानुभवरापहवधित्तस्यान्यतरे प्राप्रोति । कथं; यद्‌- 
हमद्रास्तं तत्छटामि यचास्पराक्तं ततपल्यामीत्यहमिति प्रत्ययः सवस्य 
प्रत्ययस्य भेदे सति प्रव्ययिन्यभेदेनोपधितः । एकप्रत्ययविपयोऽयम- 
सेदात्माऽहमिति प्रत्ययः । कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वतेमानः सामा- 
न्यमेकं प्रत्ययिनमाश्रयत्‌ खानुभवग्राद्यश्रायमभेदात्माऽहमिति प्रव्ययः। 
न च प्रत्यत्तस्य सादाल्यं प्रमारणन्तरेणाभिभयत । प्रमाणान्तरं च 
प्रत्यचवलनैव व्यवहारं लमत । तस्मादेकमनेकाथमवदितं च 
चित्तम्‌।) ३२1 | 

यथित्तस्यावधितस्येदं शाखेण परिकमे निर्दिस्यते तक्तथम्‌-- 


८७ पातञ्जलयोगदष्चेन-माषानुवाद म्यास-माप्य तथा भोन-दृति सदित 
------------------- 
उ्या० नार पदाथ 

( विक्तपप्रतिषेधाथमेकतन््वालम्बनं चिन्तमभ्यसेत्‌ ) विक्ेपों के 
निवारणाथं एक ब्रह्य खरूप के च्श्रय द्वारा चिन्त का भ्यास करे 
{ यस्य तु प्रत्यथेनियतं ) जिसके सत में भ्रयेक वस्तु के स्वरूप में 
नियत = नियम वद्ध है । 

यह कोद नास्तिक पत्त उठाता है--( प्रत्ययमात्रं णिक च 
चित्तम्‌ ) वृत्ति शीर चित्त क्षणिक दै ( ठस्य स्मेव चिन्तमेकाम्ं 
नास्त्येव विक्षिप्तम्‌ ) उसके मत में चित्त सवत्र एकाग्र नदीं है किन्तु 
विक्षिप्त है। ( यदि पुनरिदं स्ैतः प्रत्याहयैकस्मिन्नथ समाधीयते 
तदां भवत्येकाग्रमिति ) पुनः यदि यह सव तरफ से दृत्तियों को 
"हटाकर एक विपय में ध्यान करता है तव एकाग्र होता दै ! ८ शयतः 
न प्रस्यथनियतम्‌ ) इस कारण एक २ विषय में नियत नदीं है । 

अव नास्तिक पुनः कटता दै ( योऽपि सदराप्रत्ययम्रवाहेन 
चित्तमेका्रं मन्यते ) क्योक्रि जो समान वृत्तियों के ग्राह के कारण 
चित्त की एकाग्रता मानता है ( तस्यैकाग्रता यदि प्रवाहचिन्तस्व 
धमेस्तदैकं नासि म्बाहचित्तं क्षणिकत्वात्‌ ) यदि प्रवाह चित्त का 
यमे है तो एक नीं प्रवाहरूप चित्त णिक होने से ! ( अथ 
परवाहांशस्यैव प्रस्यथस्य धर्मः ) अव यदि प्रवाहारा ही वृत्ति का 
धमे है, (स स्वैः सदराग्रत्ययप्रवाही वा विसद्राम्रत्ययप्रवाही बा 
मरस्यथेनियतन्त्रादेकाग्र एव ) वह्‌ सवै समान दृत्तियों का प्रवाह वा 
विरुद्ध व्ृत्तियों का प्रवाह एक २ विषय नियत होने से तो एकाय 
दी दै । ( इति वि्तिपरचित्ताुपपन्तिः ) इस प्रकार विक्षिप्त चिन्त नहीं 
हो सकता तो क्या उसकी एकाय्रता है १ ्रथौत्‌ छल नहीं यह्‌ कथन . 
नासिक त्षणिकवादी का है, रागे समाधान करते है । ( तस्मादेक. 
मनेकाथेमवस्ितं चित्तमिति ) इस कारण एक चित्त अनेक श्र्थो 
मं अवसित है । ^ | 
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( यदि च चि्तेनैकेनानन्विवाः स्वभावभिनाः भव्यया जायेरन्‌ ) 
र यदि एक दीं चित्त से श्रसम्बद्ध चिन्न स्वभावो बाले ज्ञान 
उत्पन्न हो नास्तिक के कथनानुसार ( श्रय कथमन्यम्रत्ययरृष्रस्यान्यः 
स्मता मवेत्‌) तो किस प्रकरार श्नन्य केदेखे हुए ज्ञान का छन्य 
स्मतां होवे ! ( न्य प्रत्ययोपचिन्तस्य च क्मारायस्यान्यः प्रत्यय 
उपभोक्ता भवेत्‌ ) प्न्य के ज्ञानां से संम्रहद कयि हुए कमे श्रौ 
वासनाश्नों का दूसरे का ज्ञान उपभोक्ता रोवे । ( कथचित्समाधी- 
यसानसव्येतद्रोमयपायसी यन्याय माक्तिपति ) किसी म्रकार समाधान 
करे पर भी यह्‌ गाय से चनी हई खीर इस गोमयपायसीयन्याय 
को सिद्ध करता दै। अथौत्‌ किसीने गोके दुग्ध से वली हट 
खीरको खाति हुए सुना किंगौ से वनी हैः पुनः उसने गाय के 
गोवर को चावलों में मिलाकर अभि में सिद्ध करके खाना आरम्भ 
कर दिया] 

( किं च सखात्मानुभवापदहवधित्तस्यान्यते प्राप्रोति ) श्रौर क्या 
कि चिन्त के च्नन्यत्व में श्रपने ्नुभव को त्यागकर प्रा होते रहै 
( कर्थं ) किस प्रकार क्रि ( यददमद्रात्तं तत्छृलामि यचास्परा्तं 
तत्पश्यामीति ) जो भने देखा है उसेटरतारह जिसेमेने शछश्रादहै 
उसको देखता हँ ( श्रहूमिति प्रत्ययः सवेस्य प्रत्ययस्य भेदे सति 
प्रत्ययिन्यभेदेनोप्धितः ) यह्‌ श्रम्‌ वृत्ति स्वेके न्ञानकेमेदमें 
दोने हुए जानने वाले के श्रभेद्‌ के साथ उपस्ित है । ( एकम्रत्यय- 
विपयोऽयमभेदात्माऽ्दमिति मत्ययः) एक स्वान का विपय यह्‌ 
श्रमेद रप श्रं वृत्ति ( कथमत्यन्तसिन्नेषु चित्तु वतेमानः ) किंस 
प्रकार श्मस्यन्त भिन्न चित्तो मे वतेमान हुड २ ( सामान्यमेकं ग्रत्ययि- 
नमाध्रयेत्‌ ) सामान्यसरूप- से एक जानने वाले को अत्रय कर 

शत्‌. नहीं कर सक्ती । ( खादुभवभादन्धायमभेदात्मा ऽहमिति 
प्रत्ययः ) यद्‌ प्रभेदसरूप श्रं वृत्ति श्रपने श्रनुभव से ग्रहणं करने 
योग्य ह (न च प्रत्यक्तस्व सादाल्म्यं प्रमाणान्तरेणाभिभूयते) क्योकि 
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प्रत्यत ग्रमाण का महत्व छनन्य प्रसाणों से' नही दव सकता । 
( परमारन्तरं च प्रस्यक्षवलेनैव ` उ्यवहारं लभते ) दृखरे अलुमानादि 
भ्रसाण तीं प्रत्यत्त प्रमाण के चल से ही वतेत है । ( तस्मादेकमनकाथे-' 
सवितं च चित्तम्‌ ) इस कारण एक चित्त अनेक र्थो मं अव- 
सित दै, यदीं सिद्धान्त दै ॥। ३२ ॥ । 

( यचित्तस्यावशितस्येदं शालेण परिकमे निर्दिश्यते तत्कथम्‌ ) 
जिस एकाग्र हुए चित्त का यह्‌ परिकमे राख से बतलाया गया है 
वह्‌ किस प्रकार दहै यह्‌ रागे कहते दै-- 

सा चत्त | 

तेषां विक्षेपाणां प्रतिपेधा्थमेकरिमन्कररिमश्चिदमिमते तत्त्वेऽभ्यासश्रेत- 
सः पुनः पुननिवेश्चनं कायः । यद्वखात्‌ परद्युदितायामेकाग्रतायां विक्षेप 
भरमसुपयान्ति ॥ ३२ ॥ 

इदानीं चित्तसंस्छारापादकपरिक्संकथनसरुपायान्तरमाह-- 

सो० छ° पदाथ 

( तेषां विक्षेपाणां ) उन विक्षेपं के. ( प्रतिषेधार्थम्‌ ) निषेधार्थ 
< एकस्मिन्करसिमिश्िदभिमते तच्वेऽभ्यासश्चेतसः युनः पुनर्भिवेदानं कार्यैः ) 
फिसी एक अभीष्ट तव मे अभ्यास करना अथात्‌ चित्त का वारम्वार भ्रवे्रा 
करना चाये । (यदखात्‌ भ्द्युदितायानेकाप्रताया पिक्चेपाः प्रक्षमस्चुपयान्ति) 
जिस के वरू से एकाग्रता उदय ्ोनेपर यिष्चेप शान्त टौ जाते है ॥३२॥ 

( दानीं ` चिनत्तसंस्कारापादकपरिकमंकथनयुपायान्तरमाष्ट ) व 
चित्त के संस्कारों के प्रतिपादक परिकर्म. कथन खरने के टिये दूसरे उपाय 
आगे क्ते ह~ 


गेत्रकरूणासुदितोपेकाणं खखदःखपुंण्यापुख्य- ` 
विषयाणां भावनातधित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ । 
ख ^-- सुखाः दुःखा; परस्यात्मा वया स्पुरयात्माश्मा क 
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साथ क्रमे मित्रता, दया, हये तथा उपेत्ता की भावना करने से 
चिन्त प्रसन्न होता दं ।॥ ३३॥; 


व्या० खाष्यम्‌ 


त्र स्वैश्राणियु यखसंभोगापननेषु सैच्रीं भावयेत्‌! दुःखितेषु 
करणाम्‌। पुणयात्मकेयु समुदिताम्‌ । नुर्यरीलेपृपे्ताम्‌। एवमस्य 
भाववतः घुष धसं उपजायते । ततश्च चित्तं प्रसीदसि । प्रसन्नमेकाप्र 
सितिपदं लभते ॥ ३३॥ 
चया० भात पदा 


(तत्र स्वरे्राणिपु युखसंमोगापननेपु सै भावयेत्‌ ) उनमें 
सुख भोग को प्रान हुए सवे प्राणियों मे मित्रता कीं भावना करे। 
4 दुःखितेपु कष्णम्‌ ) दुःखित्त पुर्पो में दया की ! ( पुख्यात्सकेषु 

युदिताम्‌ ) पुख्यात्माच्नों मे हपं कौ भावना करे ! ( ्रपुख्यरीलेपू- 
पेत्ताम्‌ ) प्र उस्ययीलों अथात्‌ पापियों मे उप्ता वुद्धि करे च्रथात्‌ 
उदासीन भव रके । ( प्वमस्य भावयतः शुद्धो धमे उपजायते ) 
डस प्रकार इस योगी के भावना करते दुर्‌ साछिक धमे उत्पन्न 
धाता है । ( ततश्च चित्तं प्रसीदति ) उससे चित्त प्रसन्न होता है। 
( प्रसन्मेकाग्रं धितिपदं लभते ) प्रसत दस्रा चित्त एकाप्रता को 
लाभ करता ट ॥ ३३॥ 


शः य [क्वि 

मना< चात्त 
नत्री सौोदार्दम्‌ । करणा कृपा 1 दिता एषः 1 उपेक्षौदापीन्यम्‌ । 
वगृता थापय सुधितेयु दुःखितेषु -पुण्यवत्सु अपुण्यवस्सु च तिभावमेत्‌ । 


तया टि-सुलितेषु खाधु एषां सुदित्वमिति मैत्रीं ऊय तु ईष्वम्‌ 1 
दूःनितेषु कथं ज नामैषां दुश्वनिन्रततिः स्यादिति कृपामेव छया तारस्य्यम्‌ । 
सयुप्ययन्तु पुण्यानुमोदुनेन दर्पमेव कुर्याद तु किमेते पुण्यवन्त इत्ति 
विदेपम । सपुण्ययत्सु षं दांसीन्यमेव भावयेन्नानुमोदनं न वा पम्‌ ! सूरे 
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सुखद्टःवादिशषव्दैस्तद्वन्तः श्रतिपादितवाः । तदेवं सैब्यादिपरिकर्मणाः चित्ते 
ध्रसीदति सुखेन समाधेराविभौवो भवति । परिकर्म वेतदवाहयं कमं । यथाः 
गणिते मिश्रकादिव्यवहारे गणित्तनिष्पत्तये संकलितादिक्मोपकारकप्वेन 
अधानकर्म॑निष्पत्तये भवति एवं देपरागादिप्रतिपक्चभूतमैन्यादिभावनयष 
सञुखादितश्रसादं चित्तं संग्रक्घातादिसमाधियोग्यं संपद्यते । रागदरेप्रावेक 
मख्यतया विक्षेपमुत्पादयत्तः । तौ चेस्समखयुन्मरकित स्यातां तदा प्रसच- 
त्वान्मनसो भवव्येकाग्रता ॥ ३३ 1 


उपायान्तरमाह-- 
भोऽ चर° पदार्थं 

८ सैनी सौहार्दम्‌ ) मैत्री सुद्दय भाव को कहते दै, तिना उपकार 
के मित्रता करने को सुदृदय भाव कहते दँ । ( करुणा कृपा ) करणा का 
र्थं कृपा है । ( युदिता दष; >) सदिता हषं को कहते द ! ( उपेक्षौदा- 
सीन्यम्‌ >) उपेक्षा उदासीनता को कहते हं ( एता यथाक्रम ) यह सक 
यथाक्रम ( सुितेवु दुःखितेषु युण्यवस्सु अपुण्यवत्सु च विभावयेत्‌ ) 
सुलियो, इःखियो, पुण्यात्मा, पुण्य रहित पुरुषों में भावना करे । (तथा हिः 
उसी प्रकार--८ सुखितेधु साघु एषां खखित्वम्‌ >) सुखी पुरुपा म इनः 
सुरूपो को सुख है, बहुत अच्छा है ( इति भैश्रं यन्न तु द्याम्‌ >) इसः 
भाव ते भीति करे किन्तु द्या न करे 1 ( दुःखितेषु कथं जु नामेषां दुःखल- 
निवृत्तिः स्यादिति कृपामेव कुर्यान्न ताटस्थ्यम्‌ ) किसी प्रकार दन के दुःखः 
की निव्ृत्तिष्ठो इस प्रकार कृपा भाव ही करे, किन्तु उसके उपायो 
स्वथं न फस जावे । ८ घुण्यवस्ु पुण्यानुमोदनेन हमेव छ्यान्न तु किमेते 
पुण्यवन्त इति विद्धेपम्‌ ) पुण्यात्माओं म पुण्य कौ प्रसंशा करते इए, 
असन होवे, किन्तु यह क्या पुण्य करने वाठे दै, अथात्‌ ऊख - नदीं इसः 
प्रकार.देष न करे । ( अपुण्यवस्सु .चौदासीन्यमेव भावयेन्नाजुमोदनं न वाः 
दपम्‌ >) पापियों मँ उदासीन भाव रहे, उन के कर्मो का न अनुमोदन करे 
न विरोध करे । ८ सूत्रे सुख दुःखादि्व्दैस्तद्वन्तः प्रतिपादिताः ) सुक्र 
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मे सुख दुःखादि शब्दों सुख दुः वाङे का प्रतिपादन कियादहै। 
{ तदेवं मैतयादिपरिकर्मणा चित्ते श्र सीदति > इस्त भकार मैत्री आदि कर्मो 
से चित्त भ्रसन्न होता भोर ( सुखेन समाघेराविभावो भवति >) सुगमता 
से समाधि का खम होता है! ( परिकर्म चेतद्वाद्यं कर्मं >) यष्ट मैरी जादि. 
क्रा परिकमं तो वाद्य साधन है। ( यथा गणिते मिश्रकादिव्यवहारेः 
गणितनिष्पत्तये 9 जपे यणित विदाम जोड जदि का उ्यवहार गणित 
निर्णय के स्यि है ( संकलितादिकर्मोपकारकव्वेन प्रधानक्मनिष्पत्तये 
भवति ) वह्‌ जोदादि कर्म उपकारक भावस प्रधान कमं की सिदिके 
चयि होते ई (एवं दवेपरागादिप्रतिपक्चषभूतमैन्यादिभावनया सथरुत्पादितग्रसादं 
चित्तं संभ्र्ठातादिसमाधियोग्यं संपद्यते ) इस भ्रकार मैत्री आदिं भावना 
दारा उत्पन्न हुई प्रसन्नता से देप रागादि श्रदरुभों का बाध होनेपर चित्त 
संपरसातादि समाधि की योग्यता को भ्रात दोता है 1 ८ रागद्रेपावेव स॒ख्य 
तया विक्षेपयुत्पादयतः > राग हेष दोनों सुख्यख्प से विक्षेप को उत्पन्न 
करते हं ( तौ चेत्समूरसन्मुलितौ स्यातां ) यदि रागद्वेप दोनों मूलस 
मिगरैट टौ ज्व ( तदा भ्रसन्नस्वान्मनसो भवत्येकाग्रता ) तव प्रसन्नता; 
वाटा होने से मन एकायो जाता ॥ ३३ ॥ 
( उपायान्तरमाह » अव अन्य उपाय कते ई-- 


प्रच्छटंनविधारणाभ्यां चा प्राएस्य ॥ ३४॥ 
स्‌ ०--परथवा प्राणों के रेचक पूरकादि करने से चित्तः 
ग्कामर होता है 1} ३४] 
व्या० माष्यम्‌ 
कौधवस्य वायोर्नसिकापुटाभ्यां प्रयत्रविरोपाद्रमनं प्रच्छदेन,, 
विधारणं प्राणायामस्ताभ्यां वा मनसः सिति संपादयेत्‌ । २४॥ 
च्या मा० पदा 
( कौष्ठ्यत्य वायो्नसिकापुटाभ्यां प्रयननविन्ेपाद्रमनं प्रच्छयेनं ) 


टय न ८ श्यनः + 
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उदरस्य वायु को नासिर्का.के दोनों छिद्रो. हारा विशेष प्रयत्न से 
-वाहर निकालने को “्रच्छदेनः कहते है, ( विधारणं प्राणायामः ) 
चाहर के वागु को न्द्र धारण करना अत्‌ रोकना प्राणायाम 
-कदलाता है ( ताभ्यां वा मनसः सतिं संपादयेत्‌ ). यवा इन दोनो 
नके द्वारा मन की सिति सम्पादन करे ॥ ३४ ॥ .. 


सो० च्रत्ति 


. भ्रच्छदैनं कौटयस्य वायोः प्रयच्चविद्ोषान्माच्राप्रमाणेन विनिः 
सारणम्‌ । विधारणं साच्राध्रमाणेनैव प्राणस्य. वायोव हिगंतिविच्छेदः 1 स 
-च द्ाम्यां प्रकाराभ्यां बाद्यस्याम्यन्तरापूरणेन परितस्य वा तत्रैव निरोधेन 1 
- तदेवं रेचकपूरकङ्कम्भकमेग्रेन त्रिविधः प्राणायामधित्तस्य स्थितिमेका्रतया 
-निवधाति, सवासामिन्द्रियदृत्तिनां प्राणवृत्तिपूंक्वात््‌ । सनः प्राणयोश्च 

स्वव्यापारे परस्परमेकयोरक्चेमत्वार्क्षीयमाणः प्राणः समस्तेन्दियघरत्तिनिरो 
ˆ धट्वारेण वचित्तस्यकाय्रतायां प्रभवति । समस्तदोपक्षयकारित्वं चास्याऽऽगमे 
प्रयते । दोपकृताश्च सर्वा विक्षेपदृत्तयः । अतो दोपनिैरण्वारेणाप्यस्यैका- 
व्तायां साम्यम्‌ ॥ ३४ ॥ , | । 

ददानीसुपायान्तरग्रदधनोपक्षिपेण संप्रहातस्य समाधेः पूवां कथयति- 


मो० दृत्ति पदाथ 


( प्रच्छर्दनं कौषटयस्य वायोः परयल्तविद्ोपान्मान्राप्रमाणेन विनिः 
"सारणम्‌ >) उद्र के वायु को प्रयज्ञ विद्गोप पे प्रमाणमात्र बाहर निकाडना 
-मच्छर्दैन कहखाता है । ( विधारणं मात्रा्रमागेनैव प्रास्य वायौवंदिर्गति 
ःविच्छेदः >) मात्रा प्रमाण से प्राण वायु की चहिगंति का रोकना विधारण 
-कहराता है । (स च दाभ्या भरकाराभ्यां बाद्यस्यास्यन्तरापूरणेन्‌ पूरितिस्य) 
ओर वह बाह्य आभ्यन्तर दोनों प्रकारोंसे वा पूरण हारा पृरितिका 
८ वा त्रैव निरोधेन >) वहीं रोक देने से । ८ तदेवं रेचकपूरकङ्कम्भकभेदेन 
त्रिविधः प्राणायोसधचि्तस्य स्थितिमेका्रतया निबघ्ोति >) इस प्रकार रेचक 


थमः समाधिपादः । ० ९१. 


पूरफ भौर कुम्भक मेद्‌ से तीन प्रकारके प्राणायाम चित्त को एकाग्र करते 
हं, ( सर्वासामिन्दियब्ृतिनां माणदृत्तपूकर्वात्‌ ) स्वं इन्द्रियों की 
दतिर्यो के प्राणदृत्ति प्यक ्टोने से. । ( मनः प्राणयोश्चस्व्यापारे परस्पर-- 
मेकयोगक्षमत्वाव्क्षीयमाणः प्राणः >) मन ओर.प्राण दोनों का अपने व्यापार 
म एफ योगक्षेम के कारण प्राण निवल ने पर ( समस्तेन्द्रियबृत्तिनिरो- 
धद्ारेण » समस्त एन्दिय दृत्तियों के निरोध द्वारा ८ चित्तस्थैफाग्रतायां 
प्रभवति > चित्त की पुकाग्रता मे सम्थ॑ता होती है। ( समस्तदोपक्षय- 
कारित्वं यास्याऽऽगमे श्रूयते ) समस्त दोपां खा नादाफरनापन इस का 
वेदम सुना जाताहै। ( दोपकृताश्च सवां विक्षेपदृत्तयः) दोपों के 
कारण सय विक्षेप धरृत्ति उत्पन्न ्टोती हं । ( अतो दोपनिहरणद्वारेणाप्य 
स्येकाग्रतायां सामर््यम्‌ ) दस कारण दोपों के नाश्च वारा इस की एका- 
अता मे सामय्य॑ष्ोतीरै॥ ३४॥ 

( इदानीसुपायान्तरग्रदनोपक्षेपेण संप्रततातस्य समाधेः. पूर्वादं कथ- 
यति) अव जन्य उपायों के दिद्खने को व्यथं समक्षकर संप्रतात समाधि 
के पूर्वाः का कथन ररते र- 

विययवती वा प्रव््तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति 
निवन्धन्पै ॥ ३५ ॥ | 
<०--श्रथवा विपयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हृदं सन कौ स्थिति 
छं वाधन वाला दाता ६।। ३५ ॥ 
च्या० चाष्यम्‌ 

नासिकाप्रे धारयतोऽस्य या दिज्यगन्धसंवित्सा गन्धप्रवृत्तिः । 
मिद्दम्रे सससंवित्‌। तानि रूपसंवित्‌। जिहामध्ये सपदोसंवित्‌ । 
जिहामृले गाब्दसंत्रिदिवेता वृत्तय उत्प्नाधित्तं सितौ निवभ्न्ति, 

संयायं विधमन्ति, समाधिप्रत्तायां च हारी भवन्तीति । एतेन चन्द्रा 
त्यपरहसरिप्रदीपरख्न्यादिपु प्रबृन्तिरूसन्ना विपयवव्येव वेदितव्या । 
यदापि हि तत्तच्छारूाद्धमानाचार्योपदेसखयतमयतन्वं सद्‌ भतमव 


९२ पातञ्जखूयोगदरन-भाषायुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-इतति सिख 


भवति, एतेषां यथाभूताथेग्रतिपादनसामथ्यौत्‌ , तथाऽपि यावदेक- 
देरोऽपि कश्चिन्न सकरणसंबे्यो भवति तावत्सवै' परोक्मिवाप- 
वेगादिषु सूष्मेष्वथषु न दृढां बुद्धिुतपादथति । तस्माच्छास्ाचुमाना- 
चार्योपदेरोपोदलनाथेमेवावश्यं कथिदथेविरोषः प्रत्य्तीकवैन्यः । 
तत्र॒ तदुपदिष्टार्थेकदेराप्र्यत्तत्वे सति सवे सृष्मविषयमपिं 
आऽपवगोच्छद्धीयते । पएतदथेमेवेदं चिन्तपरिकम ` निर्दिश्यते । 
अनियता वृत्तिषु तद्िषयायां वसीकारसंज्ञायामुपजातायां समथं 
स्यात्तस्य तस्याथस्य प्रस्यत्तीकरणायेत्ति ! तथा च सवि श्रद्रावीयेस्परति- 
समाधयोऽस्याप्रतिवन्धेन मविभ्यन्तीति । ३५ ॥ 


=य० जा० पदा 


( नासिकाश्रेधारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसंवित्‌ ) नासिका, के 
अभ्र भागमें ध्यान करते हुए इसको. जो सूम गन्ध का ज्ञान 
होता है ८ सा गन्धप्रवृत्तिः ) बह गन्ध प्रवृत्ति कहलाती है! इस 
ही प्रकार ८ जिह्मे रससंवित्‌ ) जिहा--के अमर भागर्मेरसकां 
ज्ञानः ( ताटनिरूपसंवित्‌ ) ताद्मे रूपका ज्ञान; ( जिह्ासध्ये 
स्परोखंवित्‌ ) जिह्वा के मध्य में स्पशे का ज्ञानः ( जिहामूले रव्द- 
संवित्‌ )जिष्ा के-मूल में शव्द का ज्ञान ( इत्येता वृत्तय उरपन्ना्ित्तं 
सितौ निबध्नन्ति ) इस प्रकार यह मवृत्तियें उतपन्न हुई चित्त की सिति 
को वांधती दै । ८ संख्यं विधमन्ति ) संशय को नाद करती रैः 
( समाधिप्रज्ञायां च द्वारी भवन्तीति ) समाधि कालनीं बुद्धि की 
उत्पत्ति मेँ द्वार रूप दहदोती ह । ( एतेन चन्द्रादित्यग्रहसणिभ्रदीप- 
रश्म्यादिषु म्रबत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येवं वेदितव्या ) इससे ही चन्द्रमा; 
सूय्यं, अह्‌ म॑ङ्गलादि, मणि, दीपक की र्म आदि में विषयवती. 
प्रवृत्ति उतपन्न हुई जानने योग्य है । ( यद्यपि हि तन्तच्छाश्चानुमानाः 
चायोपदेशेरवंगतमयथतत्वं ` सद भूतमेव भवति ) यदि वह्‌ राख यनु-' 

न श्रीर आचाय्ये के उपदेदा से प्राप द्मा अथे का तत्व सत्य 
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ही होता हैः ( एतेषां यथाभूताथे यावदेकदेगोऽपि कच्चिन्न स्करण- 
संवेद्यो भवति ) इनका जैसा रथं है जव तक उसका कोद एक 
देदा भी पनी इन्द्रियों से जाना नहीं जात्ता ( प्रतिपादनसामथ्यात्‌ 
तथाऽपि ) प्रतिपादन की सामथ्ये से तव भीं ( ताचत्सवे" परोक्त 
मिवापवगोदिपु सूष्मेष्वरथेपु न दृढां बुद्धिसुत्पादयति ) तव तक परोक्त 
के समान सव सोक्तादि सूक्ष्म विपयो.मे नदीं चद्‌ ज्ञान को उसन्न 

करता ( तस्माच्ाच्रालुमानाचार्योपदेरोपोद्लनाथमेवावश्यं कथ्चिदथे- 
विन्तेपः प्रत्यक्तीकत्तव्यः ) इस कारण शाख, अअजुमान, आचास्ये 
के उपदेरासे दद्‌ निश्चय के लिये अवश्य कोर एक विषय विरोप 
ग्रत्यत्त करना चाहिये । ( तत्र तदु पदिषए्टाथंकदेाम्रत्यक्तत्वे सति स्वे 

सृक्ष्सविपयमपि श्राऽपवगाच्छद्धीयते ) उनमें से उस उपदेरा किये 
हु श्रथ के एक दे प्रस्यत्त होने पर सव सूक्ष्म विषय पवग 
पयन्त मं श्रद्धा की जाती है! ( एतदथेमेवेदं चित्तपरिकमे निर्दि 
श्यते ) इस कारण यह्‌ चित्त का परिकमे निदेदा क्रिया गया 
4 श्रनियताघु वृत्तिषु तद्धिपयायां वदीकारसंज्नायाुपजातायां समभ 
स्यात्‌ ) विचतिप्न घ्रत्तियां में श्रर उनके विपयों में उतपन्न टु 
वरीकार नाम वाला वैराग्य ससथे होता है ८ तस्य तस्याथेस्य 
अत्यक्तीकरणायति ) उस > श्रथ के प्रस्यत्त करने के लिये यह 
अभिप्राय है] ( तयां च सति श्रद्धावीयेस्परतिसमाधयो ऽस्याप्रतिवन्धेन 
भविष्यन्तीति ) शरोर वैसा दोते हुए शरद्धा, वीय्ये, स्मरति तथा समाधि 
भी इसकी निर्वित्र श्रथौत्‌ चिना रुकावट टोती है । २५ !। 


भो० वत्ति 
दिपया गन्धरसरूपर्पौदाष्दात्ते वियन्ते फर्व्वेन यस्याः सा विपय- 
वती प्रदृततिर्मनसः स्थेर्च' करोति ! तथा हि नासामरे वित्तं धारयतो दिन्य- 
गन्धसंदिदुपजायते । तादध्येव जिद्ाग्रे रससंवित्‌ । ताल्तत्रे रूपसंदित्‌ । 
जिष्ामध्ये स्पदोसंवित्‌ ! जिद्धामुले शाव्दसंवित्‌ । तदेवं वत्तदिन्दियदारेण 
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~ [व 


-तरिमस्तसिमन्दिभ्यविषये ` जायमाना संविच्ित्तस्यैकायताया. देतुमवति । 
अस्ति योगस्य फरुमिति योगिनः समाश्वासोत्पादनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
। ` ` एवंविधमेवोपायान्तरमाह-- `~. 
मोऽ च° पदाथ ` 
( विषया गन्धरसखूपस्पदीदाव्दाः ) गन्ध, रस, रूप, स्पश, दाव्द्‌ 
विषय दँ ८ ते विन्ते फरत्वेन यस्याः सा त्रिपयवती प्रततिः ) चह पानो 
है परु खूप जिस के वष्ट विषयवती ` प्रदृत्ति है ( मनसः स्थ॑" करोति ) 
वह्‌ मन को स्थिर करती है। ( तथाहि) चैते ्ौ-८ नासाभ चित्त 
-धारयती दिन्यगन्धसंविदुपजायते >) नासिका के अग्र भाग म चित्त बृत्ति 
को धारण करते हुए सृष्म गन्ध का ज्ञान उत्पन्न ता है । ( ताद्दयेव 
जिम रससंवित्‌ ) उस ददी प्रकार जिद्धाके अम्र भाग्ये रसंकाक्ञान 
होता है 1 ( तास्वमरे रूपसंवित्‌ > ताद के अय भाय रूप काक्ञान ) 
८ जिह्यामध्ये स्पश्चसंवित्‌ ) जिह्वा के मध्यमे स्पश्री का कषान ( निद्धा- 
मूे शव्दसंवित्‌ >) जिद्धा के मूर मे श्रब्द्‌ का ञान । ८ तदेवं तत्तदिन्दि- 
यद्वारेण तसिमस्तस्मिन्दिन्यविपये जायमाना "विचित्तस्यैफाय्रताया देतु 
भवति ) इस प्रकार उस २ इन्द्रिय ्टारा उस २ दित्य विषय का उत्पन्न 
' हआ वह वान चित्त की एकाग्रता का हेतु होता है 1 ( अस्ति योगस्य 
फरमिति चोगिनः समाश्वासोत्पादनात्‌ >) विश्वास उत्पच्च करने से योगी 
कोयोगका फरहोतादहै॥ ३५ ॥ 
( एवंविधमेवोपायान्तरमाह >) इस दी प्रकार अन्य उपाय आगे 
कहते ह 
विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ २३६ ॥ 
स्‌ ०--अथवा शओक-रहितः" ज्योतिष्मती प्रवृत्ति उत्पन्न हई 
मन की -खिति को वांधती है अ्रथोत्‌ चित्त एकाग्र होता है. ३६॥ 
प, च्या० भाभ्यसम्‌ ०, 
' ‡ “प्रवृत्तिर्त्पन्ना सनसंः सितिनिबन्धनीतयलुवतेते । हदथपुरुडसीके 
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धारयतो यां वुद्धिसंवित्‌; ` बुद्धिसचं ` हि भास्वरमाकादकर्पं, त्र 
स्थितितैयास्यास्रवरृत्तिः “सूर्यन्टु्रहमणिप्रभारूपाकारेण विकल्पतः. 
तयाऽस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरद्गमदोदधिकर्पं चान्तमनन्त- 
मस्मितासात्रं भवति । यत्रेदसुत्तम्‌-“तमएणएमाच्रमाप्मानमनुविया- 
स्मीत्येवं तावत्संप्रनानीत्ते" इति । एषा द्यी विद्ोका विषयवती, 
्रस्मितामात्रा च भ्रवत्तिज्योतिन्मतीव्युच्यते । यया योगिन्चित्तं 
सिितिपदं लभत इति ॥ ३६॥ 


्या० भा० पदां 

( मर्त्तिरत्पन्ना मनसः र्टितिनिवन्धनीत्यनुवतेते ) भ्वरत्ति उत्पन्न 

द्द मन्‌ की स्थिरता कोःषिर करती है, यह्‌ धवे सूत्र से इस सन्न, 

मे अुचरत्ति श्राती दै । ( हदयपुरुडरीके धारयतो था दुद्धिसंबित्‌ ) 

हदय कमल मं धारण करते हुए जो दुद्धि का ज्ञान, ( वुद्धिस्लं 

दि भाखवरमाकाराकत्पं ) निश्चय साल्िक वुद्धि शआ्माकाडा के समान 

प्रकादा वाली हः ( तत्र सिति ) उसमें ठहराव ( वैशारयास्मदरत्तिः 

प्रकादा होन स ्टृत्ति ( सु्यन्टुग्रहमणिप्रभारूपाकारेण विकल्पते ) 

सूयः चन्द्रः ग्रहः मणि के प्रकाद्या समान रूपाकार से वदल जाती 

द ( तथाऽस्मितायां समापन्नं चित्तं निसतरङ्गमदोदधिकस्पं शान्तमनन्त- 

सस्मितामात्रं भवति ) उसी प्रकार श्रस्मिता में लगाया दुमा चित्त 

दान्ते नन्त तरद रहित समुद्र के समान श्रस्मितामाच्र ह्येता दै 

श्रथान्‌. चित्त श्रात्मस्रूपाकार दोता दै! ( यत्रदयुक्तम्‌ ) जिसमे 

यह्‌ का ह--( तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीप्येवं ) उस श्रएमात्र 

रपे स्वरूप को जानकर यद्‌ मे पः यद्‌ मेरा स्वरूप है, इस प्रकार 

( तावत्सग्रजानीत ) जच तक्‌ जानता ह ( इति एषा यी चिद्योका 

` परिपचचतीः श्रस्मितामाव्रा च ) इस प्रकार चह दृसरी शोक रदित 
विपयवाली श्रार अस्मितामात्र { प्रवृत्ति्ज्योतिष्मतीत्युच्यते ) म्रत्ति 

` उ्याततिवाली इस कार्ण कटी जातीं दै । (यथा योगिनरिततं 
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प्सितिपदं लभत इति ) जिससे योगी का चित्त एकात्रता-को प्राप 
ष्टोता है । ३६॥ 


सवाथ 
ज्योति कां अथं न्ञानि करा है {जसं कारण. जावात्मा जान 


स्वरूप है नौर ` इस सूत्र मे उसके खरूप में प्रवृत्ति कदी गह है, 
इसलिये इसका नाम “अ्योतिम्मती प्रवृत्ति" हुमा है ।। ३६॥ 
"खो० च्रत्ति 

भद्रत्तिरतपन्ना चित्तस्य स्थितिनिवन्धिनीति वाक्य दोषः । ज्योतिः 
“ब्देन साच्विकः प्रका उच्यते! स प्रश्षस्तो भूयानतिश्वयवांश्च विद्यते 
न्यस्या सा उ्योतिष्मती प्रदृत्तिः । विशेका विगतः सुखमयतवाभ्यासवश्ना- 
-च्छोको रजः परिणामो यस्याः स॒ विशोका चेतसः स्थितिनिवन्धिनी । 
मअयमर्थः--हत्पद्चसंपुटसध्ये प्रश्षान्तकषछोरक्षीरोदधि प्रख्यं चित्तसच्वं भाव- 
न्यतः प्रज्तालोकात्सर्वदृत्तिपरिक्चये. चेतसः स्थैर्य ुस्पद्यते ॥ ३६ ॥ 

उपायान्तरश्रदश्नद्वारेण संप्रहातसमाघेर्विपयं दद्ोयति-- 


जा० चरृ० पदाथ 

८ प्रदृत्तिरत्पन्ना चित्तस्य स्थित्िनिवन्धिनीति वाक्य दोपः ) प्रचृत्ति 
उत्पन्न इई चित्त की स्थिति को वांधने वाली होती है, इतना वाक्य सून 
में शेप है सो ख्गाना चाहिये । (योतिः क्ब्देन सास्विकः भकाश्च उच्यते) 
-उ्योति शब्द्‌ से सात्तिक प्रकाश्च को कहा जाता है । ( स अक्तस्तो भूया- 
-नतिद्ायवांश्च धिते यस्यां सा भ्योतिष्मती प्रवृत्तिः >) वह सात्विक प्रकाद्य 
अधिक है जिसमें वह “ज्योतिष्मती भ्रबृत्ति” कराती है । ८ विश्लोका 
विरातः सुखमयस्वाभ्यासवशाच्छोकेो रजः परिणामो यस्या; सा विश्चोका,) 
दूर दो गया है सुखमय अभ्यास के चश्च से शोक अर्थात्‌ रजोगुण का परि- . 
"गाम जिसका वह विश्चोका की जाती है (चेतसः स्थितिनिबन्धनी) वद 
चित्त की स्थिरता वांधनेवारी है । (अयमथः) यह अथं है--(हत्पदमसंघुट- 
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अध्ये प्रद्ान्तकटोरश्षीरोदधिश्रख्यं चित्तसशं भावयतः >) दद्य कमल के 
मध्य मै परम दान्त सुलमय दृध.के सुद्‌ के समान सात्तिक चित्त 
दवारा विचार करते इए ८ प्रक्ञारोकात्रवदृत्तिपरिक्षये चेतसः स्थैयस॒त्प- 
श्यते ) क्तान के दीन से सव इत्तियों के क्षय होने पर चित्त एकाग्रता 
को प्राक्च जाताडहै। ततान शब्द्‌ से अभिप्राय त्तानस्वरूप जीवात्मा से 
न्धना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

( उपायान्तरप्रदरषनदरारेण संप्र्ातसमाधेविपयं॑द्दोयति >) अन्य 
उपायो के द्रा संमरज्ञात समाधि के विपय को अगे दिबल्ाया जाता है- 


वीतरागविषयं चा चित्तस्‌ ॥ ३७ ॥ 


सू०--अथदा राग रहित चित्त का विपय करते से चिन्त 
म्टकाग्र टोता है! ३७ ॥ 
च्या० माष्यम्‌ 
-वीतरागचित्तालम्बनोपरक्तं वा योगिनधित्तं स्थितिपदं लभव 
.उति 1} ३७ ॥ 


त्या० जा० पदार्थं 
( चीतरागचित्तालम्बनोपरक्तं वा ) श्रवा राग रदित चित्त 
का विपय करने से ( योगिनधित्तं ) योगी का चित्त ( स्थितिपदं 
-लभत इति ) प्काम्रता को प्राप्त ह्येता है ॥ २७ ॥ 
मो° घत्ति 
मनसः स्थितिनियन्धनं भवतीति केपः । वीतरागः परित्यक्विपय- 
{भिलापस्नस्य यचि्तं परिटतङ्धेपतं तदा खम्यनीङ्ृतं चेतसः स्यितिदेत्ुभ वति॥३७॥ 
पुवविधञुपायान्तरमाह-- 
मो० घृ० पदार्थं 
( मनसः स्ितिनिगन्धनं यतीति द्रोपः ) मन की स्थिति को स्थिर 
१७ 


९८ पातञ्नख्योगद्श्षेन-भापानुवाद व्यासं-माष्य तथा मोज-घत्ति सहित 


करने वाखा होता है यह सूत्र सेंश्नेप है । ` ( वीतरागः परित्यक्तविपया- 
मिल्णपस्तस्य यचिन्तं परिहतं तदारग्वनीञ्तं चेतसः स्थितिदेतुर्मवति >). 
वीत्तराग इस शब्द्‌ का अर्थं करते दहं, त्यागी दहै बिषयो कीं जभिटापः 
जिसने उसका जो चित्त ङ्खेशोको इरण किये हुए है, वह आलम्बनं, 
किया हुखा, चित्त की स्थितिं का हेत होता दहै ॥ ३७ ॥ 

८ एवंविधञ्रुपायान्तरमाह ) इसी प्रकार अन्य उपाय आगे कहते ह~ 

स्व्मनिद्रज्ञानलस्यनं वा] रद ॥ 
खवू०---अथवा खप्र; निद्रा ज्ञानालम्बन से सी चित्त एकाप्रः 
होता । महपिं कपिल ने भी सांख्य ददन में कहा-“समाधिः 
पुकि" मोक्पुत्रह्रूपता ॥ ३८ ॥ 
ठ्या० साव्यस्‌ 

स्वपक्नानालम्बनं वा निद्रोज्ञानालस्वनं वा तदाकारं योगिनधित्तं 

सितिपदं लमत इति ¦ ३८ ॥ 
नल्यपा० सात पदश 

( स्वप्रज्ञानालस्बनं वा ) अथवा स्प्रज्ञान ८ निद्राज्ञानालस्वनं 
वा ) अथवा निद्राज्ञान का आलस्वन करने से ( तदाकारं योगिन- 
धत्तं सितिपदं लमत इति ) उसके आकार को प्राप्तव्या योगी काः 
चित्त एकाग्रता को प्राप्न कर्ता है ॥। ३८ ॥ 

स< छतत 

मत्यस्तमितवादेन्दियच्त्तेमंनोमात्रेणेव यत्र भोक्तुत्वमात्मनः स स्वसः ॥ 
निद्रा पूर्वोक्तलक्चषणा } तदालम्बनं स्वसाटस्वनं निद्ठाटस्वनं वा ज्रानमाल- 
म्व्यमानं चेतसः स्थिति करोति ॥ ३८ ॥ 


नानारुचिव्वास्राणिनां ` यस्मिन्करिमधिद्टस्तनि योगिनः शद्धा भवतिः ' 
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तस्य ध्यामेनापीटसिदटिरिति पतिपाद्चित्तमाह- 


: भा९ चछ० पदाथ । 
(्स्यस्तमितबादयन्दरियदृत्तेमनोसात्रेणेव यत्र भोक्तृत्वमात्मनः स स्वसः 


ग्रथमः समाधिपादः । ९९ 


इन्द्रियों की वाद्य वत्ति ख्य होने पर केवर मनसे जिसमे आत्माका 
मोक्तापन द्द वह स्वयक्ता रक्षण । ( निद्रा पूत्राक्तरक्षणा ) ओर निद्रा 
का लक्षण पूर्वं सूत्र १० में कह आयेदं। ८ तदालमस्वनं स्वमारम्बनं 
निद्राम्बनं वा > उनका आरम्बन खस ओर निद्रा के आलम्बन आकार 
८ त्ानमालम्न्यमानं ) ज्तान हुजा २ ८ चेतसः स्थिति करति ) चित्त की 
णकाय्रता पो सम्पादन करता दहै ॥ ३८ ॥ 

( नानारचिच्वाल्राणिनां > प्राणियों की भिन्न २ रचि होने के कारण 
(यटिमन्कस्निशिषटस्तुनि योगिनः श्रद्वा भवति) जिस किसी वस्तु मं योगी 
फी श्रद्धा टो (तखप्यानेनापी्टसिद्धिः) उसके ध्यानसेभी इष्ट सिद्धि दती 


> 


रै ८ इति परतिपादर्यितमाद ) यह प्रतिपादन करने को जगे कहते ईद-- 
यथाभिमतध्यानाद्रा ॥ २६ ॥ 

ख ०-- थवा उपरोक्त कथन कयि हुए साधनों मंसे जो 
जिसको इष्टो उस दही के ध्यान से चित्त एकात्र होता है।। ३९॥ 
च्या० माष्यम्‌ 

यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ । तत्र॒ लबव्धयितिकमन्यत्रापि 
दितिपदं लमत इति ॥ ३९॥ 

च्या० सा० पदा 

( यदेवाभिमनं तदेव ध्यायत्‌ ) जो जिसको श्ास्रीय मयादा 
स इष्टो उसक्रादही ध्यान करे, जसे करि याख तच्च विचारादि 
भी ह| ( त्र लन्धल्ितिकमन्यत्रापि स्िततिपदं लभत इति ) उनमें 
एकाग्रता को प्राप्त हुखा चित्त श्न्य ध्येय में भी एकाग्रता को प्राप्न 
दाता हं ॥ ३९ ॥ 


भोा० वत्ति 
यभाभिमत्वस्तुनि वादे चन्द्रादावाभ्यन्तरे नादीचक्रादौ वा भाग्यमाने 
चतः स्थिरीमवति ॥ ३९ ॥ 
एवयुपायान्श्रद्पयं फलदु्नायाऽऽह- 


१०० पातञ्जटयोगद््रौन-मापाजुवाद व्यास-माग्य तथा भोज-दृत्ति सहितं 


क 
मो० च्र° पदां 
८ यथासिमतवस्तुनि ›) इष्ट वस्तु मे ८ वाद्ये चन्द्रादावाभ्यन्तरे नादी- 
चक्रा वा ) बाह्य चन्द्रादि मँ जथवा अन्दर नाडी चक्रादि र्मे ( माग्यमने 
चेतः स्थिरीभवति >) रगाया हुमा चित्त स्थिर होता है ॥ ३९ ॥ 
( प्वमरुपायान्धरदङ्ष्य॑फख्दश्चनायाऽऽह ) इस प्रकार उपायों को 
दिवाकर आगे फर दिवलाते ईै-- 


परसाएुपरमद्च्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४० ॥ 
स०--अति सृक्ष्म परमाणुं से लेकर श्रत्ति मान्‌ 
च्ाकासच पयेन्त इस एकायचित्त का वशीकार है ।॥। ४० ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
सृष्मे निविक्मानस्य परमारन्तं दि तिपदं लमत इति । स्थूले 
निविदामानस्य परममहत्वान्तं रितिपदं चित्तस्य । एवं तायुभर्थीं 
कोटिमनुधावतो योऽस्याम्रतीघातः स परो वद्धीकारः। तद्रङीकारा- 
त्परिपूे' योगिनश्चित्तं न एनरभ्यासछृतं परिकमापेत इति ॥ ४० 1 
प्रथ लव्धश्ितिकष्य चेवसः किंसखरूपा किंविषया वा समा- 
यत्तिरिवि, वदुच्यते-- 
व्या० मा० पदभ 
( सूक्ष्मे ) सृष्षम विपय मं ( निविक्ञसानस्य ) प्रवेद किया ह्र 
चित्त ( परमाखन्तं शि तिपदं लमत इति ) परमाणु पयन्त एका- 
ग्रता को लाम करता है। ( स्थूले निविक्मानस्य परममह्त्वान्तं 
सितिपदं चित्तस्य ) स्थूल पदाय में प्रवेश करिया हु चित्त ति 
महान्‌ श्माकाशादि पयैन्त खिति को पातादहै। ( एवं ताुमयी ~ 
 -क्रोदिमनुधावतो योऽस्याप्रतीघातः स परो वक्छीकारः ) इस प्रकार 
दोनों कोटियो मेँ जाता हुश्या चित्त जो इसका स्काव न होना चह 
परमवशीकार कदलाता है । ( तदशीकारत्परिपूे योगिनधित्तं ) 


चत्व समाधिपादः 1 


1 ध क या 
उसे वयीकार से परिपणे हृ योगी का चित्त ( न पुनरे श 
कृतं परिकमपेक्तत॒ इति ) पुनः किसी उपाय के करने की ्ो९2० ८ 


श्यकृता नही रखता ॥ ४० ॥ 

( अय लब्रितिकरस्य चेतसः ) शव एकाम हुए चित्त की 
( किं्ठस्पा ) फस खषूपवालीं १ ८ फिंविपया चा समाप्तिरिति 
तदुच्यते ) फिंस विपयवाली ? केषी समापत्ति दती दै ? वह 
राये कदी जाती दै- 

मो० चृतति 

एभिरप्ेधित्तस्य स्थं भावयतो योगिनः सुष्धमविपयभावनादवारेण 
परमाण्वन्तो चशीकारोऽप्रतिधातरूपो जायते, न कचित्तपरमाण्ुपयन्ते सृष्षमे 
विपेऽस्य मनः प्रतिहन्यत इत्यथः । एवं स्थूलमाकाद्यादिपरममहत्पर्मन्तं 
भावयतो न छविदेतस्‌ः प्रतिघात उत्पद्यते सर्वत्र स्वातन्त्यं भवतीत्यथः ॥४०॥ 

एवमेभिरपायैः संस्छृतस्य चेतसः की्यूपं भवतीत्याह-- 

| सो० न्र° पदां 

( एभिर्पारेित्तस्य स्थैर्यं भाव्रयत्तो योनिनः >) इन उपायो से योगी 
के एकाग्रता को प्राक्त दुषु चित्तम ८ सुष्घमतिपयभावनादारेण ) सूर्म 
द्िपय के विचार श्राया ( परमाण्वन्तो वशीकार्‌।ऽग्रतिवातरूपो लायते ) 
परमाणु पन्त वसीकार अयान्‌ न कना उन्न होता दै, ( न छचित्त- 
परमाणुपर्यन्ने खुष्धमे विपतेऽस्य सनः प्रतिहन्यत दव्यथेः ) सक्षम विपय मं 
हस योनी कामन परमा पर्यन्त की भी उल्टा नदीं टता, यष्ट जथ 
ट! ( एवं स्यूटमाकाशादिपरम मषटव्पयन्तं मावयतः ) एस दी प्रकार स्थरः 
दिपय मे अति मष्टान्‌ बाकाश्रादि पयन्त विचार करते इए (न एचिचे- 
तमः प्रतिवात टत्पये >) कहीं चित्त की राति नदीं रष््ती ( सर्वत्र 
स्वातन्न्ये भ ष्तीःवरथः 9 सर्वत्र स्वतन्प्र होता है, यह गथ ॥ ९०॥ 


( एवमेभिदपायैः › दस प्रकार एन उपायो द्वारा (संसतस्य चेतसः) 


~ -~--~ ~ 


१०२ पातज्जख्योगदश्षन-भापानुवाद व्यास-भाध्य तथा मोज-चति सहित 


शुद्ध किये हुए चित्त का ( किच्थपं -मवतीत्याह >) कैसा स्वरूप दोता ह 
सो आये कहते है-- . . . 


~ चाण्टृन्तराभजातस्यव सरगद।तम्रहएमा- 
दयेषु तत्स्थतदञ्जनता ससापत्तिः ॥ ४१॥ 


स०- नए हो गद हे सवे वृत्तिथें जिसकी उस योगी के 
चित्त की निमेल स्फटिक मणि के समान ग्रहीता = जीवात्मा प्रौ 
ग्रहण राक्ति = बुद्धि ओर माह्य = विषय इन तीनों मे एकाग्रता छर 
तद्रेपता प्रा होती है ॥ ४१॥ 
च्या० माष्यम्‌ 
तीणवृत्तेरिति प्रव्यस्तसितप्रत्ययस्येस्यथः । च्रभिजातस्येव सरे- 
रिति दटन्तोपादानम्‌ । यथा स्फटिक उपाश्रयसेदात्तत्तद्रपो पर्त 
उपाश्रयरूपाकारेण निभोसते तथा ग्राह्यालम्बनोपरक्तं चित्तं ्राह्य- 
समापनं प्राह्यखरूपाकारेण निभासते । तथा भूतसृक्ष्मोपरक्तं भूत- 
सुक्ष्मसमापन्नं भूतपृक्ष्मस्वरूपासासं भवति । तथा स्थूलालम्बनो- 
परक्तं स्थूलरूपसमापन्नं स्थूलरूपाभासं सवति 1 तथा विश्मेदोपरक्तं 
विन्यसेदसमापनं विन्यरूपाभासं मवति । 
तथा अहशेष्वपीन्द्रियेपु द्रष्टव्यम्‌ । अ्रहुणलम्बनोपरक्तं ग्रहण- 
समापन्नं अहणस्वरूपाकारेण निभासते । तथा ग्रही" स्पालस्बनो- 
परक्तं प्रहीचृपुरुषसमापन्नं प्रहीचएरषस्वरूपाकाभ्ण निमांसते । तथां 
सुक्तपुरषालम्बनोपरक्त मुक्तपरुषससापन्नं सक्तपरषस्वरूपाकारेण 
निमासते । तदेवमयिजातमणिक्पस्य चेतसो ग्रहीवरमहणश्रा्येषु 
पुरुपेन्द्रियमूतेपु या तस्खतदखनता तेपु सितस्य तदाकारापत्तिः सा 
समपत्तिरिप्युच्यते | ४१ ॥ 


र्या० साऽ पदाथ 
( चीणएदृत्तेरिति म्रत्यस्तमितम्रत्यथस्येस्यथः ) कीण. हो गदं हैँ 


प्रथसः समाधिपादः । ५१०द्‌ 


वृत्ति जिसकी चथोत्त्‌ लय हौ गृ है वृत्तये जिसकी यह्‌ अथे 
हे । ( श्रभिजातस्येत सणेरिति चछान्तोपादानम्‌ ) निमेल स्फटिक 
मणि के समान इससे सत्रमें च्छान्त का ग्रहण है। (यथा 
स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तदरपोपरक्त उपाध्रयरूपाकारेण निभांसते ) 
जसे स्फटिक मणि उपाश्रय केमेदसेखउसम्‌ रूपसे उपरक्त ह 
उपाध्रच के सखस्पाकार स मासित होती दै (तथा मराह्यालस्वनो- 
'परक्तं चित्तं ्राह्यससापन्नं आाद्यसखरूपाकरेणए निभासते ) उस दयी 
प्रकार चिन्त श्राह्य के प्राध्रयसरे उपरागको प्रात्र होकर मह्यको 
ग्राप्र टा भाह्यखरूपाकार से सासित होता है । ( तया मूतसृक्ष्मो- 
'परक्तं भृतघरकष्षसमापन्नं भूतपरुक्ष्मखरूपासासं भवति ) पसे ही 
सूक्ष्म भूतां से उपराग कों प्राप्र होकर चित्त सुक्ष्म भूतो को प्राप 
टुच्मा वृक्षम मृतां के खरूप कं प्रकाशित करता ह । ( तथा स्थूला- 
लम्वनापरक्त स्थूलरूपसमापनन स्थूलरूपाभास भवति ) उसी प्रकार 
भूल च्याघ्रय से उपराग को प्राप होकर स्थूल स्वरूप को प्रा हरा 
रथात्‌ स्यृूलसूपमें परिणाम को प्राप दृशा, स्थूलरूप से भासित 
दाता ह॑ । ( तया चिच्धभेदोपरक्तं विच्रमेदसमापन्नं विश्वरूपाभासं 
भवति ) उसी प्रकार िच्रके सेदं से उपराग कोंग्राप्र होकर विन् 
मेद्‌ को प्राप द्या वि्स्प से मासित होता दहै। 
( तथा ब्रहणष्पीन्द्रियेयु द्रव्यम्‌ ) इस दीं प्रकार अरहणरूप 
उन्द्रियों मं भी जानना चाददिये । ( ग्रहणालम्वनोपरक्तं प्रहणसमा- 
यत्नं ब्रदणम्वरूपाकारेख निभांसते ) प्रहणदाक्ति श्चधोत्‌ बुद्धि फे 
साय सर उपराग को प्राक होकर चिन्त्रहणसयाक्ति को प्राप्त हुमा, 
प्रहरण सज्स के च्राकार से भासित होता दै ( तथा प्रहीदरपुत्पा- 
ननम्बनोपरक्तं ग्दीदपुरपससापनं ब्रहीवरएस्पस्रूपाकारेण निर्भा- 
सखन } उन्ती प्रकार ग्रहण करन वाले पुरुप जीवात्मा के प्रात्रच से 
उपराग को प्राक्च टोकर, ग्रहण करने वाल पुरुप जीवात्मा के स्वरूप 
न्मसान परिणाम का प्रप्र हुः तरह करते बाले पुरुप जीवात्मा 
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कै खरूपाकार से भासित दोता है ! ( तथा सुक्तयुरुषालम्बनोपरक्तं 
सुक्तपुरुषससापन्नं॑सुक्तपुर्पस्वरूपाकारेण निभोसते ) उसी प्रकार 
मुक्त पुरुष के आश्रय से उपराग को प्राप्त होकर, युक्त पुरुष को 
्ाप्र हुं अ्रथौत्‌ सक्त पुरुष खर्प समान परिणाम को प्रा हा 
चित्त मुक्तपुरुप सखरूपाकार से भासित होता है, यह सारांश दै ॥ 
( तदेवमभिजावसणिकर्पस्य चेतसो प्रहीत्मरदणएब्ाछ्येपु पुस्पेन्दरिय- 
भूतेषु ) वह चित्त इस प्रकार स्फटिकमणि के समान द्ध हुमा 
प्रहीता रहण तथा मह्य मे अर्थात्‌ पुरुप इन्द्रिय ओर मूतों से (याः 
तत्छतद्ञनता तेपु सितस्य तदाकारापत्तिः सा समापत्तिरिस्युच्यते ) 
जो उनमें चित्त का ठहराव ओर उनके रूप मेँ परिणाम होना 
उनमें ठहर हुए किं उनके आकार की प्रापि वह समापत्ति कह 
लाती दै ॥ ४१॥ 
सो० चृतति 

क्लीणा दृत्तयो यस्य ततक्षीणदृत्ति तस्य अष्ठीकेम्रहणग्रादयेप आत्मेन्द्रिय 
विपयेष तस्स्थतद्नता समापत्ति्मवति । तत्स्थत्वं तव्रैका्रता, तदञ्जनतः 
तन्मयत्वं, क्षीणभूते चित्ते विषयस्य भाग्य मानस्थेवोत्करषः, तथाविधा समा- 
पत्तिः, तद्रुपः परिणामो मवतीस्यथैः । द्टान्तमाद--अभिजातस्येव मणे- 
यथाऽमिजातस्य निरलस्य स्फटिकमणेस्तत्तदुपाणिवदाप्तत््ुपापत्तिरेवं 
निर्मलस्य चित्तस्य तत्तद्धावनीयवस्द॑परागात्तत्तदुपापत्तिः । यद्यपि अहत्‌ 
अहणग्रायेपु इत्युक्तं तथाऽपि भूमिकाक्रमवलादुपराह्ग्रहणम्रहीतृप इतिः 
बोध्यम्‌ । यतः प्रथमं ब्राह्यनिष्ठ एव समाधिस्ततो म्रहणनिषटस्ततोऽर्मिता- 
मात्ररूपो श्रहीचनि्ट, केवलस्य पुरस्य अदी तमाग्यत्वासंभवात्‌ 1 ततश 
स्थूलसृक्ष्ममाद्योपरतं चित्तं तत्र समापन्नं भवति ! एवं म्रहणे ग्रहीतरि च 
समापन्नं तद्रूपपरिणामत्वं वोदन्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इदानीयुष्कताया एव समापत्तश्चातुविध्यमाद-- 


परयमः समाधिपादः । १०५ 


न ---"--~----~------~-------------------- 
कन -~------------~-~-------- ानन 


सो० च्र° पदां 


( क्षीणा वृत्तयो यस्य तक्छ्षीणचृत्ति ) क्षीण हो गद ह इत्ति जिस 
चित्त की वद क्षीण वृत्ति का अर्य है ( तस्य अदीचर्रहण्रा्ेप भात्मे- 
न्दियविपयेप तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिभेवति ) उस की ग्रहीता अथात्‌ 

ग्रहण करने वारे, महण, आद्य मे मरथात्‌ आत्मा दद्धि गौर विषयों मे एका- 
अता जौर तदरुपत्तावारी समापत्ति ती है । ( तस्स्यत्वं तत्रकाय्रता 9 उसम 
छहरना उत्तमं एकाच्रता होना है, ( तदज्जनता तन्मयच्ं ) तद्रुपता तन्म 
यता है, ( क्षीणभूरे चित्ते विषयस्य भाग्यमानस्यैवोत्कपः ) इत्ति रदित 
चित्त मे विचारणीय विपयों की उक्छृ्टता होती है, ( तथाविधा समा- 
पत्तिः » उस प्रकार की समापत्ति, ( तद्रूपः परिणामो भवतीस्यथः > उस्न 
के खर्प समान परिणाम ्टोता है, यह्‌ अथ है । ( च्छान्तमाह्‌ >) दष्टन्त 
फदते ह--८ अभिजातस्येव मणेः ) निर्मल स्फटिक मणि के समान 
( यथाऽभिजातस्य निर्मरस्य , स्फटिकमगेस्तत्तुपाधिवसात्तत्द्रुपापत्तिः ) 
निष धरार निर्म स्फटिक मणि उक्ष २ उपाधिकेवधसे उप्तरे स्प 
ङो प्रात शती ह 1 ञे मणि के नीचे रक्ते दए खार गौर पीठे दो पुष्प 
वीच खारी दादी इद दाल पटे पुष्पों केच्प से ओर जां खाली 
ह वषं मणि अपने स्प से दतरेत भासित होतीदहै। इसी प्रकार चित्त 
प्रादय दविपय रौर ग्रहण करने वाटे पर्ष भौर अपने अ्रहण स्वरूप सं 
भासित एता द, वह अभिप्राय है ( एवं निमंख्स्य भ्चत्तस्य तन्तद्धावनी- 
ययस््परापाचत्द्रपापात्तिः ) इसी प्रकार नमर चत्त म उस २ चार 
णीय यस्तुकेउपरागसेउसर स्प णी प्राप्ति होती ह 1 ( यपि अर 
तृद्टणम्राेप एवय, 9 ययपि सूत्र मं ्रटीता, ग्रहण, ्राह्य सकरम से 
द्वि ६ ( तथाऽपि भृमिकाक्रमवघादरम्राटनरहणन्रहीकृपं द्रति वोध्यम्‌ फ) 
तो नी मृमिष्चके क्रम जनु्षार यद्य = विषय जर अह्ण छुद्ध जीर 
ग्रसता =षुन्पर्ने टसं प्रर जानना वादये (चतः प्रथमं आट्निष्ट 
प्व समाधिः) जिस फारण कि प्रथम नमोपि प्रादय वरप दिपयक षी 
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होती है ( ततो य्रहणनिष्टस्ततोऽरिमितामात्ररपो अरहीतृनिष्टः ) उसके पश्चात्‌ 
हण अर्थात्‌ बुद्धि विषयक उसके पश्चात्‌ अस्मितामाच्ररूप जीवात्म 
स्वरूप विपयक होती है, ८ केवखस्य पुरुषस्य अदीतुभौभ्यस्वासंभवात्‌ ) 
केवर ग्रहीता पुरूप के स्वरूप मे विचारणीयत्व के असंभव होने से अर्थात्‌ 
अस्मिता यह मेँ ह, यह मेरा स्रख्पदटै, इस भावके विना धारण किये 
-जीवास्मा से अपना स्वरूप ग्रहण नहीं हो सकता । ८ ततश्च स्थूरसृष्ष्म- 
-अआ्योपरक्तं चित्तं तत्र समापन्नं भवति ›) इस कारण स्थूर, सृष्ष्म, ग्रहण 
करने योग्य विषयों मे उपराग को प्राप्न हुजा चित्त उन मे प्रथम समा- 
पत्ति वाल होता है । ८ एवं म्रहणे म्रहीतरि च समापन्नं तद्रपपरिणामत्वं 
"बोद्ध्यम्‌ ) इस ही प्रकार पश्चात्‌ यरहण तत्पश्चात्‌ रहता को प्राक्त होकर 
उनके रूपमे परिणाम हो जाने का धर्म चित्त में जानने योग्य है ॥४१॥ 
( इदानीञक्तायौ एव समापतश्चातुर्विध्यमाह >) अव उपर कही समा- 
पत्तियां के चार मेदां को कहते ह-- 


त्र शब्दाधेन्ञानविकल्यैः संकी सवितर्का 
ससापत्तिः ॥ ४२॥ 
स०--उन समापत्तिथों मेँ शव्द ओर उसका रथे चौर 


-उसका ज्ञान इन तीन भेदो से मिली हई .“सवितकं" समाधि 
-होती है । ४२ ॥ 
च्या० लायष्म्‌ 

. तद्यथा ~ गोरितिशष्दो गोरित्यर्थो गौरिति ज्ञानमित्यविभागेन 
-विभक्तानासपि प्रहरणं दृष्म्‌ । विभञ्यमानाश्चान्ये शव्दधमी अन्येऽ- 
येधमो अन्ये ज्ञानधर्मा इ्येतेषां विभक्तः. पन्थाः | त्र समापन्नस्य 
योगिनो यो गवादे समाधिप्रज्ञायां समारूढः स चेच्छव्दाथेज्ञान- 
वि कस्पानुविद्ध उपावतेते सा संकी समापत्तिः सवितरकेतयुच्यते । 

यदा पुनः शव्दसंकेतस्प्ृतिपरिशचुदधौ श्रताजुमानज्ञान विकत्पशू- 
्यायां समाधिप्रज्ञायां स्वरूपमात्रेणावसितो ऽथेस्तत्खरूपाकारमात्रत- 


प्रथमः समाधिपादः; ! १०९७ 


येवावच््िदयते। सा च निर्वितक समापत्ति तत्परं प्रव्यक्तम्‌ 
तय प्रतालमानयोर्वीजम्‌ । ततः श्रताुमाने म्रभवतः ! न च श्रुताचु- 
सानत्तानतदभतं वददोनम्‌। तस्मादसंकीर' प्रमाणान्तरेण योनिनो 
निर्विवकंसमाधिजं दसेनमिति । ४२॥ 


निवितकायाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्तणं योत्यते-- 
¢ 
च्ख० मा० पद्ध 


( तयथा गोरितिदाच्दः ) उस विपय सं जसे “गो यह्‌ ञन्दं 
रौर ( गौरित्ययेः ) “गौ, यह पञ्चु विरोप उसका अथे ( गौरिति 
लानम्‌ ) श्रौर "गौ" अरथत्‌ इस पष्डयु काग नाम है यह्‌ ज्ञान 
( इत्ति अविभागेन विसक्तानामपि ग्रहणं च्छम्‌) इन तीनीका 
भिन्न होत दए भी एकच खूप से ग्रहण होना देखा गया । (विमय्य- 
मानाध्ान्ये चब्दधमा अन्येऽथेधमा अन्ये ज्ञानघमाः ) चाच्द के 
यसमै च्चन्वसदं कोप्राध्द्ुए है, अधे के ध्म अन्यद ज्ञान के 
भिन्न द्धः ( इवि णनां विभक्त पन्थाः ) खतः इन.तीनां का सिन्न २ 
साग ह । ( तत्र समापन्नस्य योगिना यो गवाद्यथेः ) उनमें समापत्ति 
चाले योगीकाजा “नोः चाद्रि विपय ह ( समाधिप्रज्नायां ) यदि 
चह समाधि की वुद्धि म ( ससारूटः- स चेच्छब्दाश्नानविकत्पा- 
वुरिद्र उपावतेन ) श्रार्ट टृच्रा याच्दः प्रथं ओर ज्ञान के मेद 
सदिति वतनाद (खा सद्धीरएा समापत्तिः सवितकल्युच्यते ) वेह 
संक्ीणो समापत्ति सवितके नाम से कदी जाती ह । 

( यदा पत्तः याच्दरसंकेतस्दरतिपरिधुद्धं ) जव पुनः याच्‌ के 
संततं वाली स्मरति युद्ध हने पर (श्रुताज्सानत्तानविकल्पदरूल्यायां 
समाधिप्रलायां म्वत्पमात्रेणावस्पितो ऽयः ) त नुमान तान की 
कर्पना से गुल्व ससायिदय वद्धि में खरूपमाच्र से ठहरा हता चथ 
( तर्॑छररूपाकारमाद्रतचंवावनच््िवत ) उसके सखवरूपाकारमात्र से 
न्त लाता ह्‌, त्ति स्पसे नर्हा कच्ता! (साच निवितका 
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समापत्तिः ) बह निवितकं समाधि कदलाती है ! ( तत्परभ्रत्य्तम्‌ ) 
वह परं प्रत्यत्त है । ( तच्च श्रताुमानयोर्वीजम्‌ ) वह्‌ श्रव श्यौर 
अनुमान ज्ञान का वीज दै अर्थात्‌ उस यथाथे वस्तु के स्वरूपाधार 
से दी शास्र कता श्रौर श्रलुमान किथा जाता है । ( ततः श्रवालु- 
माने प्रभवतः ) उससे दी श्रत रौर अनुमान ज्ञान उसन्न होत है । 
( न च श्र॒तानुमानन्नानसहमूतं तददोनम्‌ ) श्रत चौर अनुमान ज्ञान 
के साथर्‌ वतेते हुए वह्‌ दोन नही होता % ( तस्मादसंकीणे 

ग्रमाणान्तरेणए योगिनो निविवकंसमाधिजं ददोनमिति ) इस कारण 
योगी को निर्वितके समाधि से उत्पन्न हुमा ददन दूसरे प्रमाणे से 
सम्बद्ध होता है ।॥ ४२ ॥ 


( निवितकायाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लकणं श्योत्यते ) इस 
निवितकं समापत्ति का लक्तणए अगले सूत्र से प्रकादित करते है-- 
-भो० छत्ति 
श्रोत्रेनियग्राद्यः स्फोटरूपो वा शाब्दः । अर्थो जात्यादिः । स्षा्नं 
सत्त्वप्रधाना घुद्धिषृत्तिः । विकल्पं उक्तलक्षणः 1 तैः संकीर्णा यस्यामेते 
वराब्दादयः परस्पराध्यासेन प्रतिभासन्ते गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो सौरिति 
प्वानमिस्यनेनाऽऽकारेण सा सवितका समापत्तिरच्यते ॥ ७२ ॥ 
उक्तरक्षणविपरीतां निवितक्ामाद- 
मे = 
० च° पदाथ 
८ शरोन्न्द्िययाद्यः स्फोररूपो वा श्रव्दः ) कर्णेन्दिय से ग्रहण करने 
योग्य जथवा अक्षरो की विशेष योजनारूप शब्द्‌ है । ८ अर्थो लतत्यादिः ) 
थै जाति जादि फो कते दै । ( छनं सखप्रधाना दुद्धिदत्तिः ) सत्व 
गुण प्रधान दहो जिसमे एेसी युद्धि की वृत्ति को सान कषटते हैँ । (विकद्प 


% भुत ओर अनुमान ज्ञान के आचित वस्तु नां देती, किन्तु षस्तुदे 
साधित श्चुत भोर श्रनुमान ज्ञान दता दै । 
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1) +~ =~ ~ ~~~ ~~~ 


उक्रक्षणः ) विल्प का लक्षण पूवं फ चुके द! ( तैः संकीर्ण यद्यामेते 
शव्दाद्यः ) जिस म यष्ट श्व्दादि मिरे इष ष्टौ ८ परस्पराघ्यातेन भ्रति. 
भासन्ते ) एक दूसरे के भ्यास से भासित ते ह कि ८ गौरिति शब्दो 
गोरिव्यथों गोरिति श्नानमि्यनेनाऽऽकारेण सा सवितका समाप्तिरुच्यते ) 
ध्गो'" यद शव्द "गौः" य पञ्च विकोप घं “गौ यष ततान दस भाकार 
से भातित ते टा जिसमे, वषट “सपितक'" समापत्ति कष्ठी जाती ह ॥५४२॥ 

( उक्तखक्षणविपरीतां निर्वितकोमाह ) उपर फे रक्षण से विपरीत 
खक्षणवारी निर्ितफं समाधि को ाये कते है 


त्छतिपरिशुद्धौ स्वरूपगूुन्येवाथसा्निर्मासा 
निर्वित्् 1 ४३॥ 


सतु०--स्पति शुद्ध होने पर वुद्धि श्रपने खरूप से शल्य फे 
समान शरथेमाच्र को भासि करने वाली दो जिसमे षह निर्वितकं 
समाधि कदलाती ई 1 ४३ ॥ 
च्या० माष्यम्‌ 

या राव्दसंकेतष्रुतानुमानन्नानविकर्पस्पतिपरियुद्धौ प्राद्यस्वरूपो 
पर्ता प्रता स्वमिव प्रत्नास्रूपं प्रहणात्मकं त्यक्ता पदारमान्र- 
सर्पा प्राद्मसखरूपापननेव भवति सा निर्विवक समापत्तिः । 

तया च व्याख्यातम्‌--तस्या पएकबुदुध्युपक्रमो छथात्माऽणु- 
प्रचयविभेपात्मा गवादिषेटादिवां लोकः । 

स॒ च संस्थानविनेपो भृतपरक्ष्माणां साधारणो धमे श्रात्ममत 
फलन व्यक्त्नानुमितः स्वव्यशखकाशनः प्राद॒भेवति । धसान्तरस्य 
रपालादेल्दये च तिरो भवति । स एप धर्मो ऽवयवीद्युच्यते ! योऽ- 
सावरेकघ्च मदाश्राणी्यां्व स्पयेबाश्च क्रियाधमेकम्ानित्यन्च तेनावय- 
“विना व्यतदाराः क्रियन्ते | 

यस्थ पुनरवस्तुकः से प्रचयविशेपः सकष्मं च कारणएमनुपलमभ्य- 


९११० पातञ्जरयोगददन-भपाञुवाद व्यासन्भाष्य तथा भोज-घृत्ति सित 


मवरिकरपरय तंस्यावंयन्य॑भावादतद्रंपध्रतिष्टं मिथ्याज्ञानमिति रायै 
सवेसेव प्राप्रं भिभ्याज्ञानमिति । 
तदां चं सम्यण्ज्ञानमपिं किं स्याद्धिपयाभावात्‌) यद्यटुपलम्यते' 
तत्तदवयवित्वेनाऽ ऽम्रातम्‌ 1 तस्मादस्त्यवर्यवी यो महत्वादिव्यवहारा- 
भ $~ (न [क [१ [# 
पन्नः समापतेनिर्विं्तकाया विपयी मवति ।॥ ४३॥ 


त्या० सा० पदा | 
( या चाब्दसंकेतश्रतालमानक्ञानविकरप ) श्रुत अर अच॒मानः 
ज्ञान जो राच्द रौर अथे के संकेत से कल्पना वाला होता दै 
( स्पतिपरिशु्धौ ) बह स्यति शद्ध होने परः इसका अभिप्राय यह्‌ 
है कि पूर्वोक्त शाब्दाथे की कल्पना सहित समाधि का अभ्यास 
करते हुए जव च्म के खरूप. का सान्तात्‌ ज्ञान दो जाता दै तव 
विना शाब्दा की कट्पना से योगी उसको जानने लगता दै, वह 
स्छृति शद कहलाती दै । उस स्यति के शुद्ध होने पर ( बाह्यसरूपो- 
परक्ता प्रज्ञा) बुद्धि ग्राह्य के खरूप से उपराग को प्राप ह 
( स्वमिव प्रलञाखरूपं ग्रहणारमकं व्यक्ता ) ्रहणात्सक बुद्धि के 
खूप को बुद्धि खयं दी स्याग कर ( पदाथेमातरस्रूपा ) पदाथ 
मात्र के खरूप वाली ( श्राद्यखरूपापन्नेव भवति ) भाह्च के खरूप 
को प्रप्त होती है ( सा निर्वितकौ समापत्तिः ) वद्‌ निर्वितको समा- 
यत्ति कहलाती है 1 ४३ ॥ 
सुचना 

यं तक व्यास देव जौ का माप्य समाप्तो चुका जागे किरती नवानि 
वेदान्ती आदि का मन वडन्त रथा प्राप सश्च के अभिप्राय स भ्रसन्ब्ध दावा हुमा 
मादूम दोता है । जेता कि दम भूमिका भ नतला चुके हं । इसल्िःउप्त का श्रयं 
नहीं किया गया, मूक म्‌ वह सव.दै, वुद्धिमान उप्तको -विचार च्व, सोजः 
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` दत्तम भी उतना ही माप्य मानादहेः जो दमेन छियादहे। प्रमि के मिथ्या 
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प्रलाप पर उन्दनि भो कुछ नहीं र्वि, स्प्रत्तो शच्दरायं संकेत कीं क्स्पनासे' 
रित प्षमाधि के स्वर्पको कता भौर यद केर स्थृल दद्म पाथा को. 
भक्तम्बद फएस्ना करता दै ॥.४३२ ॥ 
षित 
1, वृत्ति त्ति 
ट {५ ~ [3 (9 दार {~ 
शच्दरा्थर्मतिप्रविख्ये सति प्रद्युदित्तस्पष्टम्राह्याक्रप्रतिमासितयाः 
न्यम्भूतक्ताना शमेन स्वर्पश्चल्येव निर्वितकां समापत्तिः ॥ ४३ ॥ 
भेदान्तरं प्रतिपादरयतुमाद-- 


भ्त ¢ 
'अआ< चर पदाथ 
( शब्दार्भष्टतिप्रविट्ये सति >) शव्द ओर उसके अथं की स्छति 
ल्य्य होने पर्‌ ( प्रद्युदितस्पष्टम्राद्याकारभ्रतमासितया ) स्पष्टं आद्कार 
मे भात्तित दोन बाली उुद्धि से जव छान उद्य होता है ( न्यम्भूतद्तानां- 
रत्वेन न्वनपद्यन्येव » कतानांश्च ङ्प के कारण न्यून हुं स्वख्प पे श्ूल्य के 
समान जव द्धि ती दै ( निवितकं समापत्तिः ) वह निवितकं समा- 
पत्ति कदखतती ह अशात्‌ जव च्रिपुरी ख्प नान नष्ट होकर केव ध्येय 
मात्र का ज्ञान रद जाता है वह समापत्ति “निवितकंःः समाधिः 
कटद्टाती द ॥ ध्द्‌ ॥ 
८ भेदान्तरं प्रतिषादयिद्ठमाह >) अन्य सेद्‌ वणेन करने को जागे सूत्र. 


[9 


च्ट्त ५- 
एतयैव सविचारा निर्विचारा च सुद्सविषयाः 
न्ग्रास्यान्य २ 
सृ०--इन सवितके निवित्कं समापत्तियां के वणेन करते 
सर टी सविचार निविचार सुक्ष्म धिपय भी क्‌ गये जानो । ४४ ॥ 
च्या० माष्यम्‌ 


तत्र॒ भृतमृमेष्वभिन्यक्तधमकेपु देयाकालनिमित्तातुभयाव- 
चिन्नु या समापत्तिः सा सविचारद्युच्यते । तत्राप्येकवुदधिनिम्रा- 


११२ पातज्जरूयोगद्शषेन-मापालुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-इृत्ति सदिद 


द्यमेवोदितधमेविरि्टं भूतदुष्ष्ममालम्बनीभूतं समाधिग्रज्ञायासुप- 
तिष्ठते । 


या पुनः सवेथा सवेतः दान्तोदितान्यपदेश्यधमो नवच्छिन्नेषु 
-सवेधमादुपातिषु सवेधमात्सकेषु समापत्तिः सा नि्विंचारेत्युच्यते । 
-एवं स्वरूपं हि तदूभूत नूष्ष्ममेतनैव स्वरूपेणाऽऽलम्बनीम्‌तमेव समा- 
-धिप्रज्ञाख्वरूपटपरखयति । 


प्रज्ञा च खरूपरूल्येवामाच्रा यदा भवति तदा निर्विचार 
त्युच्यते । तत्र॒ सहदस्तविपया सवितक) निवितका च, सूषमवस्तु- 
विषया सविचारा निविचारा च 1 एद्धमयोरेतयंव निवित्तकेयः 
विकर्पहानिन्याख्यात्तति ॥ ४४ ॥ 
च्था० भा० पदारथ 
( तत्र मूत चूह्मेवभिव्यक्तधमेकेपु ) उनमें प्रगटरूप सूष्ूम 
-भूतों में ( देशकालनिभित्तानुभवावच्छिमेषु ) देर काल निमित्त 
पौर अनुभव सहितो मे ८ या समापत्तिः सा सविचारेतयुच्यतं ) 
जो समापत्ति होती है बह “सविचार कही जाती है । ( तत्राप्ये- 
कवुद्धिनिग्रोद्यमेवोदितधमेविरिष्ठं ) उन्म भी एकाग्र वुद्धि से 
श्रहण॒ करने योग्य वतमान धमे विशेष वाले ( भूतसूषष्ममालम्बनीं 
भूतं समाधिप्रज्ञायायुपतिष्ठते ) सूर्म भूत चश्रय हृए.समाधि कीं 
बुद्धि मे रहते दै 
(या पुनः सवेथा स्वेतः शान्तोदिताग्यपदेश्यधमानवच्ि- 
) जव फिर सव प्रकार से सवे भेदादि सदहित अतीत ्ना- 
` यात वतेमान धर्मो सहित ८ सवेधमालुपातिपु सवेधमात्मकेषु समा- 
पत्तिः ) सवे धर्मों सहित सवं धमेरूप से समापत्ति हदोरी है (सा , 
निर्विचारे्युच्यते ) वह्‌ - निविचार कदी जाती है ! ८ एवं स्वरूपं हि 
तद्‌ भूतसुष्ष्ममेतेनैव स्वरूरेणाऽऽलम्बनीभूतमेव समाधिप्रज्ञास्वरूप- 
, -स॒पर यति ) इस प्रकार ही बह सूष्म भूतो का. स्हूप हैः इस 
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स्वरूप से दी आश्रित हु समाधि की वुद्धि सृद्षम भूतो के सरूप 
से उपरक्त दौती दै 

( प्रता च खरूपशुल्येवाथेमात्रा यदा भवति ) यार वुद्धि भी 
श्मपने स्वरूप से शून्य के समान अथे सात्र के श्राकार वाली जव 
दोती है ( तदा निर्विचासे्युच्यते ) तव निर्विचार की जाकी है 
८ तत्र महद्रस्तुविपया सवितको निर्वितकां च ) रौर उनमें महत्‌ 
चस्तु विपयक सव्रितकं निर्वितकं है 1 ( सृष्ष्मवस्तुविपया सविचासं 
निर्विचारा च ) सूष्ष्म वस्तु विषयक सविचार शौर निविंचार 1 
{ ्रसुभयोरेक्येव निवितकंया विकत्पहानिन्याख्यातेति ) इस 
प्रकार दोनोकी ही दस निवितका द्वारा विकस्पकी हानि कटी 
लानो । % | 

मो० चृतति 

एतैव सथितकया निर्वितक॑या च समाप्या सविचारा निर्विचारा 
च व्यास्याता । कीदषी, सुद्धनविपया सष्ष्मस्तन्मात्रेन्ियादिर्विपयो यस्याः 
सा तथोक्ता । एतेन परस्याः स्थुखविप्यस्ं प्रतिपादितं भवति । सादि 
मदाभूतेन्दियासम्यना ! श्दा्थविपयस्वेन शब्दार्थदविकस्पसदटितत्वेन दैग्र- 
फाटघ्माययच्छि्ः सुद्रमोऽर्थः श्रतिभाति यस्यं सा सविचारा । देका 
धर्मादिरदितो धमिमात्रतया सृष्षमोऽ्थ॑स्तन्माच्रन्दियरूपः पतिभात्ति यस्यां 
सा निरियाय ॥ ४ ॥ 

यम्या एव सुष्मविपयायाः किपर्यन्तः सूक्ष्मविषय इव्याई-- 

मो० चृतति पदां 

( एतयव सवितकैया निवितफैया च समाप्या सवियारा निविचारा 
प्य व्यापयरात्ता ) दन सपितकं निवितकं समापत्तियों के वर्णन करनेसे ष्टी 
सविचार निविचार कष्ट गदं जानो ( कीट्ती ) किस प्रकार ¶८ सूष््म- 
पिपया गृदमस्तन्मात्रेन्वियादिविपयो चस्याः सा तथोक्ता 9 सुक्ष्म विपय 
यादी परान्‌ सृक्ष्म तन्मात्रा इ्धियादि पिषय रह निस के षह “ष्म 

८ 
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विषया” कहती है । ( एतेन पूर्वस्या, स्थूरुविपयत्वं परत्तिपादितं भवति ` 
इस से दी पूर्वं स्थर विपयत्व वारी कही गदर जानो ॥ ( सा हि महा- 
भूनेन्दियारस्तरना ) ओर वही पञ्चमहाभूत इन्दि्यो के ाश्रय वारी ¦ 
८ श्ब्दाथैविपयत्वेन शब्दाथंविकस्पसहित्त्वेन ) शव्द अर्थं .के विपयत्व से 
श्व्दाथं की कल्पना सहित ८ देश्षकारधमीयवच्छिन्रः सृष्ष्मोऽर्थः प्रतिभाति 
यस्यां सा सविचारा › देश्च कार धमादि सहित सुषम अर्थ-भास्तित होचा है 
निसमे वह “सविचार” हं । देद्ाकार्धसादिरहितो धर्मिमात्रतयष सूष्ष्मो~ 
अस्तन्मात्रेन्दियरूपः मतिमति यस्यां सा निर्विचारा >) देश कार धमादि 
ते रहित धर्मिमात्र खरूप से सूक्ष्म अथ॑ तन्माप्रेन्दियरूप भासित होते 
जिस मे वह “निविचारा' हे 1४४ ¶ 
( अस्या एव सूक्ष्मविपयायाः किपर्यन्तः सुक्ष्मविपव इत्याह ) इसः 
ही सृष्षम विपय वाखी का कहां तक सूक्ष्म विपय है, यह जगे कहते है- 
सुदपविषयन्त्वं चरलिङ्पयैवस्वानस्‌ ॥ ४४ 
इ०--सृषष्म विषयां कां अवध आलिङ्ग परस पुरुष पर 


मात्मा पयेन्त दै ।। ४५ ॥ 
जैसा कि कठोपनिषद्‌ पष्ठी वही संतर ७। ८ मेँ कहा है-- 


इन्द्रियेभ्यः परं सनो सनसः सखसुत्तमम्‌ । 
सत्वादधि महानासा महतोऽव्यक्तसुततमम्‌ ॥ १ ॥ 
स्रभ--इन्दरियों से मन सक्षम है, मन से बुद्धि. सष है, युद्धिः 
से हतत सूष्म है, महतत से अव्यक्तमूल प्रकृति सूक्ष्म है ।१॥ 
अव्यक्तात्तु परः पुरषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । 
यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुररतत्वं च गच्छंति ॥ २॥ 
्मै--अव्यक्त प्रकृति से पुरुष परमात्मा सूक्ष्म है जो; सवर्मे 


५. 


व्यापकः ओर “अलिङ्ग अथौत्‌ निरकार है, जिसको. जान करः ` 


-सव जीव सोत्त को प्राप होते दै ॥ २॥ 


प्रथमः समाधिपादः 1 2) | 


[या 


दस सूत्र में “सलिङ्गः राब्द्‌ से परमात्माका ध्ये ग्रहण है। 
लेखा करि मदपिं व्यासदेवजी पने मान्य सें कहते टै ॥। ४५ ॥ 


च्या० माष्यस्‌ 
पान्विस्याणोगेन्धतन्मात्रं स्ष्मो विपयः । श्राप्यस्य रसतन्मा- 
चम्‌ ! तेजसस्य स्पतन्मात्रम्‌ । वायवीयस्य स्पदरोतन्साच्रम्‌ । प्चाका- 
दास्य राव्दतन्मात्रमिति । तेपामहंकारः । श्चस्यापि लिङ्गमात्रं सृष्ष्मो 
विषयः । लिद्गमाच्रस्याप्यलिद्गं सूह्मो विपयः । न चालिङ्गाप्परं 
सृष्समस्ति १। सन्वस्ि प्रपः यक्ष्म इति । सव्यम्‌ । यथा लिङ्धास्पर- 
सलिङ्गस्य सद्यं न चेवं पुरपस्य ! किन्तु, लिङ्गस्यान्वयिकारणं 
पुरुपा न भवति 1 हेतुस्तु भवतीति । अतः प्रधाने सोस्य निरतिशयं 
व्याख्यातम्‌ ॥ ४५ | 
च्या० सा० पदा 
( पाश्िवस्याणोगेन्धतन्माच्रं सृह्ष्मो विषयः ) प्रथ्वी का सृष्ष्ष 
भूत गन्वतन्ाचा श्चयान्‌ सूम विपच ह | ( श्राप्यस्य रसतन्माच्रम्‌ ) 
इसी प्रकार जल का सुहमभृत चधा कार्ण रसतन्माच्रा सृक्ष्म 
विपय ह । ( त॑जनस्य रूपतन्मात्रम्‌ ) व॑सेद्धी मि का सूम 
कारण क्पतन्साच्रा । ( वायवीय रपदोतन्माच्ं ) श्मौर वायुका 
कारेण स्पद्वतन्मात्रा । ( आकाराख दान्दतन्मात्रमिति ) श्राकादा 
चा कारण दाच्यतन्माना हं । ( तेपामहंकारः ) उन तन्मा्रायों का 
कारण श्चद््र्‌ &। ( श्रखापि लिद्भमारं सृक्ष्मो विषयः ) इस 
प्रठकार कामा लिद्गमाचरं प्रशरात्‌ वुद्धिं सक्षम विपय; कार्ण है] 
( लिद्सा्रस्याप्यि्ध समो विषयः) श्चोर ठिक भी चष 
कार्ण श्रालिदः च्या. प्रकृति ह । (न चालिद्कत्परं सृष्ष्ममत्ति ) 
श्ग्िम प्रहत परं च्म कार्ण नदी हं १८ नलु श्यनि परप 
गुमः ) उत्तर--नददा निस्य पुत्प चह हं । ( इति सत्यम्‌ ) वह्‌ 
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स्त्य है । क्रिस प्रकार सस्य है यह्‌ रागे कहते है, ( यथा ) जैसे 
( लिद्घात्‌ परं ) बुद्धि से परे ( चरलिङ्गस्य सौक््यं ) घकृवि फी 
सुष््मता है (न चैवं पुरुषस्य ) इस प्रकार पुरुष की नदीं ! ( किंतु 
लिद्धस्यान्वथिकारणं पुरुषो न भवति ›) किन्तु लिङ्ग का उपादान 
रारण पुरुष नदी है ! ( हेतुस्त॒ भवतीति ) परन्तु निमित्त कारण तो 
पुरुष है । ( अतः प्रधाने सोक्ूम्यं निरतिशयं ज्याख्यातम्‌ ) इसलिये 
उपादान कारण की दि से प्रकृति में सवे से अधिक सुष्ष्मता 
छी गद है । ४५ ॥ 
-मो० चक्ति 

सविचारनिर्विवारयोः समापन््योर्यतसुक्ष्मविषयत्वञ्तं॑षदरिङ्तपयै- 
वसान--न छविद्धीयते न वा किंचििङ्गति गमयतीत्यरिद्व प्रधानं तरपर्थन्ते 
-सृक्ष्मविवयस्वम्‌ । तथा हि-गुणानां परिणामे चत्वारि पाणि विरि्टलि्ध- 
मविक्षिषटटि् खिष्गसाच्रमरि्क चेति ! विषिषटलिङ्गं भूतेन्द्रियाणि । अवि्ि- 
लिङ्ग तन्मव्रेन्दियाणि । चि्गमात्रं युद्धः 1 जरिष्घं प्रधानमिति 1 नातः 
पपर सृष्षससस्तीव्युष्तं भवति ॥ ४५ ॥ 

एतासां समापत्तिनां भ्रङ्ते अ्रयोननमाह-- 


सो० च्च० पदाथ 

( सविचारनिविचारयोः समापत््योयत्सष्षमविषयत्वसुक्तं तदटिङ्गपय॑व- 
सानम्‌ › सविचार निर्विचार दोनों समापत्तिर्यो का जो सृष्ष्म विषय कषा 
गया उस की जलिद्ग पर्यन्त अवधि है । (न छचिद्छीयते न वा किचि- 
द्गति गमयतीच्यरिष्घः पधानं ) न किसी में ख्य ह्ोतादहै, न ङ्छ खिष्घ 
देता है, इस कारण अलिष्क प्रकृति है ( तत्पय॑नतं सुक्षमविपयत्वम्‌ > प्रकृति 
पर्यन्त सुम विषयता है । ( तथा द्ि--युणानां परिणामे चत्वारि पर्वाणि > 
उसष्टी अकार गर्णो के परिणाममे चार मेद्‌ है! ( विदिष्टरि्म्‌ ) 
अथमः-विशिष्टलिक्ग ८ जविदिष्टलि्गम्‌ ) हितीयः-भवििटटिङ्ग ( िङ्ग- 
माननम्‌ > वृवीयः-रि्गमात्र ( अलि चेति ) गौर चलु्थः-जणिङ्ग, इस 


मथमः समाधिपादः । ९१९७ 


~~~. 


भकार चार भेद ईह! ( विणिष्टलिद्धः भूतेन्धियाणि ) विदिटलिष्ग स्थूलः 
भूत भौर एन्द्रं । ( जदिरिष्टरिङगं तन्मात्रेन्दियागि ) अविलि्टलिषः 
तन्मात्रा भौर अन्तःकरण है । ( लिङ्गमात्रं उदधिः ) लिक्नसात्र युद्धिको 
कहते ह ( मगर प्रधानमिति ) अर्धः प्रधान श्रङति है! ८ नातः 
परं युष्टममस्तीद्युकतं भवति } दस भदिदधिसे परे सक्षम नर्द, यष्ट 
रष्टय ॥ 

( एतासां समापत्तिनां प्रकते प्रयोजनमाह > स प्रकरण मे इन सव 
समापत्तिर्यो के कटने का प्रयोजन भागे कदते ई- 


ता एव सवीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ 
स्०--वह चारां समापत्ति वीज वाली समाधि रथात्‌ 
संग्रा योग कलावती र ।। ४६ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
वा्तम््ः समापत्तयो वदिगस्तुवीजा इति समाधिरपि सवीजः 
तत्र स्थूलेऽरथ सवित निर्वितकंः । सष्मेऽर्थे सविचासो निर्विचार 
दरति चतुर्धोपसंख्यातः समाधिरिति ।॥ ४६ ॥ 
व्या० भात पदां 
( तातन ) वह चार ( ससापत्तयः ) समापत्तियां ( वहि- 
वेस्तुवीजाः ) वाच श्रत्‌ सांसारिक विपयों कै चीज सहित है 
( उति ) इस कार्ण ( समाधिः शपि सवीजः ) समाधि भी सवीज 
सदलाती द । (तत्र) उनमें ( स्थूलेभ्य ) स्थूल पदार्माोमं होने 
वाली ( सपितकंः निर्धिततकंः ) सवितं निर्वितकं द । ( वृद्मेष्यं ) 
यक्ष्म विपयां मे दाने वाली ( सविचारः निविचार इति ) सविचार 
निखार दह । ( चनुर्धोपसंस्यातः समाधिरिति ) इसलिये वह 
वार्‌ भद्‌ से चार नाम वाली समाधि कदलाती ६1! ४६॥ 
मो० च्त्ति 
ठा पएपोरख्छ्णाः समापतयः सद यीर्नेनाऽऽटम्यनेन चत्त तवि 
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सवीजः संप्रज्ञातः समाधिरित्युच्यते, सवासां सा रस्बनत्वात्‌ ॥ ४६ ॥ 
जयेतरासां समापत्तीनां निर्धिचारफटववान्निविचारायाः फकटमाह-- 
स्तो० च्रु° पदां 

(ता एवोक्तलक्षणाः समापत्तयः सह वीजेनाऽऽरम्बनेन वतेते) पूर्वोक्त 
र्षणं से कही गई समापत्ति वीज के सहित अर्थात्‌ आश्रय के साथ 
वर्वती है ( इति सवीजः संप्रज्ञातः समाधिसियुच्यते ) इस कारण वीज 
सश्टित संग्रत्तात समाधि है देप्ता कडा जाता है, ( सवासां सान्धस्बनतवाच्‌ ) 
क्योकि सवर के आलम्बन सहित होने से ॥ ४६॥ 

( अथेततरासां समापत्तीनां निरविंचारफल््वानिर्धिचारायाः फटमाह ) 
अव अन्य तीन समाप्रत्तियां की निर्विचार समापकत्तिफरुरूप दोने से 
निर्विचार समापत्ति का फल आगे कहते ह-- 

निर्विचारवैशारययेऽच्यात्सपसादः ॥ ४७ ॥ 
स ०-- निर्विचार समाधि के निमेल दोने पर यात्स प्रस- 
न्नता होती है ॥। ४५ ॥ 
ठ्या० भाष्यस्‌ 
श्ुद्रयावरएमलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य रजस्तमो- 
भ्यामरभिभूतः स्वच्छः धितिप्रवाहो वैशारथ्यम्‌ । यदा निविचारस्य 
समाधरगशास्यमिदं जायते तदा योगिनो भवत्यभ्यातमग्रसादो भूता- 
विषयः क्रमानुगोधी सुटः प्रज्ञालोकः । तथा चोक्तम-- 
प्रज्ञाप्रसादमारद्य ्ररोजयः रोचतो जनान्‌ । 
भूमिष्ठानिव शैलखः सर्वानप्राज्ञो ऽनुपश्यति ॥ ४७ ॥ 


व्या भा० पदा 
( श्श्रुद्धयावरणमलापेतस्य प्रकायात्सनो वुद्धिस्वस्य ) अङुद्धि- 
रूप आवरण समल नष्ट हुए प्रकारारूप साच्िक वुद्धि के ( सज- 
स्तमोभ्यामनभिमूतः ) रज श्रौर तम से रहित होने पर ( खच्छः 


श्रथमः समाधिपादः । ५१९ 
सतिवा वैकार्यम्‌ ) युद्ध एकाग्रता का प्रवाह वैसार कलाक 
दै (थदा निर्बिचारस् समा्ेशास्यमिदं जायते वदा 
योगिनो भवत्यध्यातमप्रसादः ) जव निर्विचार समाधि का यद्‌ वेरा- 
रय उत्पन्न होता दै, तव योगी को श्रार्म प्रसन्नता प्राप्त दोतीं है 
९ भूताभविपयः कमानज्ञसोधी सुटः प्रत्नालोकः ) भूत शरोर अर्थो फे 
वपय में क्रमातु्रूल प्रव्यक्त कराने वाली बुद्धि का प्रकारा होता है। 

( तया चोक्तम्‌ ) वैसा ही यह्‌ वाक्य दै- 

( प्रज्ताप्रसादमास्द्य श्रसोच्यः रोचतो जनान्‌ । 

भृमिष्ठानिब श्ैलयः स्वान्पराक्नोऽतुपश्यति ) योगी प्रसनरता सें 
आरू होकर सोक रहित श्रोँर योक करते हुए सव जनो को इस 
अकार देखत हे जसे प्त्रेत कीं चोटी पर चढ़ा हु्ा पुरुप भूपिद्य 
पुरुपां श्र पदार्थो कों देखा है ॥ ४७ ॥ 

'मो० चृतति 

नि्वियारत्वं व्याख्यातम्‌ । वैधारथं नैमस्यम्‌ 1 सवितर्का स्थूरविपयः- 
पेक्य निवितरकछायाः पाधान्यम्‌ 1 ततोऽपि सुष्मपरिपयायाः सविचारायाः, 
ततोऽपि लिर्विकर्परूपाया निर्धिचाचयाः तस्यास्तु निविचारायाः प्रकरा 
स्यातचयाष्नितारये नैस सस्यप्यातमप्रसाद्‌ः सतरुपजायते । चित्तं देश 
यासनारष्ति स्थितिप्रवाद्‌ योस्य भवति । एतदेव चित्तस्य चैश्तारयं यद््थिती 
दायम्‌ ॥ ४०1 

तरि्मिन्सति कि भवतीव्याह-- 
त ७ 
मो० च० पदां 

( निषिचारव्वं व्यायग्ातम्‌ > निरिचारता उपर कटी गर्द । ( चैवा 
रं मत्यम्‌ ) निर्वस्त्र को दैदारय कते द । ( सवितर्क स्यूरविपया- 
सरदेय निस्तिकायाः माधान्यम्‌ ) स्यृट पिपयों वाटी सवित्तफ समापत्ति 
न सण््ला से निर्पितक समापत्ति प्ते प्रधानता टै 1 ८ ततोऽपि सृष््म- 


१२० पातञ्जख्योगदृटौन-भापानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोच-दृत्ति सहित 


विपयायाः सविचारायाः > सूक्ष्म विषय वाटी होने से सविचार समा- 
पत्ति को उससे भी प्रधानता है। ( ततोऽपि निविकल्पर्पाया निर्वि- 
चारायाः >) । निचकस्परूप होने से निर्विचार समापत्ति की उससेभी 
भ्रधानता है । ( तस्यास्तु निर्विवारायाः अरङृष्टभ्यासवश्षदैश्नारये नैर्मल्ये 
सति ) उस निविचार समापत्ति ऊ अर्यन्त अभ्यास के वक्त से वैदार 
अथात्‌ निर्म॑लता होने पर ८ अध्यार्मप्रसादः सञ्ुपजायत्ते ) आत्मा सँ 
प्रसन्नता उत्पन्न दोती है । ( चित्तं छेदावासनारदितं स्थितिश्रवाह ` योग्यं 
भवति >) चित्त देश ओर वासनां से रहित हा स्थिति अवाह के योग्य 
होता है । ८ एतदेव चित्तस्य वैशारयं यत्व्यतौ दार्व्यम्‌ ) यही वित्त की 
निर्म॑ख्ता है, जो एकाग्रता की ददता है ॥ ४७ ॥ 

( तस्मिन्सति कि भवतीव्याह ) उस मे रदराव होने परं क्या लाभः 
हेता है १ यह अगले सूत्र मे वर्णन किया है-- 

त भमरा तच प्रजा ॥ ४८ ॥ 
सू°--उस काल मं वुद्धि सत्य की पालन करने वाली 
होती दै। अथात्‌ कभी भी विपयैय वियादि छेदो से श्राच्छा- 
दित नदीं होती ॥ ४८ ॥ 
चखा० भाभ्यस्‌ 

तस्मिन्समादहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋषतंभरेति संज्ञा 
भवति । अन्था च साः; सत्यमेव विभर्ति न च तव्र विपयांसज्ञान- 
गन्धोऽप्यस्तीति । तथा चोक्तम्‌ 

दप्रायसनादयमानन ध्यानाभ्यासरसेन च । 

त्रिधा प्रकर्पयन्परज्ञां लभते योगयुत्तमम्‌ | इति ॥ ४८ ॥ 

सा पुनः- ह 
च्या० भा० पदार्थं 

( वस्मिन्समादहितचिनत्तस्य था प्रज्ञा जायते } उस एकाय चित्त 

म जो बुद्धि उघ्यन्न होती है ( तस्या ऋतंभरेति संज्ञा भवति ) उस 


प्रथमः समाधिपादः । ९२१ 


की ऋतंभरा सत्रा है। ( ्नन्वथो च सा) वह्‌ बुद्धि यथाय ज्ञान 
वाली दोती ह, ( सत्यमेव चिमक्ति ) श्रौर सव्य को दी पालन 
कर्णं हे (न च तच्र विपयासन्ञानगन्धोऽण्यस्तीति ) विपय्ये जान 
स्थात्‌ श्रविद्या का गन्ध भी उसमें नहीं होता । 
( तथा चोक्तम्‌ ) उसके विपथ में यह्‌ प्रगला वास्य है- 
्रागमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिधा प्रकत्पयन्प्रल्ां लभते योगयुत्तमम्‌ | इवि ॥ ४८ ॥ 
पेद श्नुमान श्चौर ध्यान के भ्यास से उत्पन्न रस द्वासयः 
तीन प्रकारसे बुद्धिम विचार करतां हमा उत्तम योगको प्राप्त 
होता दे 1 ४८॥) 
( सा पुनः) फिर वह्‌ प्रत्ना कैसी होती है १ यह्‌ श्रगले सुच्र 
मे कहत 


न ~~~ 


मोा० च्त्ति 
श्तं स्यं पिभर्विं कदाचिदपि न पिपर्मवेणाऽऽच्छाद्यते सा प्ररतभरा- 
प्रा तरिमन्सति भवतीव्यथः । तस्माच प्रक्ताटोकात्सर्च' यघावत्पदय~ 
न्योगी प्रकृष्टं सोमं ्रासोति ॥ ४८ ॥ 
अस्याः प्रक्तान्तरद्रैखक्षण्यमाद-- 
भ ¢ 
भो० चर० पदार्थे 
८ प्तं सत्यं विभति कदाचिदपि न विपर्ययेणाऽऽ्च्टायते » परत 
अयान्‌ सव्य फाषह्ी पाटन करती ह कमी मी अविया सै जाच्छादित नहीं 
ता जयान्‌ अत्रियारूपी टकना कमी भी उस बुद्धि पर नटीं भाता (सा 
पठभरा परजा तरिमिन्सति भवतीत्यर्थः ) वद ्रतभरा 9 उस भवियः 
दे यति हनाव होती ह, यष्ट अथं ह । (तस्माच भरक्तालेकात्स" यथा- 
पत्परयन्योगी प्रहृष्टं सोयं भ्रामोति >) उस बुद्धि के प्रकाश्च वे खव पदार्थः 
म यथायं दखता दुखा योगी अति उत्तम योगको प्राप्ठष्ोताषटै ॥्८॥ 


१२२ पातञ्जखयोगदृश्रान -भापानुकाद्‌ उयास~-माष्य तथा भोज-वत्ति सष्हित 


( ज्याः ग्रक्न्तरष्रैरक्षण्यमाद ) उस इद्धि की अन्य उद्ियो से 
पिलक्षणता आगे वणन करते है-- 


श्रुतातुमानपरजाभ्यालन्यविषयाविशेषाथत्वात्‌ 
118 । 


ख०- वेद्‌ श्मौर अनुमान च्ञान इन दोनों से अन्य विषय 
"वाली बह बुद्धि दयेती है क्योकि विशेपाथं वाली अथात्‌ अथ कों 
-सान्तात्‌ जानने वाली होने स ॥ ४९॥ 
=या० नाध्चसम्‌ 

श्रतमागसविन्नानं ततसासान्यविषयप्‌ † न द्यागमेन दाक्यो 
"विशेषोऽभिधातुं । कस्मात्‌ । न हि विशेपेण छरतसंकेतः खाच्द इति । 
-तथाऽनुमानं सामान्यविपयमेव 1 यच प्रापिस्तत्र गतियेत्राप्राधिस्त्न 
न गतिरिप्युक्तम्‌ । अनुमानेन च सामान्येनोपसंहारः । तस्माच्टूता- 
-सुमानविषयो न विशेपः कथिदस्तीति । 

न॒ चास्य सुषमग्यवदहितविग्रकटस्य वस्तुनो लोकप्रत्यद्ेण 
ग्रहणमस्ति । न चास्य विशेपस्याप्रमाणकस्यामावोऽस्तीति समाधि- 
अन्नानि््राह्य एव स विशेषो भवति भूतसूूसगतो वा पुरूषगतो वा । 
"तस्मानक्रतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषाथत्वा- 
"दिति ॥ ४९॥ 

समाधिपरज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञातः संस्कासे नवो नवो 
` जायत्त-- 

| ९ 
उया० भा० पदाय 

(-श्रतमागमविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌ ) श्रुत वेद से उत्पन्न 
च्या ज्ञान वह सामान्यरूप से पदाथ का ज्ञान कराने बाला है1 
{ न ह्यागमेन शक्यो विशेषो ऽभिधातुं ) निश्चय वेद से यथाथ खरूप 


प्रथमः समाधिपादः । । १२३ 


को युद्धि नीं धारण कर सकती 1 ( कस्मात्‌ ) क्योकि । (न हि 
वित्तेपेण कृतसंकेतः चाब्द इति ) निश्चय शथे के वि्तेप सरूप के 
साध दाव्द्‌ का संकेत नहीं हृ्मा है] ( तथाऽनुमानं सामान्य- 
-विपयमेव ) उसी प्रकार अनुमान भी सामान्य विपय ही है ! ( यत्र 
भराधिस्तत्र गतियेत्राप्राधचिस्तत्र न गतिरिवयुक्तम्‌ ) जहां तक लिङ्ग की 
्राप्चि दै वहां तक श्रुमान की गति हैः क्योकि लिङ्ग से लिङ्धिका 
ज्ञान होता है, जहां लिङ्क की प्राप्ति नदीं है, वहां अरमान नदींदहो 
सकता यह दाख का सिद्धान्त है । (ख्लुमानन च सामान्येनोपसंहारः) 
अनुमान से भी सामान्यरूप से समाधान होता है । ( तस्माच्चता- 
मनुमानविपयो न विशेपः कश्चिदस्तीति ) इस कार्ण श्रत शरोर 
्मलुमान दोनों विषयों मे विलेप श्रथ कद्ध भी लाम नही दोता । 


(न चास्य सृक्ष्मव्यवदहितविप्र्र्टस्य वस्तुनो लोक्रम्रत्यक्तेए 
अदरएसस्ति › सांसारिक पद्राथे के प्रस्यत्त करने के मागे से इस सृक्षसः 
व्यर्रृत्त) शति कठिनता से जानने योग्य आत्मस्वरूप का रहण 

हयो सक्ता! (न चास्य विद्तेपस्याप्रमाएकस्यामावोऽस्तीति ) . 
चपर इस श्नुमान तथा आनम प्रमाण से रदित षिेप वस्तु का 
व्पभाव भी नदीं है ( समाधिप्रत्नानि््रह्य एव स विश्तेपो भवति ) 
समापिनिषए्र बुद्धि द्वारा निच्यष्ट्प से प्रहण करने योग्य वह 
विशेपाथे ह ( भव गक्ष्मगतों वा पुर्पगतो वा) वह्‌ ज्ञान सूक्ष्म 
भृतां काटो श्रधवा पुरुप खरूप काटो ( तस्मच्छतालमानिप्रत्ना- 

्यामन्यविपया सा प्रत्ता विेपाभतवादिति ) इस कारणं रत श्यौ 
्मलुमान की वुद्धिसे वह्‌ वुद्धि प्न्य धिपय करने वाली होती है, 
-त्याकि यथाथ चथ का सात्तात्‌ करती द॑ 1! ४९ ॥ 

( समाधिप्नननाप्रतिलन्भे ) समाधि द्वार क्तान लव्ध हने परं 
< योनिनः प्रताघ्तः संस्कारो नवो नबो जायते ) योगी को उस^तान 
ने उन्न हण सं्तार नवीन २ उतपन्न दोत ह-- ` . *. 


५२४. पातञ्जख्योगदरौन-भापानुचाद्‌ च्यास-भष्य तथा भोज-वृत्ति सिव 


'मो० छत्ति 
श्रतमागमन्ानस्‌ , अुमानसुक्तलक्षणम्‌ › ताभ्यां या जायते पर्ता साः 
सामान्यविषया । न हि न्ब्दलिङ्गयोरिन्दरियवद्धिगेषप्रतिपत्तौ साम्यम्‌ 1: 
हयं पनर्िर्विचारवैक्षारयससुद्धवा पर्ता ताभ्यां विखक्षणा विद्रोपविपय~- 
त्वात्‌ । अस्यां हि प्रज्ञायां सुद्ष्मञ्यवदितविग्रह्ृशानामपि विदेषः स्फुटेनैवः 
ख्पेण भासते । अतस्तस्यामेव योगिना परः परयत्तः कलैज्य दरत्युपदिर्टः 
अवति ॥ ४९ ॥ 
अस्याः प्रज्ञायाः फरुमाह-- 
त ए 
-मो० चु° पदाथं 
( श्रतमागमन्ञानम्‌ > वेद्‌ कान को “श्रुतः” कहते है, ( अलुमान- 
-सुष्कर्क्षणस्‌ ) अनुमान का रक्षण सूत्र ७ मं कहा गया, (ताभ्यां या 
जायतते यद्ठा सा सामान्वविपया >) उन दौनों के द्वारा जो बुद्धि उत्पन्न 
होती है बह सामान्य विषय वाली है। (न हि शछब्दटिङ्गयोरिन्दरियव- 
दिशेष्रतिपत्तौ सामथ्यैम्‌ ) निश्चय शब्द्‌ जौर अनुमान इन दोनों रमाण 
दारा साक्षाच्‌ स्षान के समान विदोप अथं प्रापि मे सामथ्यं नदीं होती £ 
८ दयं पुननिर्विचा ववैशारयसयुद्धवा नक्ता ताभ्यां विरक्षणा विद्धेपविपच 
त्वात्‌ » रिरि यद निर्थिचार समाधि की निर्मल्ता से उत्पन्न दुद्धं इद्धि तोः 
इन दोनो से विखक्षण स्वरूप वारी है, क्योकि विदेप अथे के खर्प को 
विषय करने वारी दै । ( अस्यां हि अक्तायां सूष्ष्मञ्यवदितविभङ्षटा- 
नासपि 9 दसं ही द॒द्धि मँ अति सृष्टम ओर जाद्रत, हरस्य अति कठिनता 
से जानने योग्य वस्तु ( विदोषः स्पुटेनैव ख्पेण भासते ) यथाथ साक्षाच 
रूप से माति दती दँ 1 ( अतस्तस्यामेव योगिना परः प्रयत्नः कतच्य 
इत्युपदिष्टं भवति > इस कारण उसमे टी योगी क परम प्रयतत करन 
योग्य है, यदी उपदेश्च है ॥ ४९ ॥ । 
८ अस्याः प्रजायाः फलमाह ) इस ठी समाव की बुद्धि का फलः 
स्श्मे छते य~ 


प्रथसः समाधिपादः । १२५ 


तज्ञः सस्कारोऽन्यसस्कारपरतिवन्धी ॥५०॥ 
स०--उस ऋतंभरा प्रज्ञा रौर निर्विचार समाधि से उत्पन्न 
दण संस्कार श्न्य संस्कारों के नाशक होते हे ।। ५० ॥ 


त्या भाष्यम्‌ 


समाधिग्रज्ाप्रमवः संस्कारो व्युत्यारसंस्काराङयं वाधते । 
-उरुलयानसंस्काराभिभवात्तसभवाः प्रत्यया न भवन्ति | प्रत्ययनिरोधे 
ससाधिरपतिठते । ततः समाधिजा प्रज्ञा; ततःपरन्नाकरुवाः संस्का 
डति नवो नवः संसकाराद्चयो जायतते । ततश्च प्रन्ना, ततश्च संस्कारा 
"दति । कथमसौ संकाराद्ययध्चित्तं साधिकारं न करिष्यतीति! न 
ते प्रताकरृताः संस्काराः रात्तयदेतुाधित्तमधिकारविरिष्रं कुवन्ति } 
चित्तं हि ते स्रकायादवसाद्‌ यन्ति} ख्यातिपयवसानं हि चित्तचेष्टि- 
"तमिति ।॥ ५० ॥ 

किं चास्य भवति- 


च्या० मा० पदां 

( समायिप्रत्ताप्रमवः संस्कारो व्युत्यानसंस्कारारायं वाधते ) 
-समाधि भ्रनना से उत्पन्न हुए संस्कार व्युत्यान के संस्कारों रौर 
चालनाय को नष्ट करते हँ । ( व्युल्यानसंस्काराभिभवात्तखमवा 
प्रत्यया न मव्रन्ति ) व्युत्थान संस्कार तिरस्कृत दो जाने से उनसे 
उत्पन्न हु वृत्तियं भी नही होती । ( प्रस्ययनियोये समाधिरपति्ते ) 
वृत्तियों ® निरोध होने पर समाधि उपदित होती ह । ( ततः समा- 
भिजां प्रत्ता ) उसके पश्रात्‌ समाधि से उन्न हद बुद्धि, ( तवः 
प्रताछृताः संस्काराः ) उसके प्चात्‌ वुद्धि से उन्न हण संस्कारः 
- ( एति नवां नवः संस्कारयादयया जायत्त ) इस प्रकार चक्रवत्‌ नये २ 
नंर्छार शीर वासनायं उत्पन्न हाती ह| ( ततश्च भ्रत्ना) उससे 
पनः वुद्धि ( ततश्च संस्ायः) उससे पुनः संस्कारः, (इति) 
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इस प्रकार "चक्र चलता है । ( कथमसौ ) पुनः किस प्रकार (संस्का- 

रारायधित्तं ) वह संस्कार ओर वासनायें चित्त को ( साधिकारं 

न करिष्यतीति ) परमात्म क्रान का ्रधिकारी न वनार्वेगी अर्थात्‌ 
वश्य वनावेगी । ( न ते प्रक्नाकरृताः संस्कायः छेशत्तयदेतुत्वाचि- 
तमयिकारविरिष्ट छषेन्ति । चित्तं हि ते खकायोदवसादयन्ति } 

वह्‌ समाधि की बुद्धि से उत्पन्न हए संस्कार छेद नाद के देतु होने 

से चित्त को अधिकार विरिष्ट ही नहीं वनाते किन्तु चित्त को वह 

संस्कार उसके काये मोग संपादन चादि से भी हटाते है थत्‌ 
्मसमथे करते हे । ( ख्यातिपयेवसानं हि चित्तचेष्टितमिति ) क्योकि 

जवं तक विवेकख्याति उत्पन्न नहीं होती तव तक दही चिन्त भोगः 

सम्पादन के लिये क्रिया करता है | ५० 


( किं चास्य भवति ) चौर इसका क्था फल होता है- 
भ [ष 
सो० चत्ति 
तया प्रत्या जनितो यः संस्कारः सोऽन्यान्ग्युव्थानजान्समाधिजोश्चः 
संस्कारान्ध्रतिवधाति खका्यैकरणाक्षमान्करोतीस्य्थैः । यतस्तत्त्वरूपतयाऽ-. 
नया जनिताः संस्कारा वख्वखादतस्वरूपग्र्ताजनितान्सस्कारान्वाधितुः 
श्यक्नुवन्ति । जतस्तामेव प्र्तामभ्यसेदिव्युक्तं भवति ॥ ५० ॥ 
एवं संप्रनतातं समाधिमभिधायासंप्रहातं वक्तमाह-- 


प € 

स्यो० च० पदाथं 
८ तया प्रहतया जनितो यः संस्कारः सोऽन्यान्ब्युच्थानजान्समा- 
यिजांश्च संस्कारान्प्रतिवधाति >) उस इद्धि से उत्पन्न हुए जो संस्कार वहः 
व्युस्थान ओर समाधि सरे उत्पन्न हुए अन्य संस्कारों को योकते हं (स््का्य- 
करणाश्चसान्करोतीस्यथैः > अर्थात्‌ अपने कायं करने से - असमर्थं होते है. 
यह अथं है (यतस्तस्वरूपततयाऽनया जनिताः संस्कारा बर्वत्वादतन्त्वरूप-- 
अक्ञाजनितान्संस्कारान्वाधितुं शक्लुवन्ति >) जिस कारण तस्वखूप बुद्धि सेः 
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क 


संच्फार उत्पन्न हुणू बलवान होने से घतत्वष्य छद्धि से उत्पन्न हुए संस्वार 
के नष्ट करने में समर्थं होते दं ( अतस्तामेव प्रकाममभ्यसेदिद्युक्तं भवति ). 
दस कारण उष्म दद्धि का अभ्यास करे, यह उपदे है ॥ ५० ॥ 

( पयं ) दस प्रकार ( संप्रज्तातं समाधिम्‌ >) संप्ररत समाधिको 
( अमिधायासंग्रज्ाते वक्तमाह ) कथन करके आगे असं्रक्तात योग का. 


वर्णन करते र- 
तस्यापि निरोधे सवनिरोधाचि्वींजः समाधिः ॥५१॥ 


स॒ ०--उस संप्रत्ात समाधि के निरोध होने पर सवे वृत्तियों 
कते निरोध दोने से तिर्वीज समाधि (्रसंग्रत्तातः होती द | ५९१॥ 


च्या० साष्यस्‌ 
स न केवलं समाथिप्रताविरोधी प्रताकृतानासपि संसाराणां 
प्रतिचन्धी भवति कस्मान्‌ । निरोधजः संस्कारः समाधिजान्संस्कारा- 
न्वाधत इति । 
निसेयध्ितिक्ालक्रसानुभवेन निसोधचिनत्तच्रतसंस्कारास्ित्वम- 
लगेयम्‌ । व्दल्याननिगोधसमापिप्रमवेः सह्‌ कैवल्यभागीयैः संस्कारे- 
श्चित्तं स्वस्यां प्रङरताववधिवायां प्रविलीयते । तस्मात्ते संस्काराधित्त- 
स्याधिकारत्रिरोधिनो न धितिहेतव्रो भवन्तीति । यस्मादवसिता- 
धिकार सह कैवल्यभागीयैः संस्कारेधित्तं निवरेत, तस्मिनरिघृतते 
पुरपः स्यरपमात्रप्रतिठो ऽतः चुद्धः केवलो युक्तं इदयुस्यत इति ।*१॥} 
दति ध्रीपातशखले सांस्यप्रचने योगदा श्रीमद्रवासभाव्ये 
प्रथमः समाधिपादः । १॥ 
च्या० सा० पदाथ 
(सन केवलं समाधिप्रताषिरोधी ) वह्‌ संस्कार केवल समाधिः 
फी वुद्धिके री विरोधी नदीं ( प्रत्ता्रतानामपि संचारणं प्रति- 
चन्धी भवति) चिन्तु बुद्धिस उपपन्न हण संच्ारांको भीनादा. 
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करते है । ( कस्मात्‌, नितेधजः संस्कारः समाधिजान्संस्कारान्वाधत 
इति ) जिस कारण कि निरोध समाधि से उत्पन्न हुए संस्कार 
संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारो को भी नष्ट करते है । 


( निसोधसितिकालक्रमासुभवेन निरोधचिन्तकरतसंस्कारास्ि- 
-त्वसनुमेयम्‌ ) निसेघ अवस्था काल के क्रम अनुभव द्वारा निरोध 
` चित्त से उत्पन्न हए संस्कारों का भरस्तव श्रनुमान करने योग्य है । 
.( व्युत्याननिरोधसमाधिप्रमवैः सह्‌ कैवल्यभागीयैः संस्करिधित्तं ) 
स्वस्यां प्रकरृताववथितायां प्रविलीयते ) व्युत्थान के निसेध करने 
-वाली संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न हुए संखारो से चौर साथ द्यी 

कैवल्य के भागी निरोध संस्कारों से चित्त पनी प्रकृति में सित 
हा लीन दौ जाता है । ( तस्मात्ते संस्काराधित्तस्याधिकारविरो- 
-पिनो न चितिदेतवो भवन्तीति ) इस कारण वह्‌ निसेध संस्कार 
चित्त ्रधिकार के विरोधी दने के कारण ठहरने के देतु नदीं होते । 
( यस्मादवसिताधिकारं सह कैवस्यभागीयेः संस्कारेधित्तं निवतेते ) 
जिस कार्ण चिन्त भोगों मं ससय श्रधिकार वाला ह्या 
रैवस्य के भागी [नरोध संस्कारों सहित निच्त्त दयो जाता है। 
.{ तस्मिनिषत्ते पुरुषः स्वरूपमात्रप्रतिष्ठोऽतः शद्धः केवलो सक्त इत्यु- 
च्यत इति ) उस चित्त निघरत्ति काल में पुरुष स्वरूप मात्र से सित 
होने के कारण शुद्ध केवल सुक्त एसा कहा जाता है, “इतिः दाच्द्‌ 
पाद समाधि खये है । ५१॥ 


'सो० चत्त 


तस्यापि संप्रज्लातस्य निरोधे प्रविरख्ये सति स्वासां चित्तघत्तीनां 
स्वकारणे भ्रविटयाया या संस्कारमात्राद्द् ततिरुदेति तस्यास्तस्या नेति नेतीति 
-केवरु पर्युदसनाचिर्वीजः समाधिराविभंवति ! यस्मिन्सति पुरुषः स्वरूप 
लनिष्ठः छद्धो भवति । 


प्रथमः समाधिपादः । ११९ 


तद्राधिद्धतस्य योगस्य र्षणं चित्तश्ृततिमिरोधपदानां च व्य्राख्यानम- 
भ्यासदैराग्यलक्षणं.तस्योपायद्रयस्य स्वरूपं मेदं चाभिधाय संमरक्तातासंमरक्षा- 
तभेदेन योगस्य अुप्यास्रख्यभेद्रयुक्तवा योगाभ्यासप्रददनपूर्वक विस्तरेणोपा- 
नयान्प्रदपयं सुगमोपायग्रदप्रीनपरतयेश्वरस्य स्वरूप्रमाणप्रमाववाचफोपास- 
नाकम ततम्यनि च निर्णीय चित्तविक्षेपास्तत्सटञुवश्च दुःखादीन्वि- 
रत्तरण च सम््रतिपेधोषायानेकत्वाभ्यासमैन्यादीन्प्राणायामादीन्संप्रक्ातास- 
नानपूादमूतयिषययती प्रदृत्तिसित्यादीन्‌ ` च आख्यायोपसंहारद्रारेण च 
समायत्तीः सण्श्चणाः सफलाः स्वस्वपिपयसहिताश्रोक्त्वा सं्रत्तातासभर्तात- 
-योग्पसंदारमनिधाय सवीनपूर्वके निर्बीजः समाधिरभिहित इति भ्याङतते 
-प्रोगपादः ।॥ ५१॥ । 

एदि श्री. भोजद्वेवषिरचितायं पातञ्जटयोगद्राखसुत्रदृत्ती 
परथमः समाधिपादः ॥ 4 ॥ 
भो० च° पदाथ 

८ तस्यापि संप्रक्तातस्य निरोध प्रविटये सति सवासां चित्तदत्तीनां 
स्वकारणे भ्रविखियात्‌ ) उस संमनात समाधि के निरोध होनेपर एृत्तियों 
के शय्य षरे दुषु चित्त फी खय वृत्तियों के जपने फारणमें ख्य एोनेसे 
< या पा सं्ारमाग्रादुगृ्तिन्दरेति ) जो २ संस्कारमात्र इत्ति उदय होती 
४ (तच्यास्नस्या नेति नेतीति केवखे पयुंदुसनानिर्वीजिः संमाधिराविर्मवति) 
उन उस्न या पह ्राव्मस्छर्प नदीं ! यष आत्मसट्प नहीं! एस भमर 
-दकन्य पयन्त स्माग पने से निर्वीजि समाधि फा आविर्भाव होता है! 
< चच््निन्तति पुषः स्वरपनिटः छु भयति ) जिन्न सवस्या में रहता 
< युय स्वर्तप स्थिर दुता युद्ध एद 1 

( च्यतरापि्त्स्य योयस्य लक्षणं 9 द पाद्‌ म लारम्म पिये हुए 
मन श्ल रतण ( चिच्किनियोधपदानां च व्णाय्यानम्‌ 9 चित्त दृक्ति्यो 
उ नितेप भर उतम भेदो का व्याय्यान ( स्नभ्वास्रैरागयटक्षणं 
पपत संदर दस्य च दध्तण ( तस्योपायदटयस्य स्वर्पं सेदु 9 क्षौर 


९ 
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=^ ~~ ~~ 


यक 


उस के दोनों उपायो का स्वरूप ौर सेद्‌ ( चाभिधाय 9 कथन करके 
८ संप्रज्ञातासंप्रातभेदेन योगस्य सुख्यापरुख्यमेद्ञ्चक्त्वा ) संप्र्तात ओर 
जपंप्रक्तत भेद से योग के सख्य जस्य मेद्‌ को कहकर ८ योगाभ्यास 
अद््ोनप्वेकम्‌ >) योगाभ्यास के दश्रीनपूवक ( चिस्तरेणोपायानध्रद्कयै ). 
विस्तार के सहित उपायो फो दिखल्यफ्रर ( सुगमोपायग्रद््चैनपरतयेश्वरस्य 
स्वरूपभ्रामणप्रभाववाचकोपासनाक्रमं तत्फलानि च) सुगम उपाय द्विउखनेः 
के लिय ईश्वर. का सरूप प्रमाण धरभाव जीर उस का वाचकं नाम तथा 
उपासना का क्रम भौर फट ( निर्णीय >) निणैय करके ( चिन्तशिक्षेपास्त- 
त्सषटञुवश्च ुःखारदीन्विस्तरेण च तत्प्रतिपेधोपायानेकत्वाम्याप्त >) चित्त के. 
विक्षेपो भर उन के साथ ्टोने वाङ दुःखादि विस्तार के सहित भौर उस 
छे निपेधफ उपाय पएुकतत्व का जभ्यास ( मैत्यादीन्प्राणायामादीन्सप्रत्ता- 
तासंम्रङातपूर्वाङ्घूतविपयवती ्रद्रत्तिरित्यादीन्‌ च ) मैत्री, करणा आदः 
भ्राणायामादिक संप्रज्तात तथा असप्रक्तात की प्रथम अद्घस्वरूप इद २. 
विपयवती प्रचरत्ति आदि ( भाख्यायोपंहारदारेण च समापत्तीः सलक्षणाः 
सफटाः ) कथन करॐ़े उपसंहार हारा समापत्ति लक्षण सहित तथा फलः 
सष्टित को ८ खस्वविपयसहिताश्चोकत्वा ) अपने २ विपय के सहित कह 
फर ( संभरश्वातासप्र्ातयोरुपसंक्ारमभिधाय 9 सम्प्र्ात, असम्प्ररातः 
योग दी समासि दिखलकर ( सवीजयू्वको निर््जः पमाधिरभिहितः 
इति व्याकृतो योगपादः ) सचीज = वीज पूर्वक, निर्वीज समाधि को दसः 
ही समाधिपाद्‌ में प्रकार्ितत क्षिया दहै, इस कारण इस पाद्‌ को समाधि- 
पाद्‌ कहते हे । समाक्षेऽय प्रथमः समाधिपादः ॥ $ ॥ 

यो वा एतदक्षरं गामि ! अविदित्वाऽस्माद्ोकासति स छृपणोऽथ यः 
शुतदक्षरं गार्भिविदित्वाऽस्माह्योकासरैति स ्ह्यणः । जो व्यक्ति दसं अक्षर 
आत्मा को जाने चिना दस संसार से चटा जाता है, वह अभागा है, दय“ 
कापाच्रहै। जो इस अक्षर परम्रद्म परमात्मा को जानकर दस संसार 
से जाता है, वह ब्राह्मण दै, विदान्‌ है, घी श्रेएट, वही महान्‌ एवं पूजनीय है¢ 


& जरम्‌ & 


॥ ब्रद्यचर्येण तपसा देवा सल्युमपाघ्तत 1 
पतज्लयण्श्चनन््‌ 
न 
रथ द्वितीयः साधनपादः प्रारभ्यते 


उदिष्टः समाहितचित्तस्य योगः । कथं उयुत्यितचित्तोऽपि योग- 
युक्तः स्यादिव्येतदारम्यते-- 

प्रथ-( उद्िष्टः समाहितचित्तस्य योगः ) एकाग्र चित्त वाले के 
लिये प्रथम समाधि पाद्‌ मे योग का उपदेदा किया गया। ( कर्थं 
व्युव्ितचित्तोऽपि योगयुक्तः स्वादित्येतदासेपतत) किस रकार विकि 
चित्त वाला भी योग सते युक्त होता है, यह्‌ इस दितियः साधन पाद्‌ 
में प्रारम्भ किया जाता दै- 

कत्‌ [क ७६ 
तपः खाघ्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः 1 १॥ 
स ०-तपः; खवाध्याय चर ईन्ररपरणिधान वह्‌ योगकी 
क्रिया ग | 1 1 
व्या० भाप्यम्‌ 

नातप्िनो योगः सिध्यति 1 श्चनारिकमषटेरवासनाचित्रा 
परतयुपद्ितविपयजाला चागुद्धिनान्तरेख तपः सभेदमापव्यत्त इवि 
तपसे उपादानम्‌ । तच चित्तप्रलादनमवाधमानमननाऽऽसेव्यमिति 
सन्यते। 
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स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्राणां जपो मोक्तदाखाध्ययनं वा 
हृररप्रिधानं समैक्रियारं परमशुरावपेणं ततफलसंन्यासो वा ॥१॥ 
स हि क्रियायोगः- 
च्या० मा० पदां 
( नातपख्िनों योगः सिध्यति ) तप रदित पुरुप को योग 
सिद्ध नहीं होवा । ( च्ननादिकमेश्ेदवासनाचिच्रा प्द्युपखितविपय- 
जाला चाछ्ुद्धिः ) श्रनादि काल से कमे, छेका श्रौर वासना सुद्धि 
म चित्रित हुदै विपयजाल को उठनेवाली अश्ुदधि है ( नान्तरेण 
तपः संभेदमापव्यते ) वह॒ वासनायें कमे च्रादि चिना तपकेनहीं 
नादा को प्राप हयेती ( इति तपस उपादानम्‌ ) इस कार्ण तप का 
हण है ! (तच चित्तप्रसादनसवाधमानसनेनाऽऽसेन्यमिति मन्यते) 
रौर वह तप चित्त का प्रसन्न करने वाला है, निरन्तर रथान्‌ लगा- 
तार सेवन करने योग्य दै, ठेसा योगी लोग मानते हे । 

( स्वाध्यायः प्रएवादिपविच्राणं जपो सोक्दाखभ्ययनं बा ) 
द्रोद्धार आदि पवित्र करते वाले नामों का जप श्रोर सुक्ति परत्ि- 
पादक चा का पद्ना “साध्याय, कहलाता है । 

( इ्ररप्रशिधानं सवैक्रियाां पस्मगुरावपणं पत्फलसंन्यासो 
वा) सवैक्रियाश्नों का उस्र परम शुर परमात्मा के पेण करना 
रौर उनके -फल की इच्छा का व्याग करना प्रथोत्‌ निष्काम .कमे 
करना “छ्रप्रशिधान'" कहलाता दै ॥ १॥ 

(स हि क्रियायोगः ) निश्चय वह योग की क्रिया-- 

मावा 
, बहुत से लोग यह्‌ सममत. है कि तप करने से रारीर में रोगादि 
उतपन्न हो जाते हैँ । परन्तु यहां मषिं व्यासने तप को चित्त का प्रसन्न. 
करने बाला बतलाया है । इसलिये जानना चाहिये किं विधि पूवैक; 
तप करना, जिसमे कि धातु रसादिक विषमता को प्राप्न दो 11१४; 


द्वितीयः साधनपादः । १३३ 


मो० चृतति 

तदेयं प्रथमे पादे समादितचित्तस्य सोपायं योगमभिघाय व्युदिथत- 
चित्तस्यापि फथञ्ुपायाभ्यासप्वको योगः स्वास्थ्यम्‌ उपयातीति पत्ता. 
धनायुएानव्रतिपादनाय क्रियायोगमाष्‌ | 

तपः श्राखान्तसेपटिष्टं एचटचान्दायणादि । स्वाध्यायः प्रणवपूद्वाणां 
मन्त्राणां जपः । ईृश्वरध्रणिधानं सद्क्रियाणां तस्मिन्परमगुरौ फरटनिर- 
सेदतया समर्पणम्‌ । एतानि च्छियायोय दृद्युच्यते ॥ ५ ॥ 

सं किमथ दव्य जाह-- 

भ ७ 
० च° पदाय 

( तदैवं रयम पाद्व समाहितचित्तस्य सोपायं योगभिधाय ) षष्ट 
हस प्रकार प्रथम पादुमे एकाग्र चित्त वाटे के दिये उपाय सदित योग 
दा फथन करर (चयुव्ितचित्तस्यापि कथसुपायरभ्यराप्रपू्॑षो योगः स्वास्प्य- 
सपदातति 9 व्युस्यान चित्त वे फो भी सिस भर्ठार अभ्यास पूरक 
उपायों द्वय योय व्यिरता फो प्राक्च कराता ह ( तस्साधनानुणनप्रति- 
पादनाय प्ियापोगमाह ) उम के साधन सौर भनु्टान फो वणन फरने 
द्वि प्रथम क्िचायोयण्ो फते ह| 

( तपः धाद्नान्तरोपदिषटं ) शाख में कटा हुमा तप ह ( छृच्छ््वान्द्रा- 
पणा ) जे इष्ट चान्द्रायणाद्वि ६1 ( स्वाध्यायः प्रणवपू्वाणां मन्त्राणां 
यथः) मन्यो कं पूर्मं घकार खगा टर लप फरना “साध्याय? फट 
टाता ट । ( दररग्रणिधानं सर्यन्रियाणां तस्मिन्परमगुरौ फर निरपेक्षतया 
समर्पयम्‌ ) सर्वं करिया फो फट पी उपेक्षा ते रहित उस परम गुद 
स पय श्रना सदु्रग्रणिघान'' कदटाता द। ( एतानि छ्ायोग 
्रवयुस्यते ) न यो सन्यायोग फते ६ ॥ १ ॥ 

(स किमर्थं दरष्यत्त जाह >) चह किस भ्रसोजनसे ष्टी जादी ६, यष्ट 
लगे सूत्र मे पर्णन फते ई- । 


५ ^ 
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ससातर्धमावनाशथः कंन्लतनृक्रणस्च ॥ २॥ 


सख ०- निश्चय वह्‌ क्रिया योग समाधि की सिद्धि ॐ लिये 
रीर ढेशो को रिथिल करते के लियिदहै।॥२॥ | 


व्या० भाष्यम्‌ 


द्यासेव्यमानः समाधि भावयति छदांश्च प्रतनू करोति । 
म्रतनूछतान्डेशान्प्रसंस्यानाभ्चिना दग्धवीजकरपानम्रसवधमिणः करि- 
यतीति ! तपां तनूकस्णास्छुनः हशेरपसयमृष्रा सचएरुपान्यतामात्र- 
ख्यातिः सुक्षा प्रज्ञा स्माप्राधिकारा प्रतिप्रसवाय करिपभ्यत 
इति ॥ २॥ 
प्रथ के छेराः कियन्तो वेति- 


व्या० मा० पदार्थं 


( स द्यासेन्यमानः समाधि भावयति छश प्रतनू. करोति ) . 
. निश्चय वह योग की क्रिया सेवन की दुद समाधि कों प्रकारित 
करती है रौर छेलो को शिथिल करती है । ( प्रतन्‌छतान्छेखान्मरसं- 
खयानाथिना दग्धवीजकत्पानप्रसवधर्मिणएः करिभ्यतीति ) ग्रसंख्यान 
ज्ञान अभिद्वारा दग्धवीज के समान न्विलक्िये हुए ङेोंको 
अनु्पत्ति के योग्य वनायेगी । ( तेषां तनूकरणारएनः छेरौरपराग्रष्टा 
सखः रुपान्यतामाव्रख्यातिः सुक््मा प्रज्ञा समाक्षधिकारा प्रतिप्रसखवाय 
कल्पिष्यत इति ) उन शां के निवेल करन से फिर हेडों के सदो 
,से रदित, वुद्धि श्रौर परुष के भिन्न २ परिपक ज्ञान वाली सूष्ष्म 
बुद्धिः समाप्त हो गये भोगों मे अधिकार जिसके कारण में .लथ 
होने को समय होगी ॥ २॥ 


(-अथ के छेदाः ) अरव यद्‌ छेदा कौन है १. ( कियन्तो वेति ) 
शीर कितने है १ यह गले सूत्र मे बैन कसते --- 


टितीयः स्धनपादः। १३२५ 
स 
न~~ 

ड [> 
श{८ चत्त 
छशा पद्यसाणस्तेपां तनूकरणे स्वकायेकारणश्रतिचन्धः । समाधिर्क- 
न्टक्षणस्तस्व भायना चेतसि पुनः युनर्निवेदानं सोऽथः प्रयोजन यस्य ख 
तथोक्तः । पएुतनुष्तं भवति-ते तपः प्रश्टतयोऽभ्यस्यमानाश्चित्तगतानवि- 
नयार्न्ङेशन्छियिरतय छर्वन्तः समाघेरपकारकततां भजन्ते । तस्मास्रथमतः 
्रथ्रायोयायचधानपरण योगिना भवितग्ग्रनद्युपदिएटम्‌ 1 २१ 


दयेपतचूकरणाथ शन्युक्त) तय < शा हत्यत नह 
धत पदार्थं 
सा० घु पदाथ 


( देता वह्यमणाः ) छेत वह दं जो भगे सूत्र में फटे जाये 
५८ तेषां तन्ूररणं खकार्यकारणध्रतिन्धः ) उनका नियर करना उन 
च्छाय लर करण व्य रोना अथात्‌ फाय उनके शम वास्नादि, सारण 
न्ंस्कार ८ समाधिर्क्तर्चणस्तसय भावना चतस पुनः पुनर्निवेनं ) 
समाधि उपर रटे खक्षण वाटी उप्तकी भावना चित्त का वारस्वार प्रवेश 
नदरमा ८ सोरध्यः प्रयोजने य्य स तथोक्तः ) यदह जथ भयोजन ६ निक्त 
ना वह किया उपर फटी गद्‌ । ८ एतकृक्ते भवति ) यट उपदिष्ट है कि-- 
प(पते तपः; प्रद्धतयोऽन्यस्यमानाश्चित्तगतानपियादीन्छेदाज्खयिली ऊुवन्तः) 
उन तप ध्यदि च्व अन्यास पिया हुमा चित्तम प्रविष्ट अवियादि छेत 
स पधि करता ६ ८ समधेरपकारक्तां भजन्ते >) समाधि के सष्ायक 
जने † । { तस्मा्मधमत्तः क्रियायोगावधानपरेण योगिना भवितन्यमिच्यु- 
पदिन्‌ 9 दरस फारण प्रयम योगी के लिये द्वियायोग क धारण करना 
याने नि पाली समापि जादि के दिये उपदेत्त किया रया ॥ 


[3 


( 4) चनदरणा्थं शून्यष्प ) सूत्र म षां स्त निर्बल रम क स्यि 
टदा प्रा, ( तन्रकेष्धेग `दत्यत लाट) उनम छे पौन ह, दस 
<उारण समन्य युद्ध प्रते ६ । 


१३६ पातञ्जख्योगदक्षन-भापानुवाद उ्थास-माप्य तथा मोज-ृत्ति सहितं 


चपरविवयास्मिताराग्द्धेषाभिनिवेशाः पश्च क्ेस्शाः ॥२ 


स्य ०--अविया, श्रस्मिवा, राग, देष रौर श्रमिनिकेदये 
वांच छेदा स हं जिनके लक्तण स्वयं भाण्यकार करेगे ॥ ३ ( 


ञ्या० माष्यम्‌ 


छ्ेया इति पश्च विपयैया इत्य ! ते स्यन्दमाना गुणाधिकार- 
खड यन्ति, परिणाममवस्छापयन्ति, कायेकारणखोव . उनमयन्ति+ 
परस्परानुप्रहतन्तरी भूता कसेविपाकं चाभिनिदेशन्पीति ॥ ३॥ 

यार मा पदाथ 

( छेदा इति पच्च विपयेया इत्यथः › छेदा इस शब्द से पांच 
भेदो बाले विपर्यतत ज्ञान का श्रै है। (ते स्यन्दमाना गुण. 
, धिकार चढयन्ति ) वह गति करते हए सत्त्वादि, पीनो गुणो के; 
-शअधिकार को दृद्‌ करते दै, ( परिएाममवस्धापयन्ति ) परिणास 
छो खिर कसते है, ( काथैकारणसरोव उद्यमयन्ति ) कायैकम - वास- 
लादि रौर कार्ण संस्कारादि कै प्रवाह को वदृति, है ¦ ( परस्परा- 
युप्रहतन्त्री भूत्वा क्मनिपाकं चाभिनिदैरन्ठीति ) परस्पर . एक दूसरे 
के सहकारी हकर कमै फल को प्रकारित करते है (३५ 


मोऽ चत्ति | 
अविययादयो वक्ष्यमाणरक्षणाः पञ्च ॥ ते च वाघनारक्षणं परित्पप- 
सुपजनयन्तः छेराषराव्ट्‌वाच्या भवन्ति । ते हि चेतसि प्रवतमानाः सत्कार 
रष्च्णं गुणपरिणाभं च्दयन्ति ॥ ३ ॥ क 
सत्यपि सर्वेणां तुल्ये उषसे मुरुभूतस्वादविदायाः प्राधान्यं अति- 
-पादयितुमाह-- पव । 
ः स{० चुर. पदाथ ४ 
८ अवि्याद्यो वक्ष्यमाणर्षणाः पच्च) भविघादि' जिनं के "क्ण 


द्वितीयः साधनपादुः । ९३५७. 
न= 
भगे सुघ्रमे कहै जायय पांव ह! (ते च वा उनार्षणं परितापसुप- 
जनयन्वः ) यदह अत्रि्ादि याघनारूप पीदा को उत्पन्न करते टं ( छश- 
शव्दवाच्या भवन्ति » दस कारण छेदा नाम से कहेजातेर्ह। (तेदि 
चेतसि ) वह शेश चित्त म ( भरवतैमानाः ) वतमान हुए < संस्कार- 
रक्षणं » संस्कारख्प ८ गुणपरिणामं > गुणो के परिणाम को ( द्यन्ति ‡. 

र्ट फएरत ६॥ 

८ सत्यपि सरदेपां तव्ये छेशत्वे ) छेशत्व सरमे समान ोते इण 
मी ( मून्ययूतखरादवियायाः ) मुल होने के कारण भवेद्या फी (प्राधान्य). 
प्रधानता ( प्रतिपादेधित्ुमाह > प्रतिपादन करने को भगदा सत्र कहते ई- 

अविद्या त्तेचसुत्तरेषां प्रसप्रतचविच््नि 

दाराएाम्‌ ॥ ४॥ 
. सू°-प्रट््ः बलु, विच्छिन्न ओर उदार च्रवस्या वाले 
प्मस्मिता, राग, देप, ्रभिनिवेश चारो ड्ेखों की श्चविद्या भूमिरूपः 
है, श्यधीत्‌ जैसे भमि के चिना वीज उत्पन्न नर्द द्यो सकता पेसेदी 
विया के विना चारा उत्तर छेदा भीं सदं ही सक्तः श्मतण्ठः 
श्रविद्या को चेत्र भूमि क्डाहै।!४॥ 

ठ्या० माष्यम्‌ 

प्रत्रातिदया त्तत्र प्रसवभमिरत्तरेपामस्मिवादीनां चतुविधविक-- 
स्पानां प्रटूःपत्ुविच्छिन्नोदाराणम्‌ । ठत्र का प्रधिः । चेतसि 
दाक्तिमाव्रप्रति्ठानां बीजभावोपगमः। तस्य प्रबोध ध्मालम्बने संमु- 
खीमावः । प्रसंख्यानवतो दग्धटेयावीजस्य संरुखीभतेऽप्यालम्ने 
नासौ एनरस्ति। दग्धवीजस्य कुवः प्ररोह इति । श्रवः दीणेदाः 
कुदालय्ररमदेह इ्युच्यत । तच्र॑व सा दन्धचीजभावा पच्यमी छेया- 

वस्था नान्यत्रति । सवां देशानां वदरा बीजसासध्यं' दग्धमिति विप 


यस्य सखंटुखीभावेऽपि सति न भवदयेषां प्रवोध इव्युक्त प्रटुपिदेन्ध- 
शीजानामप्रसेदय् ! 


१२८ पातञ्जखयोगदुह्मन-मापाचुवाद व्यास्-भाग्य तथा भोज-दृत्ति सदि 


तनुत्वयुन्यते--प्रतिपक्तमावनोपहताः छेशास्तनवो भवन्ति । 
तथा विदि विच्छिय तेन तेनाऽऽत्मना एनः पुनः सनुदाचर- 
-न्तीति विग्न । कर्थ, रागकाले करोधस्यादशेनात्‌ । न दहि राग- 
-काले क्रोधः सञ्दाचरति । रागश्च कचिदूदृश्यमानो न विषयान्तरे 
नासि । नैकष्यां खियां चेन्नो स्त॒ इत्यन्यायु खीपु विरक्तः किंतु 
तत्र रागो लत्धवरृत्तिरल्यत्र तु भविण्यद्रृन्तिरिति । स हि तदा प्रप्र 
-तनुविरन््नी भवति । 

विपये यो लब्धवृत्तिः स उदारः । सवे तरते छेराविपयत्वंनावि- 
कामन्ति । कस्तर्हि विच्छिन्नः प्रहप्तस्तनुरुदारो वा छं इति । उच्यते- 

व्यमेत्ैतत्‌; किंतु विरिानामेवेतेषां विच्ि्नादित्वम्‌ । यथव प्रति- 
"पक्तभावनातो निवरत्तस्तथेव स्वन्यशजकाशछनेनामिव्यक्त इति । सवे 
-एवामी ढेला शरषियामेदाः । कस्मात्‌, सर्वे्ववियेवासिषवत । यद- 
:बिद्यया वस्त्राकायेत तदेवाटुशेरते छेशा व्रिपयासप्रत्ययक्राल उप- 
लभ्यन्ते चीयमाणणं चावियामनु कीयन्त इति ।॥ ४॥ 
तव्राविदयाखसरूपदच्यते-- 


ठ्या० सा० पदाथ 


( अच्राविद्या क्त्र प्रसवभूमिष्तरेपामस्मितादीनां चतुर्विध- 
विकल्पानां भसुप्तयुविज्छिनोदाराणम्‌ ) इनमे विद्या उत्तर 
-छेशों ्रस्मितादिः प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्नः उदार चार अवस्था वालों की 
-खेत के समान उस्पत्ति स्थान भूमि है । ( तत्र का प्रहिः ) उने 
अहुप् छश कोन है ? ( चेतसि राक्तिमाच्रप्रतिष्ठानां बीजमावो- 
-पगमः ) इसका उत्तर यह दै कि जो चित्त मेँ बीज भाव को प्राप्त 
हुए शक्ति मात्र से रहते हैँ । ( तस्य प्रबोध आलम्बने संसुखीमावः ) 
-स्रालम्बन अथात्‌ विषय के सन्मुख होने पर उनकी जाग्रति होती 
ददै । ( प्रसंख्यानवतो दग्धेरावीजस्य ) प्रसंख्यान ज्ञान वाले. योगी 
न्को जिस कै छश दग्धवीज के समान हो गये है ( संमुखीभूतेऽ- 


, द्वितीयः साधनपादः । १२२ 


निस वायि यन्यि 
प्यालम्बने नासौ पुनरस्ति ) त्रिपयल्प श्माश्रय के सन्धुख होन पर 


क 


भी वह छशा की जाश्रति फिर नदीं होती । ( दग्धवीजस्य ) क्योकि 
जले टुए वीज की ( कुतः प्ररोह इति ) कदां से उत्पत्ति हो सकती 
है! ( शतः) इस कारण ( दीणछेशः ) सी हो गये हे छे 
जिष् योगी > ( कृश्रलश्वस्मदेद्‌ इ्युच्यते ) वद ५कु शल चरमदेह" 
कदलावा है ! चरमदेह, देह पड्ने तक ही देर है, युक्ति मे जिसके 
चह चरमदेद्‌ है, इस प्रकार इस शराव्द का समासाथे है, «कशल! 
दाव्दका श्रधन्ञानी है। ( तत्रैव सा दग्धवीजभावा पच्चमी छैरा- 
चश्या) उस योगीमें ही वह्‌ पच्चमी डेशों की अवस्था दग्धवीज 
भाववाली त्रि्मान है ( नान्यत्रेति ) दृसरे मे नहीं ! (सवां 
छेश्नानां तद्रा बीजसामथ्ये दग्धम्‌ ) छेयं के रहते हुए भी उस 
पथ्चसी श्यव्रधया मे वीज की सामथ्यं जल जाती है ( इति ) इस 
कार्ण ८ निपयस्य सं नुखीमावेऽपि सति ) बिषयो के सन्युखसरू्प से 
रहते ष भी (न भवति एषां भ्रवोध इति ) इनकी जाप्रवि नदीं 
दधोती ( उक्त प्र-प्नि.ग्धवीजानामधरसेदश्च ) सोये हए छेशां का 
सखस्य रौर दग्धचीज गों की श्चनुखत्ति यहां तक कदी गदे है 1 
( तनुत्वःुच्यन ) श्रव देयो कौ निवेलता का सखरूप कदा 
जाता है--{्रतिप हभावनोपहताः ) प्रतिपद भावना हारा नष्ट किये 
हप ( ्.स्ततथो भवन्ति ) छश्च निवल दत्त दँ । ( तथा विन्य 
श्रिय तन तनाऽऽत्मना एनः एनः सयुदाचरन्तीति विन्छिन्नाः ) 
उसी प्रकारनष्र द्ये रकर'उसर्‌ छूपसे शिर २ तेने लगते 
वह्‌ “भिन्धि कला है] ( कथं ) किस प्रकार ‰ ( रागकाले 
जऋोस्यादशनात्‌ ) राग कालमें क्रोपकेनदेदेजनेसे! (नदि 
रागकाले त्रेवः सथुदाचरति ) क्योकि राग काल मे क्रोध नी 
वतेता ! ( यन्न फचिद्ुद्यमानो न विपयान्तरे नास्ति ) रागभी 
फिसी एक पदराये मेँ देते जति दर्‌ श्रन्य प्रिपयमें नींद चष्ट 
नटी देखा जाता । ( नैकष्यां खियां च्रो रक्त इत्यन्याघ सखीषु 


१९० पातञ्नल्योगद्श्चन-भापायुवाद भ्यास-भाष्य तथा मोल-दरत्ति सहित 


विरक्तः) रेसा नदींहैकि एकस्ीमे चैत्र नामी पुरुक श्रीतिमान 
ही श्मौर अन्य चियोमेनदहो (कितु वत्र रागो लब्धच्र्तिरन्यत्र 
तु भविण्यदृत्तिरिति ) किन्तु उसमे राग वतेमान है श्रौर अन्य में 
रागे होने बाला है। ( स दहि तदा प्ररु्ततरुविच्छिन्नो भवति ) वह्‌ 
लब्धवृत्ति दी तच प्रु वतु श्नोर विज्छिन होती दै 1 


( विपये थो लब्धवृ्तिः स उदारः ) विपय मे जो घतेमान 
बृत्ति दै वह उदार कदलावी है ! ( स्वे एवैते छेशविषयतयं नाति- 
म्नमन्ति ) यद्‌ सव छेच बरिपयत्र को नदीं दौड़ते । ( कसतर्दि 
विच्छिन्नः प्रसप्ततनुरुदारो वा छेश इति, उच्यते ) तव वह्‌ कोन से 
छेच नहीं दोडते १ ( उत्तर ) प्रहु, तु, विग्न, उदार यह चारो 
नहीं छोद्ते-( सत्यमेवैतत्‌ ) यह्‌ सव्य दी दै, ( किंतु विदिष्टा- 
चामेवैतपां विरि द्क्ादित्वम्‌) तो एनः इन विरोपरूप दुध्मों का 
तिच्छिन्नादित्र क्या है १ ( यथैव प्रतिपन्तभावनातो निधरत्तस्तथेव 
-स्वव्यसखकाखनेनाभिव्यक्त इति ) जेसे ्रतिपत्त भावना कसते टुए - 
इनकी निघृत्ति होती दै, वैसे दी पने प्रकाशक संस्कार थौर 
विवय कै द्वारा प्रकारित होकर प्रकटता होती है। ( सवे एंवामो 
छशा अवि्याभेदाः ) यह्‌ सव छशा विया के भेद दँ 1 ( कस्मात्‌ ) 
चयोकि, ८ सरवे वविच्ैवाभिष्रवते ) सव में उव्रि्या दी प्रकारित 
हवी 21 ( यदविद्यया वस्त्वाकायेते तदेवाठुशेसते' छाः ) जो 
अविद्या से वस्तु के स्वरूप को धारण किया जाता दै, तव छश 
चित्त मे सोये हए ( विपयोसप्रत्ययकाल ` उपलभ्यन्ते ) अविद्या 
चृतति -काल में उपलब्ध दौ जाते ह ( क्ीयमारां चाविद्ामतु 
सखीयन्् इति ) श्रौर श्चविद्या के नारा दोन पर -नाश्च हो 
जते | ४1. २ [न 
, - . (तत्रावि्ाखरूपसुच्यते ) उन.मे श्र॑विया का. खरूप अगले 
सू मेँ व्रणेन. करते है-- : . ` 1; ४ 


॥। 
+ „१ ४ 


~ ~^ 


ॐ 


दितीयः साधनपादः 1 ९४९ 


मो० च्रत्ति | 
घदिद्ा मो्टः, जनात्मन्यात्माभिमान इति यावत्‌ । सा क्षत्रं धसव 
मृमिर्तरेपासस्मिहाग्रीनां प्रप्य प्रसुक्ततन्वादिभेदेन चतुर्विधानाम्‌ । जतो 
यन्रारिघ्ा पिप्ययक्ानस्पा रिथिद्टी भवतति सत्र देशानामस्मितादीनःं 
नोदयो प्रवते ! विपययक्तानसद्धावे च तेपायुद्धवदश्नेनास्स्यि्तमेव मूट- 
स्य सविायाः । प्रसप्तत्तविच्छिर्मोदाराणामिति ] तत्र ये छेणाष्वि्व- 
भूमा सिताः प्रवोधच्छभावे स्वन्नाय॑ नाऽऽ्भन्ते ते प्रदु्ा इ्युच्यन्ते + 
यथा वाललवस्यायां, ग्रासय हि वास्ननाख्पेण स्थिता जपि छशा भ्रचोधफ- 
सटन्यमावं नाभिन्यज्यन्ते | ते तनयो ये स्वस्व्रतिपक्षभावनया सिधिलटी- 
रुत फायसपादुनप्तक्तयो वासनायत्नोपतया चनस्यवस्यित्ाः प्रभूतां खामयरी- 
मन्तरेण च्वष््ा्यमारव्धुमक्षमाः 1 यथाऽभ्यास्तवतो योगिनः । ते विच््टि्ना 
य वेनचिदन्यवत्य द्वतनाभिभूततशक्त्यत्तिषन्ति यथा दपावस्थायां रागः. 
नानादस्यायां वा देषः, न व्यनयोः परस्परपिस्द्रयोधु्पत्संभवोऽस्ति । त्त 
उदारा ये प्रा्ठतटवस्सिनिधयः स्वं स्वं पार्यमभिनिवत्त यन्ति यथा सद्धष 
यगपरिपन्धिने य्युत्यामदणायाम्‌ } पूषा प्रचकं चतुर्रिधानासपि मूटभूत- 
स्येन स्थिताऽप्यविद्याल्ययिव्येन प्रतीयते । न हि एविदपि दश्षानां विप- 
ययान्वयनिरपेध्चाणां सरूपमुपखम्यते । तस्यां च मिध्यारूपायाम्वियायां 
-सग्यर्क्रानेन निवर्हितायां दग्यीलकल्पानानेपां न छएचिल्प्रसोषटोस्ति मतोऽ 
चानिमित्तन्वमयिद्न्वयश्चैनपां निधियतते । अततः सर्वेऽपि अविघान्यप- 
देणन्यजः । स्तं च द्ेपानां चित्तदिक्षिपफारित्वायोगिना अरधममेव ततु 
न्द्‌ यप्तः पाय एति ४ 


+) 
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ननन 
हैपामरिमतादीनां ) वद क्षेत्र उत्पत्ति. स्थान दै उत्तर कहे अस्मितादि दशो 
८ भ्रसयेकं प्रसुश्चतन्वादिमेदेन चलुरिधानाम्‌ ) प्रत्येक प्रसुक्त, तनु जदं 
ञेद्‌ से चार अवस्था वार्टो का] (अतः) इस कारण ( यत्राविद्या) 
जिस कार मे अविद्या ( विप्ैयन्ानरूपा शिथिली भवति >) विरुद- 
स्षानरूप निवेख होती है ८ ततर ्श्चानामस्मितादीनां ` नोद्धवा दश्यते ) 
ठ छा मं जस्मितादि देशं की उत्पत्ति नरह देखी जात्ती । ( प्िपयय- 
क्तानसद्भावे च तेपासुद्धवदश्रनास्प्यितमेव मुटत्वंमवियायाः । प्रसेसतजु- 
विच्छिक्नीदाराणामिति ) उन प्रुष, तनु विच्छिन्न, उदारो का विपयन्तानं 
ॐ होते ह्‌ उत्पत्ति ' देखने से अविद्या काटी मूलत्व सिद ्टोता हे 
(तत्र ये द्ेवाधित्तमूमौ स्थिताः मवोचकामावे स्वकाय" नाऽऽरभन्त ते प्रयसा 
हदयुच्यन्ते >) चिन्त भूमि मेँ स्थित जो छं अपनी जागृति कराने वार 
विपयादि के अमाव कार म अपने कायं को आरम्भ नहीं कर सक्तं वह 
<्रषुप्ः कराते ह । उस विपय म ॒यह चान्त है, (यथा वाख- 
यरथारयां > जै वाल्यावस्था मे, ( वारस्य हि वासनाख्पेण स्थिता जपि 
देवाः भरवोधकसहकायैमात्रे नामिन्यज्यन्ते ) वारक के छश वासनाखूप से 
रहते हुए भी अपने जागृति कराने तरार सहायक कं भभाव होने से नदीं 
प्रकट होते 1 ८ ते तनवो ये स्स्वभप्रतिपक्षभावनया शिधिरीङ्तकायंसंपा- 
दनघक्तयो वासनावेपतया ) तज छे वह हं जो कि अपने २ प्रतिपक्ष 
छ भावना द्वारा निर्वर किये इए वाकसषना विद्येपरूप कार्य को सस्पादनः 
करने वादी शक्ति से ( चेतस्यवस्थिताः ) चित्त म रहते इषु ( यथाऽ 
स्यास्तवतो योगिनः » जित प्रकार योगी के जभ्यास करते हए ( भूता 
सामीमन्तरेण स्वकायैमारच्छुमक्षमाः >) अन्य सामी द्वारा समथ हृषु 
भी जपने कार्यं को प्रारम्भ करने से श्रान्त रहते है । ( ते विच्छित्नाये 
केनचि द्रवता छेनाभिभूतक्तप्तयस्तिष्टन्ति ) विच्छत्न डा वह जे 
कि किसी बलवान छेदय से दवे हुए शक्ति रूप से रहते दै । ( यथा देपा- 
वस्थायां रागः ) जते  ्वेपापस्था म छिपा हुमा राग रहता है, ( रागा- 
वस्थायां वा द्वेषः 9 भथवा रागावस्था मे देप छिपा रहता है, ( न छनयो 
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परस्परविरद्योश्ुरपत्संभवोऽस्ति » क्योकि दन दोनों परस्पर विरोधियो की 
एक साथ उत्पत्ति नहीं हो सक्ती । ( त उदारा वे प्राप्तसहकारिसंनिधयः 
स्वं स्वं कार्यममिनिर्व॑तंयन्ति.) उदार छश वह है जो कि अपनी समीपताः 
मे खष्टकारी साघन को पाकर अपने कायं मं प्रवते रहते ह । ८ यथा सदैव 
योगरपरिपन्थिनो य्युत्थानदशायाम्‌ > जैवे सदैव योग के श्चचयुभों की व्युत्थानः 
` दृशा मँ (एषां प्रचयेवे. चतुधिघानामपि मूरभूत्त्वेन स्थिंताऽप्यविधाऽन्वयित्वेन 
भरतीयतते ) इन .चार भवस्था वाङ प्रत्येक छश्च. की श्लरूप से रहते इए. 
भी सदैव अविध्याद्यी करण खूप से जानी जाती है । (न हि छविदपि 
@श्षानां विप्यान्वयनिरपेक्षाणां ` स्वरूपद्चुपटमभ्यते » क्योकि कारण की 
अ्पिदा से रहित-अविययादि ड्ेशषो का स्वरूप कटी भी नहीं पाया जाता ४ 
€ वस्या च सिथ्यारूपायामवियायां सम्यग््ानेन (नर्चाततायां दृग्धनीज- 
करपानासेपां न छचिल्पररोहोऽस्ति ) दग्धवीज के समानं यथाथ क्तान दाराः 
उस भिध्या्वानङ्प अविया की निदृत्ति होने पर इन अस्मितादि छंशो कीः 
कभी भी उत्पत्ति नहीं द्योत ! ( अतोऽविदयानिसित्तत्वसविदयान्वयश्चैतेषाौः 
निश्चियते ) इस कारण अव्या का निमित्तत्व ओर अन्वयिकारणत्व इन. 
अस्मितादि की उत्पत्ति में निश्चय किया जाता है | ( अतः सर्वेऽपि अवि. 
द्याव्यपदेश्षभाजः ) इस कारणे सव ही अविद्याके भाग कहै जाते हैँ ¦. 
€ सर्वेषां च शानां चित्तविक्षेपकारिखाद्योगिना प्रथममेव तुच्छेदे यत्र 
कां इति ) सव छश चित्त िक्षेपकारी होने के.कारण प्रथम योगी कोः 
उनके मिम फ्रेम दी यन्न करना योग्यदहै॥४॥ 
( मविद्यायां खक्षणमाह ) अवया का रक्षण जगे सूत्र म वणन; 
क्रते दै- 


.९/ नित्याशुचिद्ःलानात्मसखु नित्यशुचि- 
सुखात्मख्यातिरविव्या,॥ ५॥ :. 
सू०--अनित्य, अपवित्र, दुःखरूप, . नात्म श्रथौत्‌ जङ्‌ 

पदार्थौ के क्रम से नित्य, पवित्र, सुखरूप, नात्मा छर्थात्‌ चेतनः 
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जानना अविदया है वस्तु के यथाय खरूप को न जानना ही 
विदा है ॥ ५॥ 
ठ्या० माष्यम्‌ 
नित्ये कार्ये नित्यख्यातिः ।. तद्यथा-रुवा पृथिवी, धवा 
-सचन्द्रतारका धोः । श्चग्रता दिवौकस इवि । तथाऽद्चौ परम- 
वीभत्स काये-- `. ध 
सथानाद्रीजादुपष्म्भानिः - स्यन्दाधिधनार्दपि 1 
कायमाधियदोचत्वात्परिडता द्यद्यचि विटः ॥ 


इति अश्रचौ श्षरीरे शुचिख्यातिरश्यते। नवेव शदाद्कलेखा 
मनाय कन्या मध्वखताव यवनिर्मितव चन्द्रं भित्वा निःसूतेव 
ज्ञायते, नीलोत्पलपत्रायतत्ती हावगभाभ्यां लोचनाभ्यां जीवलोक- 
-माश्रासथन्तीवेति कस्य केनाभिसंबन्धः । भवति चैवमद्ुचौ छचि- 
्रिपयासप्रत्यय इति । एतेनापुख्ये पुरयप्रव्ययस्तथेवानर्थं चाय 
प्रत्ययो व्याख्यातः । 
तथा दुःखे युखस्यातिं वक्ष्यति--'“परिणामतापसंरकारुःै- 
गृणवृरत्तिविरोधाच दुःखमेव सवे' विवेकिनः ( यो० मू० २1 ५ ) 
इति । तत्र सुखख्यातिरविदा । तयाऽनात्मन्यात्मख्यातिर्वद्योपकर- 
-रेपु चेतनाचेतनेयु भोगाविष्ठाने वा रारीरे पुरुषोपकरणे वा मन- 
स्यनात्मन्यात्मख्यातिरिति । तथ॑तदन्रोक्तम्‌-““व्यक्तमव्यक्तं वा सत्व- 
-मात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य संपदमनु नन्दव्यात्मसंपदं मन्वानस्तस्य 
व्यापदमनु शोचत्याप्मव्यापदं मन्वानः स सर्वो ऽप्रतिुद्धः' इति । 
एषा चतुप्पदा मवत्यविद्या मूलमस्य छेगसंतानस्य कमारायस्य च 
सविपाकस्येति । 
तस्याश्चामित्रागोष्पदवद्रस्तुसतत्वं विज्ञेयम्‌ । यथा. नामिन्नो 
भभेत्राभावो न मित्रमात्रं किं तु तद्धिरुद्धः सपन्नः.। यथा वाऽगोष्पदं 
न॒ गोप्पदामावा स्नःगोऽप्रदसात्रं किंतु देश एव ; ताभ्यामन्यदस्लन्त- 


त्म्‌ 


+ 
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रम्‌, एवमविदा न प्रमाणं न प्रमाणाभावः किन्तु बिात्रिपरीतं 
क्ानान्तरसवियेति ॥ ^ ॥ 
च्या० ला० पदाथ 
( प्रनित्ये कायं नित्यख्यातिः ) अनित्य कायेरूप पदार्थो मं 
-नित्यता का क्रान, परमात्मा, जीवात्मा श्चोर प्रकृतिः मूल उपादान 
कारण से भिन्न समस्त पदाथ कायेरूप ह उन मं नित्यता का ज्ञान 
चअविव्या है! ( तव्यथा ) उस विपय में जैसे-( धरुवा परथिवी ) 
प्रथ्वी सदैव रहनेवाली निस्य है (धवा सचन्द्रतारका योः ) दलोकः, 
सू, चन्द्र; तारागण सहित नित्य है । ( श्रमृता दिवौकस इति ) 
देवता श्रसर दै, इस प्रकार अनित्य में नित्यता का ज्ञान विचा है| 
- ( तथाभ्डुचा परमवीभत्से काये ) उसी प्रकार अपविच्र परस 
द्याञ्य रारीर मे-- 
( खानाद्रीजाटुपटम्भानिः स्यन्दान्निधनादपि। 
कायमाधेयद्लौचचात्परिडता दयटचि विदधुः | ) 
स्थानः वीजः उपष्टम्भः निस्यन्द श्र निधन आदि के कारण 
दछौच दव्टिसे शरीर का विचार करफे परिडतलोगोंनेडइसको 
पिर जाना द! स्यान =का अयं सा्रोदर मूलादि से पूरित, 
चीज = पिच लोहित चीयादि; उपष्टम्भ=खान पानादि का रस, 
{निस्यन्द = पसीना, निधन = नादा, ( इति अशुचौ शरीरे गुचि- 
-ख्यातिदैस्यते ) इस प्रकार यहं अपवित्र दरीर मे पवित्रता का 
ज्ञान देखा जाता है । ( नवेव रादाद्कलेखा ) थह चन्द्रकला नवीन 
है ( कमनीयेयं कन्या ) यह्‌ कन्या कामना करने योग्य है ( मध्व- 
सृतावयवनिर्भितेव ) भिय मूृतरूप श्रद्गनिमोण किये दै ( चन्द 
-सित्वा निः सखतेव ज्ञायते ) मानो चन्द्रमा को तोड़कर उस के दुकडे 
से बनाये दै ेसा जाना जाता दै, ( नीलोरपलपत्रायतास्ती ) कमल 
के समान नेत्र ( दावगभाभ्यां लोचनाभ्यां ) दाव भाव भरे नेत्रो. 
१० 
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सेः ( जीवलोकमाश्वासथयन्तिवा ) जीवों को आश्वासन करती -दै 
( इति कस्य केनाभिसंबन्धः ) यह्‌ किस का किंस से सम्बन्ध है \ 
( भवति चैवसशुचौ श्॒चिविपथौसग्रत्यय इति ) जिसको अपवित्र 
स पविच्रता का उद्टा ज्ञान होता है, उसका सम्बन्ध है । (एतेनापुर्ये 
पुर्यप्रत्ययस्तथैवान्थं चाथेप्रस्ययो व्याख्यातः ) इस से ही अपुण्यः 
सै पुण्य का ज्ञान वैसे ही अनये मे रथे का ज्ञान कहा गया जानो \ 
(तथा दुःखे खस्याति वक्ष्यति ) उसी प्रकार दुःख में संख 
का ज्ञान कहा जाता दै-( परिणामतापसंस्कारदुःखैयेणदृत्तिविरो- 
धाचच दुःखमेव सय विवेकिनः, ( थो० सू० । २। १५ इति.) परि- 
शामः ताप संस्कार रौर दुःख तथा गुण वृत्ति विरोध से. ज्ञान 
पुरूष को सवे दुःखरूप ही है, इस की विशेष उयाख्या इसी पाद्‌ के 
१५ दे सूत्र मे आने वाली है वहां देखो 1 ( तत्र सुखख्यातिरविद्या ) 
उन मेँ सुख का ज्ञान अविद्या है! ( तथाऽनात्मन्यात्मख्याहिवोद्यो- 
पकरणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीर ) उसी प्रकार अनात्म 
पदार्थो मे आलम ज्ञान, वाद्य उपकरण, चेतन, खी पुत्रादि अचेतन, 
धन, राज्यादि सें श्रथवा भोग के आश्रय शरीर में ( पुरुषोपकसरणे वा 
अनस्यना्मन्यास्मख्यातिरिति ) अथवा पुरुष के उपकरण जड़ मन 
को आत्मा जानना अविचा है ( च्रथैतदघ्रोक्तम्‌) वैसा दी थह 
बाक्य इस विषय में का है-( ज्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्वमात्मस्वेनाभि- 
प्रतीर्य ) स्थूल सूक्ष्म वा बुद्धि को आस्रारूप सरे जानकर ( तस्य 
संपदसनु नन्दत्यात्मसंपदं मन्वानः ) उस वुद्धि की सम्पत्ति को आत्म ` 
सम्पत्ति मानता हुश्रा आनन्दित होता है ( तस्व व्यापदमयु सोचस्या~ 
त्मव्यापदं मन्वानः ) उस कीं विपत्ति को आत्म विपत्ति मानता हुं 
दोक करता है ( स. सर्वोऽप्रतिचुद्ध इति ) वह सव उर्टा ज्ञानः 
विया है। ८ एषा चतुष्पदा भवत्यविद्या ) यह चार पादो बाली 
अविद्या दी (-मूलमस्य छेशसंतानस्य कमोरायस्थ च सविपाकस्येति } 
कल. सहित कमै शौर वासनां छश सन्तानो की मूल होती दै ४ 


दितींयः- साधनपादः | ` -* , १४७. 


यहां तक महरि, व्यास देव का माप्य समाप्त दौ चुका रौर 
सूत्र का चरथ भी पृखं ` चाचुका सगे किसी आधुनिक ने बया- 
प्रलाप क्रियादै, जो ङं लाभकारी नदीं इस लिये उस का शथे 
नहीं करिया जाता 

( एवमविद्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः किंतु विद्याषिपरीतं 
ज्ञानान्तरमवियेति ) इस प्रकार श्चविदया न प्रामाणिक है न प्रमाण 
का उसमे सवेयां तरभाव ही है, किन्तु यथाथ ज्ञान के विपरीत 
ज्ञान का नाम चरविद्या दै ॥ ५॥ 

मो० घृति 

अतस्मिस्तदिति प्रतिभासोऽविधेत्यवियायाः सामान्यरक्षणम्‌ 1 तस्या 
एव सेदप्रतिपादनम्‌--अनिव्येषु धटादिषु निव्यत्वाभिमानोऽवियेद्युच्यते 1 
एवमञ्चुचिपु कायादिषु शनिव्वाभिमानः, दुःखेषु च विषयेषु सुखत्वाभि- 
मानः, अनात्मनि श्ररीर सात्मत्वाभिमानः । एतेनापुण्ये पृण्यभ्रमोऽनथ 
प्ाथञ्नमो व्याख्यातः 1 ५1 


सस्मितां रक्षयिमाद-- 

© 

-मो० च्° पदाथ 
( अतसिमस्तदिति प्रतिमासोऽविद्या >) नदीं है जिसमे जो धर्म उस 
का भान होना जविद्या कराती है ( इ्यविचयायाः सामान्यलक्षणम्‌ » 
यह अविया का सामान्य रक्षण है 1 ( तस्या-एुव भेदभ्रतिपादनम्‌ ) उस 
काही मेद इस प्रकार भरत्तिपादन किया है--( अनित्येषु घटादिषु नित्य 
स्वाभिमानोऽविचेल्युच्यते ) ` अनिध्य॒ घटादि मे.“ नित्यत्व का अभिमान 
अविद्या कटरखाती है । ( एवमछ्चिषु कायादिपु -छचित्वाभिमानः ) इसी 
अकार अपवित्र श्वरीरादि सं पवित्रता. का. जभिमान, (दुःखेषु -च-विपयेषु 
खुखस्वाभिमानः » दुःखरूप ` सांसारिक विपथों में. सुखरूपता-का. अभि. 
सान. ( अनात्मनि. श्षंयैरः सात्मत्वाभिमानः. 9.: जद : शरीर - म. -चेतनता, 
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अथात्‌ आदम स्वरूप का अभिमान, ८ एतेनापुण्ये पुण्यश्रमः > एस सेष्टी 
अपुण्य सै पुण्य की आन्ति ( अनथ चार्थश्रमो स्याख्यातः ) अन्मे 
अका श्रम कषा गया जानो॥५॥ । 

( अस्मितां रक्षयितुमाह ) अस्मिता का रक्षण अगले सूत्र मँ वणेन 
रते है-- - 


- ग्दर्नशक्त्योरे्ात्मतेवास्तित ॥ ३ ॥ 


सूु०--दरष्ट =पुरुप श्चौर दरोनशक्ति बुद्धि इन दोनों का 
एक रूप से मान होना अस्मिता छेदा कहलाता दै । 


व्या माष्यम्‌ 
` पुरुषो चक्दक्तददधिदेरनसक्तिरित्येतयोरेकस्वरूपापत्तिरिवा- 
स्मिता छेदा उच्यते । भोक्ठभोग्यदक्त्योरत्यन्तविमक्तयोरत्यन्त- 
संकीरैयोरविभागप्राप्राविव सत्यां भोगः कर्पते । स्वरूपम्रतिलस्मे 
तु तथोः कैवल्यमेव भवति ङतो भोग इति । तथा चोक्तम्‌--शुद्धितः 
परं पुरुषमाकारशीलवियादिभिर्विभक्तमपश्यन्कुयात्ततरा त्सु 
सोरेनः इति ॥ £ ॥ 


व्या० खा० पदां 


( पुरुषो दक्शाक्तचदधदैरौनशक्तिरिप्येतयोरेकसखरूपापत्तिरिवा 
स्मिवा छेदा उच्यते ) पुरुष देखने वाली राक्ति हैः बुद्धि दिखाने 
चोली राक्ति है, इस प्रकार भिन्न होने पर इन दोनों का स्वरूप एक 
पदाय के समान मान होना “स्मिता केरा” कहा जाता है। 
( भोक्ठमोग्यशव्स्योरःथन्तविभक्तयोरत्यन्तसंकीणेयोरव्िभागप्राघता- 
विव सत्यां भोगः कर्पते ) भोगने बाली श्रौर .भोगने योग्य 
त्यन्त विभक्त अत्यन्त वेमेल इन दोनों शक्तियों का श्रविभाग 
्ा्नि ऊ समान होते हए भोग करपना करते ह । ( खरूपप्रति- 


दवितीयः साधनपादः । १४९ 


लम्भ तु तयोः कैवल्यमेवं भवति ) रौर इन दोनों के खवरूप लन्ध 
होते पर कैवस्य युक्ति द्योती है (कुतो भोग एति ) किस प्रकार 
मोग होता है। (तथा चोक्तम्‌ ) इस विषय मे एेसा कहा है-- 
८ बुद्धितः परं पुरुपमाकारशीलविदादिभिर्विभक्तमपश्यन्ुयांत्तत्राऽऽ- 
सवुद्धिं मोदेन इति ) बुद्धि से सूक्ष्म पुरुप स्वरूप को विद्यादि के 
द्वा भिन्न न देखना शरोर उस बुद्धि को ज्ञान से श्रात्मा जानना 
मोगकास्रूपहै।६॥ 


'मो० च्रत्ति 


दक्दान्तिः पुरुपः, दशचनक्षक्ती रजस्तमोभ्यामनमिभूतः सार्विकः परि- 
णामोऽन्तः करणरूपः, अनयोर्मोग्यभोक्तत्वेन जडाजस्वेनात्यन्तभिजरूप- 
योरेकताभिमानोऽस्मितेतति उच्यते । यथा प्रङृतिवता कचैस्वमोक्तृत्वरदहिते- 
नाऽपि कर्न्यटं भोकयहमित्यभिमन्यते ! सोऽयमस्मिताख्यो विपयासः 
छटाः ॥ 2 1 


रान्य लक्षणमाह- 
नो पदाथ © 
र० चरू= पद 


( दक्क्तिः पुरपः » देखने वाली शक्ति जीवातमा है, ८ ददरीनरप्कती 
रजस्तमोभ्यामनसिभूतः साच्विकः परिणासमोऽन्त करणरूपः >) दिखाने 
वाली शक्ति रज ततम दोनों से न तिरष्कृत हुभा बुद्धि का साविकं परिणाम 
न्तःकरण है, ( जनयोर्भोम्यभोक्तूतवेन जडाजडस्वेनात्यन्तभिन्ररूपयोरेष्- 
ताभिसानोऽस्मितेति उच्यते 9 सने योग्य जर भोगने वाखा जद्‌ ओरं 
चेतन अस्यन्त भिन्न खूप इन दोनों सँ एकता का अभिमान होना अस्सिता 
छश का जाता है । यथा प्रङृतिवता कर्वैत्वभोकतृत्वरदितेनाऽपि कच्च॑ 
मोक्न्यहमिस्यभिमन्यते) जिस भ्रकार अन्तःकरण की वृत्ति से सम्बन्धवाल 
रप कर्व॑त्व भोक्वृत्व अभिमान से रदित होने पर भीमै कतो मं 
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भोक्ता ह, इस प्रकार मानतः है 1 (सोऽयमस्मितारव्यो विपर्यासः दाः) 
वैसी ही यह “अस्मि नाम वाली अविद्या भी व्टेश्दहै॥ ६ ॥ 


( रागस्य रक्षणमाह 9 राग का रक्षण आगे कहते है-- 
सखालुश्यी रागः ॥ ७॥ 
क्ष॒०-- सुख भोगने के पश्चात्‌ जो चित्त मेँ उस के भोगने 
की इच्छा रहती है वहीं यागः है ॥ ७॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
संखायिक्ञस्य संखावुस्पतिपूवैः खे तत्साधने वा यो गधेस्टष्णा 
लोभः स राग इति ॥ ७ |. 
व्या० सा० पदार्थं 


( उखासिज्ञस्य ) सुख के जानने वाले को ( एुखाचस्छतिपू्ेः ) 
युख अनुस्मरण पूवक ( उखे तत्साधने वा ) रुख मं अथवा उस 
के साधन मे ( यो गघेस्दरष्णा लोभः स राग इति ) जां प्राप्त करलं 
की इच्छारूप तृष्णा अ्रथोत्‌ लोम वदी “राग है ॥ ७॥ 


“ भो० चत्ति 

सुखमु शेत इति सुखानुशयी सुखन्तस्य सुखायुस्छतिपूवंकः खुख- 
साधनेषु वृष्णाखूपो गधो रगसंखकः क्टेश्चः ॥ ७ ॥ 

द्वेषस्य रक्षणमाह-- ` 

स्ा० च वदाय 

( सख॒खमच॒रेत इति सुखानुशयी `) सुख अनुभव के पश्चात्‌ जो भोक्ता 
के चित्त में सुख की वासना श्वयन करती है यह सुखानुशयी का अथं दहै 
८ सुखक्हस्य > सुख के जानने वाङ को ( सुखानुस्छतिपूंकः ) सुख अलु- 


धितीयः साधनपादः 1! - ` १५१ 


रूमरण पूर्वक ८ सुखसाधनेषु कष्णारूपो गधों रागसंकः क्लेशः ) सख 
साधनों स रोभरूप जो भराक्ति की इच्छा वह राग संस्ता षाखा क्रेश है ॥७॥ 


८ दस्य रु्षणमाह > देष का लक्षण अगे कहते है-- 


दुःखानुशयी देषः ॥ ८ ॥ 
सख०- दुःख श्चुभ्वं क पयात्‌ जो देपरूपीं वासना चित्त 
रायन कर्दी है, वह द्वेष", रूपी छेदा कदलाता है ॥ ८ ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
टुःखाभिज्नस्य दुःखादस्पतिपू दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघो- 
सन्युजि्घांसा क्रोधः स देषः ॥ ८ ॥ 
- © 
ठया० मा पदाय 
( टःखाभिज्ञस्य ) दुःख के जानने वाले कों ( टुःखादुस्पृति- 
) ख श्चनुस्मर्ण पूवक ( दुःखे तत्साधने वा) दुःख मं 
अथवा उसके साधन में ( यः प्रतिघो मन्युजिघांसा क्रोधः स दपः ) 
नली विरोधी ऋोध अथात्‌ नष्ट करने की इच्छा वह्‌ “ष्‌: कट्‌- 


लाता दै ॥। ८ ॥ 
मोर इत्ति 

दुःखमुक्तरक्षरणं, तदभिक्तस्य तदुस्एतिपू॑कं तरसाधनेषु अनभिख्पतो 
योऽयं निन्दात्मकः फ्रोधः स द्वेपरक्षण क्लेशलः ॥ ८ ॥ 

अभिनिवेश्य लक्षणमाद-- 

मो० ध्र° पदाथ 

८ दुःखयुक्तरक्षणं > दुःख का रक्षण पूर्वं कट चुके, कटे को दुःख 
ऊदते द ( तदभिस्य ) उस दुःख के जानने वारे फो ( तदचुस्षटतिपूवकं ) 
हुः्खावुरमरण पैक -( तस्साधनेषु अनभिर्पतः ) उस के सधनो 
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> 


अभिरापा न करते इए ८ योऽयं निन्दात्मकः क्रोधः स हैवरक्षणः क्ठेदाः 
जी यह निन्दारूप क्रोध वह्‌ देप रक्षण वाल क्लेश ॥ ८ ॥ 


८ अभिनिवेश्स्य लक्षणमाह ) जभिनिवेश्च का रक्षण भागे कहते ईै- 


खरसवारी बिदषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ॥€॥ 

०--जिस मर्ण भय में स्रमावैसे दी विद्धान्‌ मी उस 
प्रकार आरूढ होता है जसे मूखे वह अभिनिवेदा छेदा है, साराः 
यह्‌ है कि पूवे जन्मायुभूत भरण दुःख के कार्ण वासना वल से 
यह मरण भय अत्यन्त मूढ के समान ही ज्ञानी को भी होता है 
दस सरण भय को ही “श्रभिनिवेरा" छेदा कहते हैँ 1 ९॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


सवेस्य प्राणिन इयमात्माशीरनित्या मवति मा न भूवं भूयास- 
भिति! न चाननुमूतमरणधमकस्येषा भवत्यात्मारीः ! एतया च 
पूवेजन्माज्ुभवः प्रतीयते । स॒ चाथमभिनिवेरः छेदाः सखरसवाही 
करमेरपि जातमात्रस्य प्रत्यत्ताुमानागमेरसंभावितो मरणएघ्रासं उच्छेद- 
रण्स्यात्मकः पूवेजन्मावुमूतं मरणदुःखमनुमापयति । 

यथा चायमस्यन्तमूटेषु दश्यते छेडास्तथा विटुषोऽपि विज्ञात- 
पूयापरान्तस्य रूढः । कस्मात्‌ । समाना हि तथोः ङदालाकुदलयो- 
मेरणटुःखाञ्भवादियं वासनेति ॥ ९॥ 

च्या० मा० पदार्थं 

( सवस्य प्राणिन इयमात्मारीरनित्या मवति ) सवै प्राणियों को 
यह्‌ अपने लिये इच्छा नित्य होती है कि ( मा न भूवं मूथासमिति ) 
सत यह होकि मेन होड किन्तु मे होऊं अथात्‌ जीवित रहँ! 
( न चाननुमूतमरएधसेकस्येषा भवत्यास्मागीः ) मरण दुःख को 
अनुभव किये विना यह अपने लिये ्रात्महित चिन्ता नहीं हो सकती ४ 


द्वितीयः साधनपादः + १५३ 


( एतया च पूैजन्माजुभवः प्रतीयते › इस वासना से दी पूवे जन्म 
करा अनुभव जाना जाता है। ( स चायमभिनिवेशः छेः ) वहं 
यह श्मसिनिवेराछेरा ( स्वरसवादी शछरमेरपि जातसाच्रस्य ) तत्काल 
उत्पन्न हुए छमि आदि को भी ( प्रस्यक्ताचुमानागमेरसंभावितः ) 
भरत्थत्त, अनुमान अर ्रागम प्रमाणो को न जानते हुए ( मर्ण 
चास उच्छेददष्छ्यात्मकः ) मोत का भय उच्छेद देखे हुए के ससान 
स्वभाव से ही होना ( पूवैजन्माचुभूतं मरणएटुःखमनुमापयति ). 
पूमै जन्म मे अद्धमव कयि हुए मीतके दुःख को ज्ुमानः 
कराता दै) 

( यथा चायमस्यन्तमूढेषु दश्यते छेदाः ) जैसा यह छेदा अत्यन्त 
्क्ञानियों से देखा जाता है ( तथा बिटुपोऽपि विज्ञातपूवोपरान्तस्य 
रूढः ) वैसा दी पूवापर के अन्त को जानने वाले विद्धानो ममी 
देखा जाता है ( कस्मात्‌ । समाना दहि तयो ऊुरलाकुरालयोमेरण 
दुःखा्भवादियं वासनेति ) व्योकि, उन ज्ञानी मोर अक्ञानी दोनो 
मे मरणटुःख श्चचुभव वाली यह्‌ वासना समान दी होती दे । ९ ॥, 

स्यो चत्ति 

पूर्वजन्मानुभरूतमरणदुःखाुमववासनावखद्धयखूपः सञ्चपजायमानः- 
द्ारीरविषयादिभिः मम वियोगो सा भूदिति अन्वहमनुबन्धरपः सर्व॑स्थे-. 
वाऽऽरमेर्चह्यपर्थन्तं निमित्तमन्तरेण ध्रवसमानोऽभिनिवेश्षाख्यः क्लेशः ॥ ९॥ 

तदेवं उ्युव्थानस्य क्लेशास्मकत्वादेकाय्रताम्यासकामेन अथमं क्लेशाः. 
परिहरव्याः। न चाज्ञातानां तेषां परिहार क्च ॒श्षक्य इति तञ्छानाय 
सेषाञ्चपदेसं क्षेत्रं विभागं र्णणं चाभिधाय स्थुटसृक्ष्ममेदभिन्नानां तेषां 
श्रहाणोपायविमागमाह-- 

मो० श्रु पदाथ 

( पूर्वजन्माचुभूतमरणदुःख पूर्वजन्म मे अनुभव किया हुजा सौतः 

का दुःख (भनुभववासनावखाद्वयरूपः सञ्चपजायमानः शरीरविपयादिभिःेः 
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~ 


अनुभव की हुदै वासना के वर से भयरूप उत्पन्न हुमा श्षरीर विषयादि दे 
+ मम वियोगो मा भूदिति > मेरा वियोग न ष्टौ ठेसा (अन्वहमञ्ुवन्धखूपः 

ह = रै £ > (५ सित्तमन्तरे ४५ भ भिनिवेश्षाख [१ क 
सवेस्येवाऽऽकरमेव्रह्यपयन्तं निमित्तमन्तरेण प्रवततमानोऽभिनिवेशाख्यः क्लेशः) 
-अचुवत्धरूप सव प्राणियों को कृमिं से लेकर ब्रह्मा पन्त अन्य निमित्त 
-के विना वर्तमान इजा जमिनिवेद नाम वाटाक्टेश्दटै॥९॥ 


८ तदेवं उयुत्थानस्य वले्ात्सक््वादेकाग्रताम्यासकामेन प्रथमं क्डेश्चाः 
-परिहतेव्याः ) इस प्रकार व्यु्थान भी क्लेशखूप होने के कारण एकायता 
-के ज्यास की इच्छ से पथम क्लेशो को नष्ट करना चाहिये (न चाज्ञातानां 
-तेषां परिहारः करं शक्य) ओौर उन क्लेश्षों का तान न होते इए उन का 
'परिहार नहीं कर सकते ( इति तञ्हानाय तेपासुपदेद् ) दस कारण उन 
केक्तान के खियिउनका उपदेश (श्षत्र विभागं क्षणं चाभिधाय) 
अवि्याख्पी क्षेत्र ओर उन की भिन्नता ओर रक्षण कथन करके ८ स्थूर- 
-सृक्ष्ममेदभिन्नानां तेपां परहाणोपायविभागमाह ) उन स्थुल, सृष्टम भिन्न २ 
-भेद वाङ का त्यागं मौर उपाय ओर बिभाग जगे कहते दै-- 

ते ~> । ने 1 सूद 1. 
परतिप्रसवदटेयाः सखच्माः ॥ १० ॥ 
स०-- वह्‌ सूम छशा लौटकर अपने कारण में लीन हो 
जायें एेसे रूप से व्यागने योग्य है ।। १० ॥ 
ठया० -माष्यस्‌ 

ते पच्च छेा दग्धवीजकत्पा योगिनश्वरिताधिकारे चेवसि 
लीने सह्‌ तेनैवास्तं गच्छन्ति ॥ १० ॥ 

सितानां तु बीजमावोपगतानाम्‌-- 

© 
ठ्या० जा पदाच 
( ते पच्च छशा योगिनः ) योगी के वह्‌ पांचा छे ( दग्धबीज- 
(~ (५ ० ^, कि 
न्कसपा चरिताधिकारे ) दग्धवीज के समान हुए २ भोग सम्पादन 


द्वितीयः साधनपादः ! ५ १८५५ 


सँ अधिकार समाप्र हो जाने पर ( चेतसि प्रलीने सह तेनैवास्तं 
गच्छन्ति) चित्त के लीन होने पर उसके साथ दी लय दो जाते है ।१०॥ 

( धितानां तु वीजमावोपगतानाम्‌ ) वीज भाव से रहते ह्यो 
के नारा करने का उपाय अ्रगले सूत्र से वणेन कसते ई-- 

मो० वत्ति ` 

ते सृ्षमाः क्रेशषा ये वासतनारूपेणैव स्थिता न वृत्तिरूपं परिणाममार- 
भन्ते, ते प्रतिपरसवेन प्रतिखोमपरिणामेने देयास्त्यक्तव्याः । स्वकारणा- 
स्िमतायां कृतार्थं सवासनं चित्तं यदा प्रविष्टं भवति तदा कतस्तेपां निम - 
स्टानां संभवः ॥ १०1 

स्थलानां हानोपायमाह-- 

भो० धत्ति पदां 

( ते समाः क्टेशाः ) वह सुरम क्टेश्च ८ ये वासनारूपेभैव सिता > 
जो वासनारूप से रहते इष्‌ ( न दृत्तिखूपं परिणाममारमन्ते ) दृत्तिख्प 
परिणाम को जारन्म नहीं करते, (ते प्रतिप्रसयेन प्रतिखोमपरिणामेन 
हेयास्त्यक्तव्याः ) वह प्रतिप्रसव अर्थात्‌ प्रतिलोम परिणाम दारा त्याञ्य 
ह । ( खकारणारिमितायां छतता्थ स आसनं चित्तं यदा प्रविष्टं भवति ) 
चासना सितं छत अ्रयोजन हुआ चित्त अपने कारण अस्मिता मे जव 
-अविष्ट होता हं ( तदा कतस्तेणां निभखानां संभवः ) तव पुनः कषां से 
उन निर्मख क्लेशो की उत्पत्तिहो॥ १०॥ 

< स्थूलानां हानोपाय माह > स्थूल क्लेशं के त्यागने का उपाय आमे 
चरुहतं ह~ 

ध्यानदेयास्तदुच्रत्तयः ॥ ११॥ 
सर०- षद बृत्तियें ध्यान से त्यागने योग्य हैँ | ११॥। 
ठ्या० माष्यम्‌ 
छेदानां या टृत्तयः स्थूलासताः क्रियायोगेन तन्‌ष्ताः सत्य प्रसं- 


१५६ पातञ्जर्योगदर्दन-भाषानुवाद्‌ ज्यास-माष्य त्तथा भोज-इत्ति सहित 


ख्यानेन भ्यानेन हातञ्या यावत्सृक्मीकृता यावदग्धवीजकस्पा इति ¢ 
यथा वख्राणं स्थूलो मलः पूवे" निधूयते पश्चातसु्ष्मो य्नेलोपायैन 
वाऽपनीयते तथा खर्पप्रतिपत्ताः स्थूला वृत्तयः छेशानां, सृक््मस्तु. 
सहा म्रतिपक्ता इति ॥ ११॥ 
च्या० सा० पदार्थं 

( छेशानां या वृत्तयः स्थूलाः ) छो की जो स्थूल वृत्ति दै (ताः 
क्रियायोगेन तनूछताः ) वह्‌ क्रियायोग से निवेल की हृद ( सत्यः } 
रहती हई ( प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्याः ) प्रसंख्यान ज्ञान के वल 
से ध्यान द्वारा स्यागने योग्य हैँ ( यावस्प्ष्मीकृता यावदग्धवीज- 
कर्पा इति ) वदां तक सूम की हद जहां तक दग्धवीज के समान 
हो, यह चभिम्राय है । ( थथा वसराणां स्थूलो मलः पू निधूयते 
जिस प्रकार वखों का स्थूल मल प्रथम प्रक्ञालन द्यरा दूर किथा 
जाता दै ( पश्चादपृक्षमो यन्नेनोपायेन . वाऽपनीथतते ) पश्चात्‌ सूक्ष्म 
मल यन्न उपाय से नष्ट किया जाता है ( तथा ख्पप्रतिपत्ताः स्थूला 
वृत्तयः छेशानां ) उस ही प्रकार छश की स्थूलघृत्ति किञ्चित्‌ 
विरोधी है, परन्तु ८ सूक्ष्मास्तु मदाप्रतिपन्ता इति ) सूष््मवरत्ति तोः 
महान्‌ विरोधी है ।। ११॥ 

भो० दृत्ति 

तेपा क्टेशानासारब्धकार्याणां चाः सुखहुःखमोहात्मिका दृत्तयस्ता ध्याने 
नैव चित्तेका्रतालक्षणन हेया हातव्या द्यर्थः । चित्तपरिकमौभ्यासमात्रे- 
लेव स्थूल्ात्तासां निदटृत्ति्भवति । यथा वचयादौ स्थूटो मरः क्षाटनमा- 
णेव निवर्ते, यस्तु तत्र सृ््मः स ॒तैसतैरपायैरत्तापनप्रतिभिरेव निवत- 
यित श्वस्यते ॥ ११॥ 

एवं व्टेश्रानां तस्वमभिधाय कर्माश्रयस्याभिधातुमाह-- 
० च्र° पदाथ 
( तेषां क्लेशानामारखधकायीणां याः सुखट्ुःखमोदात्मिका दृत्तयः > 


दवितीयः साधनपादुः। ` १५७ 


उन कार्यं भारम्भ क्तियि हुए क्लेशो फी ओ सुख, दुःख, मोष ॒खूप इततरय 
हं ( ता ध्यानेनैव चिततैकाग्रतारक्षणेन हेया हत्या हत्यर्थः 9 वष चिन्न 
की एकामप्रताख्प से ध्यान दारा हेया अथात्‌ स्यागने योग्य ह, यह अर्थं 
है । ( चित्तपरिकर्माभ्यासमात्रेणैव स्थृरत्वात्तासां निदत्तिभवति » चित्त 
परिकमं के अभ्यास मात्रसे दी स्थुरुहोने के कारण उन की निद्रततिदही 
जाती है। ( यथा चादौ स्थूटो मरः अक्षारनमात्रेणैच निवर्तते 9 ओते 
चख का स्थृरू मर आदिमे धोने मत्र सेष्टी द्टृट जाता है। ८ यस्तु 
त्र सुष्ष्मः स ` सैस्तैरुपायेरततापनम्रश्रतिभिरेव निवतेयि्ं शक्यते १ जो 
उन म चक्षय सङ. है ।व््‌ उन २ उपाय तपाना जादि क्रियाओं से निदत्त 
फर सक्त ईइ ॥ ११॥ ५.“ 


८ एवं क्लेशानां तच्वममिधाय कर्पाश्चयस्याभिधातुमादह ) इस प्रार 
क्टेश्वा आ तत्व निणय करके कमं ओर वासनार्थ का तस्व निण्य करमे 
को. जागे कहते ई- ~ 


क्तेशस्लः कर्माशयो द्टादजन्मवेदनीयः ॥१२्‌॥. 


सछ2-वतेमान जन्म चरर भावी जन्म मे श्रनुभव करने 
योग्य कमै चौर बासनाच्नों का मूल छे हैँ ॥। ५२ ॥ ५ 
व्या० खाण्यम्‌ 

तन्न पुर्यापुख्यकर्मसयः कामलोभमोदक्रोधप्रभवः स दृष्ट 
जन्मवेदनीयश्चाच्छजन्मवेदनीयश्च । तत्र तीन्रसंवेगेन सन्त्रतपः समा- 
धिभिर्जिेर्तितः श्रदेवतासदर्पिमदाघुभावानामाराधनाद्रा यः परि- 
निष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुरथकमोखय इति ! दथा वीन्र्ेरोन 
मीतन्याधितकरृपणेषु वि्धासोपगतेषु वा सहाद्ुभावेषु बा तपखिघु 
छतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकसोँरायः सद्य एव परिपच्यते । 
यथा नन्दीश्वरः कुमायो सवुप्यपरिणामं दहित्वा देवलेन परिखतः। 
तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः स्वकं परिणामं हित्वा तियच्त्वेन . परि- 


१५८ पातञ्नकयोगद्वन-भापाचुवाद्‌ ष्यास-माष्य तथा मोज-दृत्ति सित 


रत. इति । तेत नारकाणां नासि दृपएजन्मवेदनीयः कमासयः । 
[> क ऋ [+ £ 
चीरङ्धेशानामपि नास्त्यदृए्टजन्मवेदनीथः कमांश्य इति ॥ १२॥ 


व्या० `मा० पदार्थं 


( तत्र पुखुयापुस्यकमोदायः ) उनमें पुख्य पापरूप कमै श्नौर 
वासनायें दँ ( कामलोभमोदक्रोधप्रभवः ) वह काम, लोभ, मोद ओर 
क्रोध से उत्पन्न होती है । ( स टृष्टजन्मवेदनीयग्चादृष्टजन्मवेदनी- 
यच ) वह्‌ वतेमान जन्म मे श्रनुभव करने योरथ शौर भावी जन्मों 
में ्रनुभव करने योग्य हैँ 1 ( तत्र तीव्रसंबेगेन ) उन में तीव्रसंवेग 
वाले उपाय द्वार ( मन्त्रतपः समाधिभिर्निवेर्तितः ) मन्न; तप तथा 
समाधि से अनुष्ठान करते हुए ( इश्रदेवतामहषिमहानुभावानामा- 
राधनाह्म ) ओर द्धर, देवता, .महर्षि, महाज्भावी पुरुषों के पूजन 
शरीर सत्कार से ( थः परिनिष्पन्नः ) जो परम पविच्रतासे किया 
गया ( स सद्यः परिपच्यते पुण्यकमाशय इति ) वह्‌ खीघ्र दी परि- 
पक्त हो जाता है अर्थात्‌ फल देने को समये टो जाता है यह्‌ पुरयः 
कमै ओर वासना दै! (तथा तीन््ठैरोन ) उसी प्रकार तीन्र 
ठेर दयया ८ मीतन्याधितकरपशेपु विन््रासोपगतेषु वा महाञ्वसावेपु वा 
तपखिषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकसौराथः सद्य एव परि- 
पच्यते ) भयमान व्याधिग्रसित श्चौर गुण हीन पुरूपों मे वा विन्यास 
को प्राप्त यों मे वा महानुमावी पुरुषों मे वा तपस्वी लोगों के सम्बन्ध 
मे किया हुञ्ा वारम्बार अपकार वह्‌ दी पापकम र वासनायें शीघ्र 
ही परिपक्त हो जात्ते अथोत्‌ फल देने को समथ हो जाते है । (थथा 
नन्दीश्ररः कुमारो मुभ्यपरिणामं दहित्वा देवघ्वेन परिणतः ) जैसे 
नन्दीश्यर कुमार मयुभ्यभाव को .स्याग कर देव माव में परिणत हो 
गयाः] (तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः स्वकं परिणामं हित्वा तिथ- 
क्तेन... परिणत. इति ) वैसे दी ` नहुप भी शपृनै.देवराज. माव. को 
व्यागकर वियक्क्‌ भाव. मे परिणवःद्यो-गया । ८ तेत्र ; नास्काणां नास्ति 


द्वितीयः साधनपादः ! १५९ 


दृटजन्मवेदनीयः कमौदायः ) उनमें नरक के भागियों को वसमान 
जन्म में ही कमे ओर वासनायें भोगने योग्य नदीं है, किन्तु भावी 
जन्मों में भी सोगनी होगी! ( कीणष्केदानामपि नास्त्यच्ष्टजन्म- 
वेदनीयः कमराय इति ) नष्ट दयो गये हैं षेद जिनके एेसे योगियो 
को भविष्य जन्म मे कम शरोर वासनाये भोग्य नदीं है ।। १२॥ 
भो० त्ति 
कम्य दल्यनेन तख सख्वखूपमभिदितम्‌ । यतो वासनारूपाण्येवः 
कर्माणि व्टेदामुर दत्यनेन कारणमभिदहितम्‌। यतः कर्म्णा छ्चभाञ्चभानां कलेः 
एव निमित्तम्‌ 1 द्टाद्जन्मवेदनीय दव्यनेन फलयुक्तम्‌ । अस्मिक्षेव जन्मनि 
अनुभवनीयो र्टजन्मवेदनीयः । जन्मान्तयनुभवनी योऽट्टजन्मवेदनीयः † 
तथा हि कानिचिसपुण्यानि क्माणि देवताराधनादीनि ती्संवेगेन तानी. 
हैव जन्मनि जास्यायुर्मोगक्षणं फं प्रयच्छन्ति-यथा नन्दीश्वरस्य भगवन्मदे- 
राराधनवखादिहेव जन्मनि जात्यादयो विग्रिष्टाः रुताः । एवसन्येपां 
विश्वामिच्रादीनां तपः प्रभावाजात्यायुपी ¡ केषांचिजातिरेव--यथा तीसं~ 
वेगेन दु्टकमृतां नट्ुपादीनां जाव्यन्तरादिपरिणामः 1 उर्वदयाश्च कार्तिके 
यवने रुतारूपत्या । एवं व्यस्तसमस्तरूपव्वेन यथायोगं योज्यम्‌ ॥ १२॥. 


इदानीं कमाशय सभेदमिन्नस्य फरूमाद-- 

त ¢ 

मो० छ० पदां 
( कसोश्तय इत्यनेन तस्य स्वरूपमभिदहितम्‌ ) कम वासना इस शब्द 
से कमं का स्वरूप प्रकाशित किया गया ! (यते बासनारूपाण्येव कमणि 
क्योकि कमं वासनारूप ही ह ( क्ठेशमृरु इत्यनेन कारणममिदहितम्‌ >) 
जीर क्ञेरमुख इस शब्द्‌ से कारण को प्रकारित्त किया 1 ( यतः कर्मणां 
शुमाद्धभानां क्केदाए एव निमित्तम्‌ ) क्योकि पुण्यपापरूप कर्मो के क्लेश 
ही कारण दह! ( दष्टाच््टजन्मवेदनीयः ह्यनेन फरसक्तम्‌ ) द अचष्ट 
जन्मो से. अनुभव ,कसने योग्य दै दस्‌ शव्दु से, फठः-को कटा है ? 
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भि) 


< असिमिन्नेवजन्मनि अनुभवनीयो रएजन्मवेदनीयः >) जो "इस दी जन्म सँ 
-जञुभव छरने योग्य है वह द्टजन्मवेदनीय फहखते द । (अन्मान्तयानुभव- 
योऽटृ्टजन्मवेद्नीयः >) भविष्य जन्मों मे अनुमव करने योग्य जो 
-वह अदृ्टजन्मवेदनीय करते हँ 1 (तथा हि--कानिचिस्पुण्यानि कमणि 
देवताराधनादीति ती्रसंवेगेन छृतानिहैव जन्मनि . जाल्यायुर्भोगरक्चणं फर 
प्रयच्छन्ति ) उसी भरकार कोद्र एक पण्यकसं देवता पूजनादि तीव्रवेग से 
कयि इए इस ही जन्म मे जाति, आयु ओर भोग खूप फट देते ह! 
८ थथा नन्दीश्वरस्य भगवन्महेश्राराधनवखदिषैव जन्मनि जात्यादयो 
विि्टाः प्रह्ुखताः > जेते नन्दीश्वर को भगवान्‌ परमात्म पूजन के बर 
ते इस ही जन्स मे श्रेष्ठ जाति जदि का ` प्राहुभाव इमा 1 ' ( एुवमन्येपां 
विश्वामित्रादीनां तपः अमावालात्यायुपी > ' दसी प्रकार अन्य विश्वामित्रा 
दिको को तप के माव से शरेष्ठ जाति, जाट, मोग पराक हुए ये । ( केषां 
चिन्यातिरेव ) किन्दीं एक जातियों का--८ यथा तीवसंवेगेन दुटकर्म- 
-कुतां नहुपादीनां जाल्यन्तरादिपरिणामः ) जेते तीचसवेग से पाप कर्म॑ 
करते इए नहुषादि को अन्य जाति आदि परिणाम प्राप्तं हुमा ( उर्व- 
दयाश्च कार्तिकेयवने रतारूपतया । एवं व्यस्तसमस्तरूपत्वैन यथायोगं 
-योऽ्यम्‌ ) उवंदय के चान्त से यह आधुनिक मतो का मिखाया इया 
प्रतीत दता है॥ १२॥ 


८ इदानीं कर्माशयस्य स्वभेदसिन्नस्य एरमाह >) अव कर्म भौर वास- 
नाभो काजो खरप से भिन्न है, अगते सूत्र मे फल कहते है-- 


सति शटल तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३॥ 
ख०--ङछ्ेरा. खूप मूल के रहते हुए उनका फल जाविः 
"पयु ओर भोग वश्य ही होते है ॥ १३॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
ससु छेदेषु कमोदायो विपाकारम्भी भवति । नोच्छिन्ङेरा- 


दितीयः साधनपादः । १६१ 


मूलः । यथा तुषावनद्धाः सालितण्डला श्रद्ग्धवीजमावाः प्ररोह- 
समथो भवन्ति , नापनीपतुपा दग्धवीजभावा वाः तथा क्लेखावनद्ध 
कमाशयों विपाकप्ररोदी भवति नापनीतक्लेद्रो न प्रसख्यानदग्धु- 
=क्लेदावीजभावो वेति ! स च विपाकश्चिविधो जातिरायुर्भोग इति । 
तत्रेदं विचाथैते--किमेकं कर्मकस्य जन्मनः कारणमथेकं कमौ- 
जेकं जन्माऽऽक्तिपतीति । द्ितीया विचारणा--किमनेकं कमानेकं 
जन्म ॒निवेतंेयति श्रथानेकं कर्मेकं जन्म ॒निवेतेयतीति । न तावदेकं 
न्कर्मैकस्य जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌, श्चनादिकालप्रचित्तस्यासंख्ये- 
न्यस्यावरिटस्य कमणः सांग्रतिकस्य च फलक्रमानियमादनाश्रासों 
लोकस्य प्रसक्तः, स॒ चानिष्ट इति । न चैकं कमानकस्य जन्मनुः 
कारणम्‌ । कस्मात्‌, अनेकेषु कमु एकैकमेव कमौनेकस्यजन्मनः 
ारणसित्यवदिएटस्य विपाक्कालाभावः प्रसक्तः स चाप्यनिष्र 
इवि । न चानेकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌, तदनेकं 
. जन्स युगपन्न संभवतीति कमेव वाच्यम्‌ । तथा च पू्ैदोपाञुपद्धः। 
तस्मालन्मप्रायणान्तरे कृतः पुख्यापुख्यकमोशयप्रचयो विचित्रः 
अ्धानोपसजनमावेनाव्ितः प्रायणभिन्यक्त एकग्रघटरकेन सरणं 
असाध्य संमूर्दत एकमेव जन्म करोति । तच्च जन्म तेनैव कमेणा 
लव्धायुप्कं मवति । तस्मिन्ायुपि तेनैव कमेणा भोगः संपद्यव इति । 
श्रसौ कमोदययो जन्मायुरभोगदेतुतवात्‌ चिविपाकोऽभिधीयत इति । 
अत एकभविकः कमादाय उक्त इति । 
दृएटजन्मवेदनींयस्त्वेकविपाकारम्भीं मोगहेतुत्लादद्धिविपाकारम्भीं 
चाऽऽयुभागहेतुत्वान्नन्दीन्वरवन्नहुषवदेति । क्लेदाकमेविपाकाञुभव- 
निवेतिताभिस्तु वासनाभिरतादिकालसंमूर्दितमिदं चित्तं विचिच्री- 
कृतमिव सवेतो मत्खयजालं भ्रन्थिभिरखिाऽऽततमिव्येता अनेकभव- 
पूर्विका वासनाः । यस्त्वयं कमादाय एष एवैकभयिक उक्त इति । ये 
संस्काराः स्पृतिहेतवस्ता वासनास्ताश्धानादिकालीना इति । 
यस्त्रसावेकभविकः कमोरायः स नियतविपाकन्चानिथतविपा- 
११ 
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नन 
कश्च | तत्र चए्रजन्मवेदनीयस्य नियतविपाकस्येवायं नियमो न चच्ट- 
जन्सवेदनीयस्यानियत्तविपाकस्य । कस्मात्‌ । यो द्यदृ्टजन्मवंद्‌- 
-लीयो ऽनियतविपाकसतस्य चयो सतिः--छरतस्याविपकस्य विनारः 
प्रधानकमैर्वावापगमनं .चा, नियतविपाकप्रधानकमेखाऽभिमूतस्य 
वा चिरमवस्थानमिति) 

तत्र कृतस्याविपक्रस्य नादा यथा दाठकर्मोदयादिदहैव ना 
छष्णस्य । चत्रदुक्तम्‌-“द हे ह वै कुमेणी वेदितव्ये पापकस्यैकोः 
राशिः प॒ण्यक्रतोऽपदन्ति तदिच्छस कमणि सुतान कुभिदैवः 
ते कमे कवयो वेदयन्ते प्रधानकमेरयावापगसनप) यत्रदयुक्त-- 
५स्याद्सखस्पः संकरः सपरिहारः सग्रत्यवमपः रालस्य नापः 
क्णीयालम्‌ । कस्मात्‌, रालं हि मं वहन्यदस्ति यच्रायसावाप र्त 
स्वर्गेऽप्यपकपेमरपं करिप्यत्ि" इति । 

निथतविपाकम्रधानकमेणाऽभिम्‌तस्य वा चिरमवस्थानम्‌ । कथ 
मिति, अद्छजन्मवेदनीयस्येव नियत्तविपाकस्य कमणः ससान । 
मरणमभिग्यक्तिकास्णसुक्तप्‌.; न व्वच्षटजन्मवेदनीयस्यानियतविपा- 
कस्य । यचच्जन्मवेदनीयं कमानियतविपाकं तच्श्येदावापि वाः 
गच्छेदसिसृतं वा ॒चिरमप्युपासीतः यावत्सानं कमोसिन्य जकः 
निमित्तमस्य न विपाकासिशुखं करोतीति । तद्दिपाकस्यव देराकाल- 
निभित्तानवधार्णादियं कसगतिध्ित्रा दुषिन्नाना चाति न चतस 
गैस्यापवादभितरत्तिरिेकसविकः कमोौदोयोऽयुज्ञायतत इति ॥ १३ ॥ 

दया० स८ संद 

( सत्स छयेपु कमादयो विपाकारस्मी भवति ) छरा को 
वियसानतां में क्यं रौर. वासनां दोनों फल कौ चआारम्म करः 
वाली दोदी है ( नोच्चिल्तलेशमूलः ) जिन कां स्लेदयरूपी सूलं 
नारा हो गया है .वह~फल को भ्मारम्प. नहीं करती । ( यथा तुषाः 
अनद्धा: शाल्लितण्डलाः ) "जैसे पुष सेः वेष्टिव चावल ( चद्ग्धबीज- 
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सावाः प्ररेहसम्थौ भवन्ति ) नहीं जला वीज भाव जिनका उप- 
जने को समथ होते हैँ! ( नापनीततुपां दग्धवीजमभावा वा ) जिन 
के तुष नष्टो गये वा वीज जिनका दग्ध दौ गया वह्‌ पुनः नहीं 
उगते; ( तथां क्लेन्ावनद्ध कमाशयो विपाकम्ररोही भवति ) उस 
ह प्रकारं क्लां से ` मदी हई .कम्से श्रर वासना फल की उत्पा- 

दोती ह ( नापनीतक्लेशः ) क्लेद न्ट टो गये हँ जिन के वहं 
नदी हाती ( न प्रसंख्यानदग्धक्लेशवीजमारो वेति ) श्मौर प्रसंख्यान 
ज्ञान केद्वारा दग्ध हो गया है जिनका क्लेशचरूपी वीज वह नदीं 
होती । (स च विपाकश्चिविधो. जातिययुर्भोग इति ) वह्‌ विपाक 
जाति, श्राय श्रौर सोग इन तीन भेदं वाला दै] 

( तत्रेदं धिचायते ) इस विपथ मेँ यद्‌ विचार करिया जाता है 
कि--( क्रिमेकं कर्मकस्य जन्मनः कारणम्‌ ) क्य एक कमे एक द्री 
जन्म काकरारण होता हं ( अथक कमानकं जन्साऽऽङिपतीति) 
थवा एक करे ्रनेक जन्म देता है 

( द्वितीया विचारणा ) द्वितीय व्रिचास्णीय विषय यद है कि- 
( किसनक्ं कमोनेक जनस निवेतंयति ) क्या नेक कमं ्मतेक 
जन्मां मे वतेत्ते द ( अथानेक क्म॑कं जन्म निवेतेयतीति ) च्रथवा 
अनेक कसे एकर जन्म मे वतेते हे । ( न तावदेकं कर्मकस्य जन्मन 
कारणम्‌ ) एक कम एक जन्म काकारण है; यह्‌ मी सिद्धान्त 
नद ह । ( कस्मात्‌ ) क्योक्रि, ( साप्रतिकस्य च फलक्रमानियमा- 
दनाश्रासो लोकस्य प्रसक्तः ) कर्मो के फल भोगने मे क्रम का नियम 
नदी दैः त्रशत्‌ प्रथम क्रिया हुमा प्रथम शौर उस से पन्चात्‌ किया 
हुवा उस से पश्चात्‌ चौर उस के भी पवात्‌ करिया हुमा उस के 
प्ट्वात्‌ ; इस प्रकार भोगे; च्योकिं इस विचारसे किन जाने कचं 
फल आवेगा वतमान काल मं मदु्यां को विश्रास न होने से उत्तम 

मे करने का उत्साह मीन हो श्मौर यह्‌ अनिष्ट है । ( श्ननादि- 
कालप्रचितस्यासंस्येयस्यावशिष्टस्य कमेणः ) ओर पुनः यदि क्स से 
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सोगें तो अनादिकाल से सच्चित्‌ हुए असंख्येय कमे श्रवरिष रदे 
ह्चओं का कब भोग होवे ( स चानिष्ट इति ) अतः यह्‌ भी इष्ट नरह, 
देस देतु एक कमे एक जन्म का कारण नहीं हो सकता । ( न चैकं 
कमौनेकस्य जन्मनः कारणम्‌.) चनौर यह्‌ भी नहीं है कि एक कमै 
अतेक जन्मों का कारण ह्यो । ( कस्मात्‌ ) क्योकि; ( अनेकेषु 
कसैु एकैकमेव कमौनेकस्य जन्मनः कारणमित्यवनिष्टस्य विपाक- 
कालाावः प्रसक्तः ) नेक कमोँ मे से एक ही कमै श्रनेक जन्मों 
का कार्णएदो तो शेष रहे ह्यं काफल भोगने फे लिये काल 
कह से आवेगा अथात्‌ उसका रभाव दयी होगा; ( स चाप्यनिष्ट 
इति ) वह भी अनिष्ट है। 

( न चानेकं कममानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ ) रौर यह्‌ भी नहीं 
है फि अनेक कमे श्रनेक जन्मों के कारण हं। ( कस्मात्‌ ) क्योकि; 
( तदनेकं जन्म युगपन्न संभवतीति क्रमेरौव वाच्यम्‌ ) अनेक जन्म ` 
एक साथ नहीं हो सकते, करम से ही कदो तो । ( तथा च पृवेदोपाु- ' 
द्धः ) उसी प्रकार पूर्वोक्त दोष का प्रसङ्ग श्राता है । 

अव श्ाने सर्पि सिद्धान्व वतलाते दै-- ` 

( तस्माज्न्मप्रायणान्तरे करतः पुर्यापुण्यकसोखायमप्रचयो वि- 
चित्रः ) इस कारण जन्म से लेकर मरणएपयेन्त वीच मेँ किये हुए 
पुर्य पापरूप कमे ओर उनकी वासना की उत्पत्ति मे विचित्रता है 
८ प्रधानोपसजेनभावेनावसिवः प्रायथणामिव्यक्तः ) कमे प्रधानरूप 
ओर उपसजेनरूप इन दो भेदो से रहते हैः सरने पर उन की 
प्रकटता होती है । “प्रधानकर्म” बह कहलाते है जिन के संस्कार 
ठेस बलवान्‌ हों कि मरने के पश्चात्‌ सव से प्रथम उन्दी के फलवा. 
योनि प्राप् हो नौर जो मरने के पश्चात्‌ तत्काल फल देने में 
सर्मथे न हों वह “ठपसर्यनः" कहलाते है । ८ एकम्रघट्रकेन मरण 
असाध्य संमूर्वित एकमेव जन्म करोति ) गघ्यु पाकर एक रारीर 
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ऊ द्वारा मूर्त से हुए एक दी जन्म करते हँ । ( तच जन्म तेनैव 
कमणा लब्धायुप्कं सचति ) वह॒ जन्म उन्दी कमोँसे ्रायुको 
लाम कराने बाला होता है। ( तस्मिन्नायुपि तेनैव कमेणा भोग 
संपद्यत इति ) उस च्यु में उन्दी कर्माके हाया भोग प्राप्त हता 
है। (यसौ कमशो जन्मीयुरमगहेतुत्वात्‌ च्रिविपाकोऽभिधी यत इति) 
इसलिये वह कमादाय जन्मः श्राय श्रीर भोग कादेतु दोनेसे 
त्रिविपाक = तीन फएलवाले कहे जाते दँ । ( त एकभविकः कमा- 
दाय उक्तं इति ) अतएव यह्‌ एक जन्म का कमादाय कदा गया । 

( दृध्जन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगदैतुल्वादुद्िविपाका- 
रम्भी वादप्युर्भोगदेतुखान्न्दीस्ररखनहुपवद्वेति ) वतमान जन्म में 
अनुभव करने योग्य एक सोत्त फल का श्मारम्भी, भोग हेतु दने 
सेदोफल क्रा श्रारस्भी; थवा भोग श्रायुदेतु वाला दोनेसे 
नन्दीश्वर के समान ओर नप के समान । ( क्लेराकमेविपाका- 
` नुमवनिवेतितायिस्तु ) क्ले श्मांर कमं फल के श्चञुभवर्प से 
वतेती हृदं ( बासनासिरनादिकालसमृद्धितमिदं चित्तं ) वासनाप्मा स 
नादि काल से सृष्धित हवमा यद्‌ चित्त ८ विचिन्रीकरतमिव सवेतो 
मसस्यजालं मन्यिभिरिवाऽऽततमिति ) चिचित हुए के समान सव 
ओर से फले दए जाल मे मद्धली के समान जकड़ा हूश्मा ( एता 
अनेकभवपूर्विका वासनाः ) इस कारण यह्‌ श्रनेक जन्मों के कमे 
मोगादुसार वासना । ८ यस्त्वयं कमादाय एप एवैकभविक उक्त 
इति ) इस प्रकार जो यह कसे शरोर बासनाय यदी एक जन्म 
का गवा । (ये संस्काराः स्मरतिदेतवस्ता बासनासताश्चानादिका- 
लीना इति ) जो संस्कार स्पृतियों के हेतु दै, वदी वासना दै बह 
श्रनादि काल की दे। । 

( यस्वसावेकभविकः कमाशय: ) जो वद्‌ एक जन्म के कमः. 
वासनाये है ( स नियतविपाकश्वानिथत विपाकश्च ) नियत हो गया 
है फल जिनका. इस रूप वाली अथात्‌ जिनके अनुसार देह प्रघ 
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हो गया वह्‌ ““नियतविपाक'' कहलाती दै, ओर नहीं नियत हुघ्ना 
है फल जिनका वह्‌ “अनिथतविमाकः' कहलाती है, इस प्रकार दो 
द्‌ दै । ( तत्र दरष्जन्मवेदनीयस्य नियतविपाकास्थैवायं नियमो न 
त्वर्रजन्मवेदनी यस्यानियततिपाकसय ) उन में बदेमान जन्ममे ` 
्मनुभव करने योग्य नियत विपाक का यह्‌ नियम है भावी जन्मों 
में ्रनुभव करने योग्य अनियत फलवाले का यह्‌ नियस र्हीं है 1 
( कस्मात्‌ ) क्योकि) ( यौ द्यदृ्जन्मवेदनीयोऽनियतविपाकस्तस्य 
घ्रयो गतिः ) जो मिभ्य जन्मों सँ अनुमव करते योग्य श्रनियत 
फलवाले कमादाय है उनकी तीन प्रकार की गति है-( कृतस्या- 
विपक्स्य विनाराः ) एक तो किये द्ुए कसेके फल कां नादाः 
८ प्रधानकमेएयावापगसन वा ) दृसरी- प्रधान कसं सं मिलकर 
सोगता, ( नियतविपाकम्रधानकयेणाऽभिभूतस्य वा चिरमवश्यान- 
मिति ) तीसरी-नियत हो गया है फल जिस का पसे प्रधान कमं | 
से दवी हु देर तक्र पड़ी रहे, यह्‌ अभिप्राय है 
८ तत्र करृतस्माविपकस्य नासः ) उन में किये हुए कमे के फल 
का नाश इस प्रकार है ( यथा चुद्कर्मोदयादिदैव नाशः कृष्णस्य ) 
जैसे पुण्य कसे के उदय दयेने से इस ही जन्म में पाप क्मेका 
नाद हो जाता है । ( यत्रेदसुक्तम्‌ ) जिस विषय सें यह कहा है-- 
(द्धेदेह्‌ वै कमेणी वेदितव्ये ) निचय कमेमें दोदो भेद जाने 
योग्य है ( पापकस्यैको राशिः पुण्यकृतो ऽपहन्ति ) एक पाप समूह्‌ 
को दूसरा पुख्य समूह नाद करता हे ( तदिच्छस कसाणि खछ्र- 
तानि कुम्‌ ) इस कारण सकम्‌ करने की इच्छा तुम करो ( इहैव 
ते कृमे कवयो वेदयन्ते ) इस संसार में ही ज्ञानी लोग उन कमा 
को अनुभव करते हे | ४ 
, ( प्रधानकमैस्यावापगमनम्‌ ) अथवा प्रधान कसे मं मिलकर 
मोगना । ( यत्रेदयुक्तम्‌ ) जिस मे यह्‌ कदा दै-( स्याल्खल्पः 
संकरः ) उस प्रधान कमं म अरप मिलाव होता है ( सपरिहारः ) 
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उस का प्रायधित्त से नाद दो सकता है ( सम्रत्ववमपेः ) उसका 
यह विचार है ( छखलस्य नापकपायालम्‌ ) चानी पुरुप को पुण्य 
अधिक हने से वह थोड़ा सा पाप कमे मिला ह्र हानि पर्हैचाने 
को पर्याप नदरी है 1 ( कस्मात्‌ ) क्योकि; (इ्रालं हि. मे वहन्यदस्ति) 
ज्ञानी परप देल विचारता दै कि मेरा वह्‌ दूससा पुख्य कमं हीं 
वाप करम से अधिक है( यत्रायमावापं गतः ) जिस मं यह्‌ मिला 
इव्परा है ( स्वर्ग ऽप्यपक्पेमरपं करिष्यति इति ) संख भाग मभा 
दी ह्नि करेगा । 

( नियतविपाकप्रधानकसराऽभिभूतस्य वा ) श्रथवा नियत ही 
गया है फल जिसका रेसे प्रधान कमे से दवा दुखा ( चिरमवस्था- 
नम्‌ ) चिरकाल तक फल देने से सका रहना । ( कथमिति ) किस 
प्रकार करि; ( श्रद्टजन्सवेदनीयस्यव ) ्रट्टजन्स वदनाय का 
यह्‌ कथन हृव्य ८ नियतविपाकस्य कमणः समानं मरणएमभिव्यक्ति- 
-कारणसुक्तम्‌ ) नियत विपाक काकमेके समान गृष्युद्वाय उस 
की प्रकटता का कार्ण प्रथस कहा गयाः ( न त्च्एजन्सवेदनाय- 
स्यानियतविप्राकस् ) न कि सतिभ्य जन्मों मे भोगन योग्य जिन 
नका कि फल अभी नियत दी नदीं इमा उनका । य्खद्षटजन्म- 
वेदनीयं कर्मानियतविपाकं तन्नश्येदावापं वा. गच्छेदभिभूतं वा चिर 
ममप्युपासीत ) च्योक्रि जो कमे जिस का अभी फल नियत नहा 
ह्या भविन्य जन्मों मेँ भोगने योग्य है, वह या तो नष्ट ही जावे वा 
प्रधान कमे सें मिल कर भोग जवे वा प्रधान कमे से चभिमूत 
््मा वहुव समय तक पड़ा रहं! ( यावत्समानं कमोामन्य्जकं 
निमित्तमस्य न विपाक्रभिसुखं करोतीति ) जव तक इस का भ्रका- 
खक समान कमे कारण रूप होकर फल के ` सन्ुख नहीं करता 
तव तक पड़ा रहता दै ( तद्धिपाकस्यैवं देरकालनिमित्तानवधार 
-णादियं ) उस फल के दी देदा काल निमित्त न धारणदहोनेसे 
८ कमेगतिश्ितरा दुर्विज्ञाना चेति ) इस कारण कम की गति वड़ी 


। १६८ पातञ्जखयोगदशेन-भाषालुवाद्‌ ध्यास-भाष्य तथा मोन-इत्ति सहितः 


विचिच्र है रौर कठिनता से जानी जाती है । पेसा दी सांख्यददोन 


मे महिं कपिल ने भी का हैः -कर्म वैचिन्य्‌त्स्िचि्युस्‌ 
। ६ । १ । कर्मोकी विचित्रता सेदी खष्टिमें विचित्रता हैः 


( न चोत्सगेखापवरादाञनिव्रत्तिः ) न किं ज्ञानानुसार अबुष्ठान किय 


विना उस्सगे च्रपवाद रूप वाक्यों से निवृत्ति % ( इत्येकभविकः ` 


कमौरायोऽसुन्ञायत इति ) इस प्रकार एक जन्म के कमे ओर वास- 
ना जानी जाती है १३॥ 
भो° चत्ति 

मूरयु्तरक्षणाः शाः । तेष्वनभिभूतेषु सत्सु कर्मणां कुरराकुरल- 
रूपाणां विपाकः फर जाव्याचुर्भोगा सवन्ति । जाति्मनुप्यस्वादिः 1 याचुश्रिर- 
कारमेकधरीरसम्बन्धः । भोगा तिपया इन्द्रियाणि सुखसंविदुहुःखसंविच् 
करसकरणमावसाधनब्युत्पत्या मोगक्ञब्दस्य । इदमत्र तात्पयैम्‌--चित्तभूमा- 
वनादिकारसंचिताः कर्मवासना यथा यथा पाकुपयान्ति तथा तथा गुण- 
म्रघानमावेन स्थिता जाव्यायुरभोगरक्चणंःसकार्यमास्भन्ते ॥ ५३ ॥ 

उन्तानां कर्मफलेन जात्यादीनं खकारणकमौचुसारिणं कायैकवै- 
त्वमाह-- 

-मो० च्र° पदाथ 

(मख्डुष्तरक्षणाः क्टेराः) जाति, आयु, भोग के मुर क्लेश है, जिनके 
रक्षण ` ऊपर कहे गये । ८ तेष्वनभिभूतेषु सत्सु कमणां कश खङ्शरूरूपाणाः 
विपाकः फठं जात्यायुर्मोगा भवन्ति) उन क्लेशो के रहते हुए पुण्य. पापरूफ 
कसौः के विपाक अथात्‌ फर, जाति, आयु भोग होते दै 1 ( जातिर्मचप्य- 
स्वादिः ) जाति = मनुष्यत्वादि, ( जुश्िरकाल्मेकशरीरसम्बन्धः 9 जायु 
~= चिरकाल तक जीव का एक शरीर के साथ सम्बन्ध रहना, ( भोगः 


किक्ती सत्र वा दखाकि कां भवधक्र वतय ङेकर जो कुछ कदा जाय व 
उतसग कहटाता हे 1 थोडा विषय लेकर करहाजाय तो अपादं केहरूता ह! 


1 


भ 


हितीयः साधनपादः । १६९ 


विपया इन्द्रियाणि सुखसंविदटुःखसंविष्ड > भोग विषय ह जो इन्धि मँ 
सुख का कषान ओौर दुःख का जान होता है (कर्मकरणभावसाधनब्युत्पच्या) 
कर्म वह टै जो इन्दियरूप साधन से उत्पन्न ्टोते ई (८ भोगश्षव्दस्य 
इदमत्र तात्पर्यम्‌ ) भोग शब्द्‌ का यष्टा यह तात्पयं है कि, (चित्तमूमाव-. 
नादिकारसंचिताः कर्मवासना ) चित्त भूमि में अनादि कार से सितः 
क्म सौर वासना ८ यथा यथा पाकटुपयान्ति ) जसे जैसे परिपक होती 
जाती ह ( तथा तथा गुणग्रधानमावेन स्थिता > वैघे वैते प्रकृति के सरव 
रज, तम आदि गुणो की प्रधानता से रहती इद ८ जाव्यायु्भागरक्षणः 
स्वकार्यमारभन्ते) जाति, भयु जर भोगरूप अपने जपने कार्यो को प्रारम्भ. 
करती ईह ॥ १३१५ 

( उक्तानां कर्मफरत्वेन जाप्यादीनां सखकारणकमानुसारिणां कार्य॑-- 
करैत्वमाह ») अपने कारणरूप कर्म॑ के अनुसार कम फट रूप से उपर 
कटी जाति आदिय के कार्यं करने को अगले सूत्र मे कते है 
ते ह्लादपरितापफलाः पुख्यापुख्यदेतुत्वात्‌ ॥१४। 

०--वह जाति; आयु, भोग; पुण्यः पाप रूपकारण दाराः 
उत्पन्न होने से उख तथा दुःखं फल वाले ह ॥ १४॥ । 
व्या०  साष्यैम्‌ 

तं जन्मायुभागाः पएुख्यहदुकाः उखणुला पुखयदतुका दुःखः 
फला इति । यथा चेदं दुःखं प्रतिकूलात्मकमेवं विषयरुखकालेऽपि 
दुखःमस्त्येव प्रतिक्रूलात्मकं योगिनः ॥ १४ ॥ 

कथं, तदुपपद्यते- 
व्या< भा० पठाय 

( ते जन्मायुर्भोगाः ) वह्‌ जाति, रायु ओर भोग ( पुख्यहेतुकाः- 
खुखफला ) पुए्य है. कारण जिनका वह्‌ सुख फलवाली ओर 
( अपुख्यदेतुका दुःखफला इति ) पाप है कारण जिन का वह्‌ दुःखः 


१७० पातञ्जर्योगदन-भापानुवाद उ्णास-भाग्य तथा मौज-टृत्ति सहित 


फल वाली है । ८ यथा चेदं दुःखं प्रसिक्रलांप्मकम्‌ ) जिस प्रकार 
यह दुःख ्माप्मा को विरोधी रूप प्रतीत होता ह ( एवं विपयरख- 
-कालेऽपि दुःखमस्येव प्रतिकरूलात्मकं योगिनः ) वैसे ही विषय सुख 
काल में भी योगी को तो प्रतिद्ूलख्प दःख ही प्रतीत होता है ।{४॥ 


( कथं तदुपपद्यते ) वह्‌ संख भी दुःख क्योकर है, इस का 

प्रतिपादन श्चगले सूत्र मे करते है-- 
स्मे० चरत्ति 

हदः सुखं, परितापो दुःखं हादपरितापौ फं येपां ते तथोक्ताः । 
"पुण्यं कुशल कर्म । तदिपरीतमपुण्यं, ते पुण्यापुण्ये कारणं येषां ते तेपां 
-भावस्तस्ात्‌ । एतदुक्तं भवति--पुण्यकर्मारन्धा जात्यादुर्भगा ह्ादफलखां 
-जपुण्यफमारव्धास्तु परितापफ दाः] एतच्च प्राणिमात्रापेक्षया दैविध्यम्‌ ॥ १४॥ 

योगिनस्त सर्वं दुःखमिव्याह-- 

४ © 
सों० व° पदाथ 

( ह्ादः सुखं > हाद का अथं सुख है, ८ परितापो दुःखं ) परिताप 
न्का अर्थंदुःखदहै, ( ह्वादपरितापौ फं येषां ते तथोत्तः ) वट सुख 
-ओौर दुःख दोनों फल हैँ जिन के वह पूर्वं कटै हुए पुण्य-पापरूप कसे इं । 
-( पुण्यं छुं क्म ) क्ञान पूर्वक किया हुञा क्स “पुण्यः कहखता है । 
८ तद्धिपरीवमपुण्यं ) ओर उससे विपरीत अक्तान से किया इञ कम॑ 
(पाए? कहद्यता है, ( ते एण्यापुण्ये कारण येषां 9 वह्‌ पुण्य पापरूप कमं 
कारणं जिन सुख दुःख के (तेतेपां भावः) बहर उनका खूपह 
.( तस्मात्‌ › एतदु भवति ) इस कारण यह कहा जाता है--( पुण्यक 
-मारब्धा जात्यायुर्भोगा इादफलाः >) पुण्य कर्मं से आरम्म किये हुए जाति, 
आधु, मोग सुख कफटवाे है ८ अपुण्यकमरन्धास्तु परितापफलाः >) पाप 
"कमं से आरम्भ कथि हए दुःख फख्वाे दँ 1 ८ एतच भाणिमात्रापेक्षया 
-दविष्यम्‌ ) यह सव प्राणियों की अपेक्षासे दो प्रकारके ॥ १४॥ 


द्वितीयः साधनपादः! ` ` ` १७१ 


( योगिनस्त॒ सर्य दुःलसिस्याह >) योगी को तो सर्व॑द्ुःबदीष्ै 
यह जगे सूत्र मे अतिपादन करते ई- 
[4 * ॐ 60 स्िवि भ विरोधा भ 
परिल तापसस्कार डुःखेशणद्र ्िविरोधाच 
इ खसे कय [स प 
द्‌ःखसेचं सच विवेकिनः ॥ १५ ॥ 
०--परिणाम-ताप-संस्कार रूपी दुःखों े विचारसे 


रौर शुखं की वृत्तिथों मे परस्पर यपिसेध होने से ज्ञानी पुरुप कों 
सो सवे संलार दुः रूप दी प्रतीत होता दै ।। ५ ॥ 


व्या० माष्यम्‌ 
सवेस्यायं गानुविद्धश्धेतनाचेतनताधनाधीनः सुखाभव इवि 
त्रास्ि रागजः कमारायः । तथा च दष्ट दुःखसाधनानि सुद्यति 
चेति द्ेपमोदटृतोऽप्यसि कमादाय: । तथा चोक्तम्‌--“नानुपहस्य 
भूतान्युपभोगः संभवतीति दिसा्ृतो ऽप्यस्ि दारीरः कमोशयः'' 
इति । विपयञ्ुखं चावियेलयुक्तम्‌ । 
या भोगेषिन्दियाणं तप्ैरपरान्तिस्तत्युखम्‌! या लौस्यादचुप- 
छान्तिस्तद्दटःखम्‌ । न चेन्द्रियाणां सोगाभ्यासेन वैदृप्ण्यं कतु 
साक्यम्‌ 1 कस्मात्‌, यतो भोगाभ्यासमलु विवधेन्ते रागाः कोरालानि 
चचेन्द्रियाणामिति । तस्माददुपायः सुखस्य भोगाम्यास इति । स 
खस्वयं वृश्चिकविपसीतत इवाऽऽरीविपेण दष्टो यःसुखाथी विपया- 
ुवासितो महति दुःखपद्कं निममर इति । एपा परिणासटःखता नाम 
भविक्रला युखावघ्यायासपि योगिनमेव छिश्राति । 
परथ का तापदटुःखता स्ंस्य देपायुविद्धशरेतनाचेतनसाधना- 
धीनस्तापादुमव इति वत्रासि द्वेषजः कमारांयः ! सुखसाधनानि च 
अआथेयसानः कायेन वाचा मनसा च परिस्यन्दते ततः परमसुग्रहा- 
स्युपहन्ति चेति परानुग्रह पीडाभ्याम्‌ धमाधमावुपचिनोति। स कमा- 
रायो लोभान्मोदाच भववीप्येषा तापदुःखतोच्यते । का पुनःसंस्कार- 


१७२ पातञ्जरयोगद्प्रीन-भापाडवाद व्यास-माप्य तथा भोज-त्ति खदित 


दुःखता, युखा्॒भवाप्युखसंस्कारादायो दुःखादभवादपि दुःखसस्का- 
राराय इति । पवं कमेभ्यो विपाकेऽलुभूयमाने सुखे दुःख वा पुनः 
कसादयप्रचय इति । 
एवभिदमनादि टुःखसखोतो विप्रखतं योगिनमेव प्रतिकरूलास्मक- 
त्वाददरेजयति ! कस्मात्‌, श्चक्निपात्रकस्पो हि विद्वानिति! यथोण- 
तुरकषिपात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति न चान्येषु गात्रावयवपुः 
एवमेतानि टःखान्यद्निपात्रकरपं योगिनमेव ह्विभन्ति मेतरं प्रति- 
पत्तारम्‌ ! इतरं तु खक्मोँपषटतं दुःखमुपात्तसुपात्तं स्यजन्तं व्यक्त 
त्यक्तसपाददानमनादिवासनाविचिच्रतया चिन्तवृच्या समन्ततोऽ- 
लुविद्धसिवाविदथा हातन्य एवाहंकारमसकासपातिनं जातं जातं 
वाद्याध्यास्मिकोययनिमिन्ताखिपवाणस्तापा अनु्ुवन्तं । तदवसना- 
दिना दुःखस्रोतसा व्युद्यमानमात्मानं भूतव्रास च चा योगा सव- 
दुःखक्तयकार्णं सम्य्दद्योनं शरणं प्रपद्यत इति | 
गुणब्ृन्तिविरोधाच दःखमेव सये विवेकिनः । प्रख्याप्रवृत्तिखिति- 
रूपा बुद्धिगुणः परस्परानुग्रहतन्त्री भूत्वा शन्त धीर सूद वा 
प्रत्ययं चिगुएयेवाऽऽरभन्ते । चलं च गुणवृत्तमिति रिप्रपरिणामि 
चित्तमुक्तम्‌ । ख्पातिदाया वृ्यतिशायाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते? 
सामान्यानि वतिदायेः सह प्रवतेन्ते। एवमेते गुणा इतरेतराश्रय- 
रोपार्जितदखदटुःखमोहत्ययाः सवं स्वरूपा भवन्तीति, गुए- 
प्रधानभावछरतस्तेपां विरेप इति। तस्मादुटुःखपरेव सवे विवेकिन इति ! 
तदस्य महतो दुःखसय॒दायस्य प्रमववीजमविद्या [ तस्याश्च 
सम्थग्ददोनमभावदहेतुः । यथा चिकित्सद चतुव्बूहम्‌--रागा 
रोगहेतुरासोम्यं भैषञ्यमिति, एवमिदमपि शाखं चजुव्यूहमव । 
। तद्यथा--संसारः ससारदेतु्मोत्तो मोक्तोपाय इति 1 त्र दुःखवहुल- 
संसारो हेयः प्रधानपुरूषयोः संयोगो हेयहेतुः । संयोगस्याऽऽत्यन्ति- 
की निवरृत्तिदोनम्‌। हनिोपायः सम्यग्दरीनम्‌ । तत्र. दातुः स्वरूप- 
मुपादेयं वा हेयं वान भवितुमदै तीति हाने तस्योच्छेदवादग्रसङ्ग उपा- 
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दाने च हेतुवादः । उभयम्नत्याख्याने शाश्रतवाद इत्येतत्सम्यण्ददो- 
तम्‌ तदेतच्छाखं चतुत्यूहमित्यमिधीयते । १५ ॥ 


ठ्या० {० पदाय 


( सवैस्यायं रागासुविद्धश्वेतनाचेतनसाधनाधीनः रखालुभव 
इति ) सव किसी क्रो यह राग मेँ वधे हए जङ्‌ चेतन साधनों के 
आधीन सुखं का अनुभव होता है (-तत्रास्ति रागजः कमोरायः ) 
उस मे राग से उत्पन्न हुई वासना, कमे ही कारण है । ( तथा चं 
दष्ट दुःखसाधनानि ) वैसे ही सख के विरोधी इःख साधनों सें 
द्वेष करता दै ( सुद्यति च ) रौर फिर उन के परिहार में अरससथें 
योने पर॒ मोहित श्रथात्‌ कतेव्याकतेव्य के विचार से रहितदहो 
जाता है ओर पुनः विचार रहित हृ्रा अधमे करके सावी जन्मों 
में दुःखों को भोगता हैः यह सुख मोग का परिणाम दुःख होगया 
इसलिये इस को “परिणासटुःखः कहते है । ८ इति द्ेपमोददछ्रतो ऽ- 
ल्यस्ति कमारयः ) इस प्रकार कम शौर वासना्ये देप ओर मोह 
के कारण उत्पन्न होती है ( तथा चोक्तम्‌) वैसा ही कदा है- 
< (्नातुपहस्य भूतान्युपभोगः संभवतीति ) विना प्राणियों के हनन 
किये मोग नदी हो सकता ( िसाकृतोऽण्यस्ि सारीरः कमारयः" 
इति ) शरीर के कमे ओर बासनायें हिंसा कृत भी है इस कार्ण 
(विषयसुखं चाविदद्युक्तप्‌ ) विषय सुख अविद्या कृत हँ यह्‌ कटा गया 

( था भोगेष्विन्द्रियाणं वपेरपशान्तिस्तत्सुखम्‌ ) जो भोगो में 
इन्द्रियों की वृधि शान्ति है उसी का नाम सुख है। (या लौस्याद- 
सुपशान्तिस्तद्‌ दुःखम्‌ ) जो लोभ से च्रसुपरान्ति है उस का-नाम 
दुःख हे। ( न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन ` वैदृष्ए्यं कपु शक्यम्‌) 
भोग के भ्यास से इन्द्रियों की दपि नहीं कर सकते । ( कस्मात्‌, 
यतो मोगाभ्यासमनु विवधन्ते रागाः ) क्योकि; भोग भ्यास के 
पश्चात्‌ राग वदृते हैँ ( कोलानि -चेन्द्रियाणमिति )- यौरं इन्द्रिय 
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सगने मे चतुर दो जाती है ( तस्मादटुपायः सुखस्य भोगाभ्यासर 
इति ) इस कारण भोगों का च्रभ्यास सुख का उपाय नहीं है (स 
खल्वयं वृश्चिकविपमीत इवाऽऽगीविपेण दष्टो यःुखार्थं विपया- 
लुवासितो › निश्चय यह्‌ पेखा दृष्टान्त है जैसे कोद पुरुष विच्छ के 
विषसेडरादहृश्रासपेके बिपसरे उपागया जो घुख का चाहने 
वाला विपयानुभव के पश्चात्‌ उन की वासना रखता दहै ( सहति 
दुःखपङ्के निमम्र इति ) यह महान्‌ दुःख की कोचड मं दवा हु 
है ! ८ एपा परिणणमदुःखता नास प्रतिकूला सुखावस्थांयासपि योगि- 
लमेव क्िभाति ) यह्‌ परिणामदुःखता प्रतिकूला युखावखा में भी 
योगी को दुःखदहीदेताहै। 

८ श्रथ का तापदुःखता ) अव यद्‌ वतलाते है कि तापटुःख 
कौन से है, ( सवेस्य द्वेपातुविद्धश्धैतनाचेतनसाधनाधीनस्तापालुभव 
इति ) सव को देप मेँ वंघे हुए जड़, चेतन खूप साधनों के आधीन 
दुःख का श्रनुमव होता है (तत्रास्ति द्वेपजः कमादाय) उस मं द्वेष से 
उत्पन्न हए कमं श्रौर वासनायं दी कारण है । ( सुखसाधनानि च 
ग्राथेयसानः कायेन वाचा मनसा च परिस्यन्दते ) दुःख भोग काल 
मे सुख साधनों की इच्छा करता द्मा मनः, वाणी श्र सरीर से 
चेष्टा करता है ( ततः परसनुगरह्ास्युपहन्ति च ) उस से दूसरों पर 
मनुग्रद करता बा उनकी हानि करता है ( इति परालुम्रदपीडभ्यां 
धमाधमौवुपचिनोति ) इस भ्रकार दूसरों पर अलुप्रह्‌ ओर पीडा 
द्वारा धमै, रधम को फिर संग्रह्‌ कर लेत्ता। ( ख कमाङयो लोसा- 
स्मोहाच्च भवतीत्येषा तापदुःखतोच्यते ) वह कसं आर बासनायं 
लोप ओर सोह से होती है इस विचार से चह ““तापटुःख)) कहा 
जाता है! ( का पुनः संस्कारदुःखता ) फिर संस्कार दुःख कोन दैः 
यह्‌ वतलाते ह ( सुखाचभवास्युखसस्कायरायो दुःखाञुसवाद्‌पि 
इःखसंस्काराद्यय इति ) संख के अनुभव से सुख के संस्कार चनौर 
वासनायें दुःख ऊ च्चच॒मब से दुःख के संस्कारः तथा वासनायें दोव 
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है ( एं केभ्यो विपाकेऽचुभूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः कमाराय- 
ग्रचय इति ) इस प्रकार कर्मा द्वस फल अभव करत हुए सुख 
स्रया दुःख में राग, देप होते दै, फिर उन से कमे श्रौर वासनायें 
उत्पन्न दाता दह] 

८ एवमिदसनादि दुःख्लोतो विप्रखतं योगिनमेव प्रतिक्रूला- 
त्मकत्वादुद्वेजयति ) इस प्रकार यह्‌ अनादिं कालसं दुःखखाकां 
प्रवाह चलता हा योगी को दही प्रतिक्रूल रूपं दोने से व्याङ्घल 
करता है ! ( कस्मात्‌; अकिपा्रकरपो हि विद्धानिति ) किंस कारण 
कि, चघ्चु गोलक के समान ही विदान्‌ का हृदय कोमल दै ( यथी- 
रणवन्तुरक्तिपातरे न्यस्तः स्पर्दोन दुःखयति न चान्येषु गात्रावयवेषु ) 
जैसे मकड़ी का जाला चक्षमे उाला ह्माष्टुने सेदी दुःख देताः 
है, परन्तु शरीर के किसी. दूसरे अङ्ग में दुःख नदी देताः ( एवः 
मेतानि दःखान्यक्िपात्रकल्पं योगिनेव क्िधन्ति नेतरं प्रतिपत्ता- 
रम्‌ ) इस प्रकार यह्‌ दुःख नेत्र के समान कोमल हृद्य होने सेः 
योगीकोदहदी द्खदेते है च्न्थोंको नहीं] जो उन द्ुःखोंको 
दष वुद्धि से प्रा कर रदे ह ( इतरं तु स्वकसोपटहत दुःखसुपात्त- 
सुपात्तं स्यजन्तं त्यक्तं चक्तषुपाददानसनादिवासनाविचित्रतया चिनत्त- 
बृच्या ) दृसरे पुरुप तो चपने कर्मो से प्राप कि द्ुखोंकोपापा 
च्र व्याग २ कर पिर प्राप् करते २ अनादि कालस वासना वासः 
चिरि ई चित्त वृत्ति से ( समन्ततो ऽतुविद्धमिवाविद्यया इत्यः 
पएवारह॑कारममकारनुपातिनं जातं जातं वाह्याभ्यास्मिकंमयनिमित्ता- 
खिपवाणस्तापा अनुप्रवन्ते ) यहा तक क आविदया संच दहुष 
ममता डप अहङ्कार वृत्ति से प्रा किये त्यागने योग्य इन्द्रियः रारीर+ 
पुत्र; खी आदि वाद्य, आन्तरीक दोनों निमित्तो से उन्न कर रके 
तीन भेदं शूप तापो का उदुभूत फरते है जो श्माध्यास्मिकः खाधि- 
मोविक, आ्रायिद्रैविक कहलाते द .(तदेवमाद्विना ढुःखस्रोतसा व्युह्य" 
सानमात्मानं भूमामं च द्धरवा योगी सवेदुःखत्तयकारणं सम्यग्दोनं 
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सरणं प्रपद्यत इति) वह्‌ इस प्रकार अनादि दुःखो के खोत से रात 
हनन देखकर मौर भूत समुदाय का भी विचार करके योगी सदै 
दुःख नाश के कारण ययाथ दञ्येन की ही रारण को प्राप्न होता दै, 
अथात्‌ ब्रह्म सात्तात्तार में ही लगता है । 

( गुरएवृत्तिविरोधाच दुःखमेव सवे विवेकिनः ) श्मीर गुण 
न्ृत्तियों के विरोध से भी विचारशील योगी की चषि मेँ सांसा- 
-रिक सै मोग दुःख रूप ही है । ( प्रख्याप्रदृत्तिखितिरूपा बुद्धि- 

गणः ) ज्ञान, प्रवृत्ति, सिति रूपः बुद्धि ऊ ण ह (परस्परालुप्रह- 
तन्त्री भूत्वा ) परस्पर एक दूसरे के सहायक हो कर ८ शान्तं. घोरं 
सूं वा प्रत्ययं त्रिगुणमेवाऽऽरभन्ते ) चान्त, घोर, मूढ़ इत्तिथों को 
-तीन गुण दी आरम्भ करते हे । ( चलं च गुणवृत्तम्‌ ) शु दृति 
प्रति चशच्चल है ( इति तिप्रपरिणामि चित्तसक्तम्‌ ) इसलिये री 
"परिणाम को प्रप्र हने वाला चित्त कदा है ! ८ रूपातिराया चत्त्य- 
तिरायाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते ) रूप की अधिकता शौर वृत्ति की 
अधिकता से एक दूसरे के साथ विरोध करते है ( सामान्यानि 
त्तिरयेः सह ग्रवतेन्ते ) सामान्य बृत्ति वाले अधिक वृत्ति वाले 
कै साथ वतेते है । ( एवमेते गुणा इतरेतराश्रयेणोपाजितदुख- 
दुःखमोदप्रत्ययाः सवं सर्वेरूपा भवन्ति ) इस प्रकार यह्‌ गुण एक 
द्सरे के श्रय से उख, दुःख ओर मोह रूप वृत्तिथों को उसन्न 
करे सवे सवेरूप होते है, ( इति गुण्रधानभावद्तरवेषां विद्धेष 
इति ) इस प्रकार गए की प्रधानता से उत्पन्न इनकी विशेषता 
होती है । ८ तस्माद्‌ दुःखमेव सवे षिवेकिन इति ) इस कारण ज्ञानी 
कीद्ष्टियें स्वे संसारद्ःखसू्प हीहै। एेसा ही सांख्यददोनमें 
--मदहर्षिं कपिल ने मी कहा है, यथा दुःखात्‌ डेशः पुरषस्य, न तथा 
सुखादभिलाषः । न छुच्राऽपि कोऽपि सुखीति, तदपि दुःखसवलमिवि 
-ुःखपक्ते निक्तिपन्ते विवेचकाः । अ= £ । सर ६।७।८। 
`  ( तदस्य महतो दुःखसयदायस्य प्रभवबीजमविदया ) इस वे 


द्ितीयः साधनपादः ।' १७७ 


सार दुःखसमूह कौ उत्पत्ति का वीज विदा है । ( तस्याश्च 
-सम्यग्दशेनसमावहेतुः ) उसके अभाव का कारण परमात्मा के 
स्वरूप का दरोन ही है । ( थथा चिकित्साशाखं चतुच्यूहम्‌ › जैसे 
आयुवेद चार भेदो वाला है ( रोगो रोगदेतुरारोभ्यं भेषम्यमिति ) 
रोग रौर येग का कारणः ओर आारोग्थता ` चौर ्नौपधि, ( एव- 
^ मिदमपि शाखं चतुब्धूहमेव ) इस प्रकार ` यह शाख भी चार मेदं 
-चाला है । ( तद्यथा--संसारः संसारदेतुर्मोत्तो मोच्तोपाय इति › वह 
इस प्रकारक संसार खौर संसारका कारण अर मोक्त शौर 
-मोत्त के उपाय । ( तत्र दुःखवहलः संसायो हेयः ) उने अति दुःख 
रूप संसार स्याज्य है ! ( प्रधानपुरुपयोः संयोगो हेयहेतुः ) रकि 
ओर जीवात्मा का संयोग त्यागने योग्य संसार का कार्ण है। 
८ संयोगस्याऽऽत्यन्तिकी निवरत्तिदोनम्‌ ) संयोग की अत्यन्त निघृच्चि 
दी त्याग है। ( हानोपायः सम्यण्दरोनं ) त्यागने का उपाय पर्‌- 
-मारमा-जीवात्मा शौर वुद्धि-पृतिं का सानलात्‌ दरोन दै ! ( तद 
दातुः खरूपमूपदेयं वा देयं वा न भवितुमहैतीति ) उन सें स्यागने 
"वाले जीवात्मा का स्वरूप त ग्रहण करने योग्य न त्यागने योग्य दही 
-सकता दै ८ हाने तस्योच्छेदवादग्रसङ्गः ) क्योकि व्थारने में उस 
-जीवात्मा का सवेधा सदा के लिये नारा का प्रसङ्ग आता है, सुचि 
न्तो कदां ( उपादाते.च हतुवादः ) ओर उस का श्वरूप ग्रहण करते 
-में युक्ति का कारण मानना पड़ेगा ओर सक्ति का कारण परमात्- 
स्वरूप ददोन दै । ( उभयप्रव्याख्याने शाश्वतवादः ) इन दोनों 
-व्याख्यानों मे सनातन वेदवाद ही प्रमाण है । जैसा कि यजुर्वेद की 

न्ह श्रुति कहती दै-- „ | 

वेदाहमेतं पुरषं महान्तमादिस्यवै तमसः. परस्तात्‌ ! 
तमेव धिदित्वातिमव्यमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
। . य० ३१। १६॥ 
अथे-मै इस परमप्रकारखरूपः महाव; पुरुष. परमात्मा - को 
१२ 
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व्------------- ------~----------------------------------------------- 


जानता ह, इसको ही जानकर मृत्यु को उ्वड्वन कर सकते है, उस 
कै क्ञान के विना मोत्त प्रापि केलिये अन्य कोड भागे नहीं दै 
( इत्येतस्सम्यग्दश्षेनम्‌ ) इस वेद प्रमाण से यह्‌ परमात्म ददेन ही 
सम्यग्ददोन का अथ॑ है| 
( तदेतच्छाखं चतुव्यूहमिस्यमिधीयते ) इस कारण यह शादय 
चार भेदो वाला कहलाता है ॥ १५॥ 
स्रो० च्रत्ति 
विवेकिनः परिततात्व्लेशादिविवेकख ददयमात्र सकरमेव भोगसाधर्गः 
सविषं स््रादन्नसिच दुःखमेव प्रतिकृर्वेदनीयमेवेत्यथैः। यस्मादत्यन्ताभिजावोः 
योगी इुःषेदेनाप्टुष्टिजते 1 यथाऽक्िपात्रमणातन्तस्पक्मात्रेणैव मती 
पीडामनुभवति नेतरदङ्ग, तथा विवेकी खस्पदुःखानुबन्धेनापि उदिजते । कथ~ 
मिस्याह--परिणामतापसंस्कारटुःखेः । विषयाणाग्रुपञुञ्यमानानां यथायथ 
गघीभिब्रद्धेस्तदप्राधिङतय दुःखस्यापरिद्ययतया हुःखान्तरसाधनात्वाचह- 
स्मेव दुःखरूपतेति परिणामदुःखत्वम्‌ । उपञ्ुञ्यमानेषु सुखसाधनेषु तसपरहि. 
पन्थि प्रति दवैपस्य सर्वदैवावस्थितव्वात्सुखानुभवकःारेऽपि तापदुभ्खंदुष्परि- 
रमिति तापदुःखता । संस्कारटुःखत्वं च. स्वामिमतानभिमत्तविषयसंनिधाने 
घुखसबिददुःखसंविच्योपजायमाना तथाविधमेव स्वक्षेत्रे संस्कारमारभते ४ 
स्ंस्छाराच्च पुनस्तथाविधसंविदमुभव इत्यपरिमितसस्कारोपत्ति्ारेण संसारा- 
लुच्छेदात्सर्वस्यैव दुःखस्वम्‌ 1 गुणद्त्तिविरोधाद्धेति ! गुणानां सत्त्वरजस्तमसां 
या दृत्तयः सुखहुःखमोहरूपाः परस्परमभिमाज्यामिभावकत्येन विरुद्ध 
जयन्ते तासां सर्घत्रैव दुःखाडवेधादषुःखत्वम्‌ 1 एतदुक्तं भवति-पेकान्ति- 
छीमात्यन्विकीं च दुमखनिदृत्तिमिच्छततो विवेकिन उक्तरूपकारणचतुघ्यं 
यावत्सर्वे विपया दुखःखूपत्तया प्रतिभान्ति तस्मात्सर्वक्मविपाको दुःखरूपः 
धवेस्युक्त भवति 1.१५ ए | 
तदेवयुक्तस्य छेद्कमाश्यविपाकरानेरविचाप्रभतस्वादविद्यायाश्च मिथ्या 
` श्वालखूपतया- . सम्यज्कतानोच्छेयत्वात्सम्यग््ानस्य च साधनहेयोपादैयाक+ 
लारणरूपत्वात्तदमिधानायाऽऽद--- 


द्विप्रीयः साधनपादः । १४५९ 


याय 
मो० च्र° पदार्थ 


(विवेकिनः परिक्तातक्टेादिविवेकस्य) ्षात है क्टेशादि विवेक निस 
को पेते विवेदी को ८ चश्यमात्रं सकलमेव भोगसाधनं सवियं स्वादन्नमिव, 
दुःखमेव प्रतिद्धृरवेदनी यमेवेत्यथैः ) जैसे विप सहित स्वादिष्ट भन्न स्याज्य 
होता है चैवे ष्य सम्पूरणं टदय पदाथ भौर भोग साधन भ्रतिषरूर होने 

दुःखदा द्यी जन पद्ते द, यष्ट अर्थं है । ( यस्मादल्यन्ताभिजातो योगी 
दुःखलेदरोनाप्युद्धिजते > जिस कारण के अत्यन्त छुद्र जा योगी दुम्ब के 
लेश पे मी व्याङुट ्ोता है (यथाऽक्षि पात्रमुर्णातन्दस्पद्ममात्रेणेव मष्टतीं 
पीदामनुभवति नेतरदद्गं ) जैसे मकड़ी का जाखा भख की पुतली मे स्पशः 
मात्र से ्टी अत्यन्त दुःख देता है जौर दृसरे अङ्गो मे नरह, ( तथा विवेकी 
स्वल्पदुःखानुवन्धेनापि उद्टिजते > उसी प्रकार विचारवान्‌ योगी थोदे से दुःख 
के सम्बन्ध से मी व्याङ्ल दोता दै! ( कथमित्याह >) किस प्रकर यह 
आगे कहते ईदै--( परिणामतापसंस््रटुःखः >) परिणाम, ताप, संस्काररूपीः 
दुभ्वो से । ( विपयाणाञ्चुप्ुज्यमानानां यथायथं गधामिदृदधस्तदम्ाघि- 
कृतस्य दुःखस्यापरि्ायतया दुखान्तरसाधनाच्वाद्ास्त्येव दुःखरूपता > भोगे 
दए विपो छी तषे २ तृष्णा वदती है, उक्त के अप्राप्ति ख्पयुः्खकेन 
मिटना रूप दसरे दुःख साधन ्टोने से सवं दुःख रूपता दी है ( इति परि- 
णामदुःखत्वम्‌ ) यह परिणाम दुःखत है । ( उपसुज्यमानेयु सुखसा वनेषु 
भोगे इए सुख साधनों मे ( तस्परतिपन्थिनं प्रति द्वेषख सवेदैवावस्थि- 
तव्वात्सुखाजुभवकाङेऽपि तापहुम्खं दुष्परिदरमिति तापटुःखता >) उसके 
विरोधी मै देप सदा रदने वाखा ष्टोने से सुख अनुभव काल मं भी ताप 
दुम्ब होता ह, दुः वे रण हो जिस का वष्ट ““तापदुःखता” है । ( संस्कार- 
दुःखसवं च स्वाभिमतानभिमततविषयसंनिधाने सुखसंविदटुःखसंविच्ोपजाय- 
माना तथाविधमेव स्वक्षेत्रे संस्फारमारभते ) संस्कारदुःखता को कदते ष 
अपने ष्ट भौर अनिष्ट विपयं समीप होने पर सुख श्वान आर दुःख श्वान 
उदपञ्च हुभा वैते ्ी संस्कार, को उतपन्न करता है । ( संस्काराच्च इनस्तथा- 
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विधसंविदञ्चुभव >) संस्कारों से एनः वैसे ही तान भौर भोग ८ इत्यपरि- 
भितसंस्कारोत्पत्तिद्रारेण संसारानुच्छेदात्सवंस्यैव दुःखत्वम्‌ >) इस प्रकार 
अनन्त संस्कारों की उत्पत्ति हारा संसार क? कभी भी उच्छेद नहं होने से 
सव कीदही दुःखरूपता है । ( गुणङृत्तिविरोधाचेति ) गौर गुणों की 
दृत्तियों के विरोध सेमी इुःख होता है, इस का यदह अभिप्राय है। 
(गुणानां सच्वरजस्तमसां या वृत्तयः सुखदुःखमोहरूपाः परस्परमभिभान्या- 
भिभावकत्वेन विरुद्धा जायन्ते ) गुणो की जो साव्विक, रजसत, तामस, " 
वृत्ति हैँ सुख, दुःख, मोह रूप वह परस्पर ठवने योग्य ओौर दवान 
योग्य विरुद्ध रूपों से उत्पन्न होती हे ( तासां सर्वत्रैव दुःखाजुवेधादुटुः्व- 
स्वम्‌ ) उनका सर्वत्र ही दुःख खूप से वीधने वाली होने से दुःखपन है । 
{ एतदुक्तं भवति >) यह कहा है--( कान्तिकीमात्यन्तिकीं च टुःख- 
निचृत्तिमिच्छतो, विवेकिन उक्तरूपकारणचतुष्टयं, यावर्सर्व विपया हुःख- 
रूपतया प्रतिभान्ति तस्मात्सवेकर्मविपाको दुःखरूप षूवेद्युक्तं भवति » 
वीज सहित अस्यन्त दुःख निदत्त की इच्छा करते हुए, ज्ञानी को ऊपर 
कदे कारण चतुष्टय से जहां तक सर्वं विपय हँ हुम रूप से ही भासित 
दोते ह, इस कारण सर्वं कर्मं फल दुःख रूप ही हँ यह कटा है ॥ १५ ॥ 


( तदेवसु्तस्य दश्षकमाद्ष्यविपाकरादोरविद्याग्रभवत्वादविदयायाश्च 
मिथ्याज्ञानरूपतया सम्यग्ानोच्छेयत्वात्सम्यग्हानस्य च साधनहेयोपादे- 
यावधारणरूपत्वात्तदभिधानायाऽऽह ) 


दस अकार उपर कहे छश कमं वासना ओर फल समूह अविद्या से 
उत्पञ्न ने के कारण अविद्या जो मिध्या्तान रूप है वह यथार्थं ज्ञानं से 
नष्ट होने के कारण यथार्थं ज्ञान के साधन त्यागने योग्य ओर ग्रहण करने 
-योग्य का धारण रूप होने से उसके अचुष्टान के लिय आगे करते है- 9 


देयं . दुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ ` 


“` ` “" सु०---अनांगत दुःख स्यागने योग्यं ह ॥ १६॥ ~ " "~ 


दितीयः साधनपादः ! ` :१८९ 


च्या माल्यम्‌ 

टुःखमतीतमुपभोगेनातिवादहितं न देयपत्ते वतेते ! वसमानं च 
स्वक्तणे भोगरूढमिति न ॒तत्तणान्सरे दैयतामापद्यते । तस्माय- 
देवानागतं दुःखं तदेवाक्तिपाच्रकस्पं योगिनं क्िभाति नेतरं प्रतिपत्ता- 
रम्‌ । तदेवदेयतामापदयते | १६ ॥ 

तस्माद्यदेव हेयमिद्युच्यते तस्यैव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते-- 

त्या० भा० पदाथ 

( दुःखसमतीतसुपभोगेनातिवादितं न हेयपन्ते वतेते ) भूत काल 
का दुःख मोग से निवृत्त दो गया वह्‌ त्यागने थोग्य नहीं है । ( बते- 
मानं च खक्णे भोगारूढमिति न तत्तणान्तरे हेयतामापदयते ) रौर 
वतमान दुःख अपने क्षण मे भोगारूद्‌ दै इस कारण दूसरे ए में 
त्यागने योग्य नहीं । ( तस्माददेानागतं दुःखं तदेवाक्तिपाचकल्पं 
योगिनं दभाति ) इस कारण जो शाने वाला दुग्ख है वह्‌ ही नेत्र 
मे मकड़ी जाले के समान योगी को दुःख देता है ( नेतरं प्रतिपत्ता 
रम्‌. ) दृसरे प्रदत्त वालो को नहीं । ( तदेवहेयतामापद्यते ) इस 
लिये वही व्यागने योग्य है |} १६ ॥ 

( तस्मायदेव देयमियुच्यते तस्यव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते ) 
इस कारण जो दुःख स्यागने योग्य कटा जाता है उस के ही कार्ण 
का निर्दे राये किया जाता दै-- । 

सो० चत्ति 
श्रृतस्यातिक्रान्तत्वादचुखूयसानचस्य च त्यक्तमश्तक्यत्वादनागत्तसेव ससार 
द्‌ःख हात्व्यामल्युक्त भवत ॥ १६1 
दयहंवुमाद-- पः 


मो० च्० पदाथ ब 
(भूतस्यातिक्रान्तत्वादुभरुयमानसय च त्यक्तमश्चक्यस्वाद्नागतमेवसंसार- 


१८९ पातञ्जर्योगदद्रौन-भापानुषाद्‌ ऽ्थास-माष्य तथा मोरू-दत्ति सषि 


दुःखं हात्तघ्य मिद्युष्तं भवति ) भूत कारु का दुभ निवृत्त ष्टौ जाने के 
कारण घौर अनुमव होते हुए का व्याग नीं हो सक्ता इसखिये अनागत 
ही संसार दुः स्यागने योग्य कहा गया है ॥ १६॥ 
( देयहेवमाह > स्यागने योग्य दुःखों का कारण आगे फते है-- 
प $ क क देयदेत 
द्रष्दश्ययोः सयोगो देयदेतुः ॥ १७ ॥ 
स्‌०-- देखने बाला जीवात्मा श्चौर देखने योग्य बुद्धि एन 


क ५ 


दोनों का संयोग दी स्यागने योग्य दुःखोंका कारण है| १७ ॥ 
व्या० साष्यस्‌ 


द्रष्टा बुद्धः प्रतिसंवेदी पुरषः! दृश्या बुद्धिसच्लोपारूढा सवं 
धमाः । तदेतदुदश्यमयस्कान्तमणिक्पं संनिधिमान्नोपकारिदश्य- 
त्वेन स्वं भवति पुरुषस्य टिरूपस्य स्वामिनः, शनुभवकमेविषय- 
तामापनं यतः । अन्यस्वरूपेण प्रतिपन्नमन्यस्वरूपेण प्रतिलव्धास्मकं 
स्वतन्त्रमपि पराथेत्वात्परतन्त्रम्‌ । 

तयोरैग्ददौनराक्स्थोरनादिस्थेकरृवः संयोगो देयदैतुटधःसखस्य 
कारणमित्यथेः । 

“तथा चोक्तम्‌-तत्संयोगदेतुबिवजेनास्स्यादयमात्यन्तिको दुःख- 
प्रतीकारः । कस्मात्‌ , दुःखदेतोः परिहायेस्य प्रतीकारदरोनात्‌ । 
तद्यथा--पादतलस्य भेदयता, कण्टकस्य भन्तं, परिहारः कण्टकस्य 
पादाऽनधिष्टानं पादघ्रारन्यवदहितेन वाऽधिष्ठानम्‌ , एतत््रयं यो वेद 
लोके स घ्र प्रतीकारमारममाणौ मेदजं दुःखं नाऽऽप्रोति । कस्मात्‌ $ 
त्रित्वोपलव्थिसामभ्यादिति । त्रापि तापकस्य रजसः सन््रमेव 
त्यम्‌ । करमात्‌ , तपिक्रियायाः कमेखतवात्‌ , सत्वे कमणि तपि- + 
क्रिया नापरिणामिनि निष्छिये कतत्रज्ञेः दरितविषयलात्‌ । सत्वे तु 
सप्यमाने तदाकारानुरोधी पुरुषेऽप्यनुतप्यत इति" ॥ १७ ॥ 

- ` ` रश्वस्वरूपयुच्यते-- 


द्वितीयः साधनपादः । १८३ 


च्या० -ा० पदां 


( द्रष्टा बुद्ध प्रतिसंवेदी पुरुषः ) देखने बाला जीवात्मा पुरुष 
युद्धि को जानने चाला है । ( दशया बुद्धिस्योपारूढः सर्वं धमाः ) 
देखने योग्व बुद्धि सत्व जिस में सिर हुए सवे धमे है । ( तदे- 
्तदुदश्यम यस्कान्तमणिकरप संनिधिमाव्रोपकारि ) वह यह्‌ दृश्य 
वुद्धि स्फटिकमणि के समान हृदं २ समीपतामाच्र से उपकार करम 
चाली ८ च्श्यत्वेन खं भवति पुरुषस्य ददिरूपस्य स्वामिनः ) दशय 
पन से श्रपने खामी पुरुप छी धन = मित्कियत होती है ८ लु- 
भवकमेविपयतामापनं ) क्तान श्रौर कमे श्रौर बिपयता को प्राप 
ॐ (यतः अन्यघ्ठल्पेण प्रतिपम्रसन्यस्ल्पेण प्रतिलब्धात्मर्कं 
स्वतन्त्रेमपि परायेत्वातपरतन्त्रम्‌ ) जिस कारण कि श्रन्थ स्वरूप 
को प्राप्रहृदे उसके खरूपसे ही लब्ध होती है इस कारण 
स्वतन्त्र होती हदं मी खामी पुरप की प्रयोजन सिद्धि के लिये होने 
ख परतन ह । 


( तयोदेग्ददयोनराक््योरनादिरथेकृतः संयोगो दैयदेतुदःखस्य कार- 
गणमिच्यथेः ) उन द्रष्टा श्रौर दशय दाक्ति दोनों का च्ननादि प्रयोजन 
सहित जो संयोग दै वही देयहेतु अरथौत्‌ व्यागने योग्य दुःख का 
कारण है यहां तक सूत्रा पृणे हो चुका आगे किसी राधुनिक ने 
सूत्र के छभिभ्राय से श्रसम्बद्ध प्रलाप किया है पे्ा मादू होता है 
रि जिस के मत का शुद्ध ख्पसे इस सूच ने खण्डन क्रिया है वही 
रपी रत्ता के कारण सिद्धान्त को सुलाने के लिये परिश्रम करता 
28, इस लिये पाठकों के सामने मूल भाण्य स्ख दिया यया छथै की 
कोदे आश्यकता नही क्योकि यदि अथे किया जाय तो उस पर 
नतक रौर प्रमाण सहित अच्छी प्रकार मीमांसा करते की श्राव 
अयकता होगी ओर ठेसा करने में प्रन्थ अति वद्‌ जायगा । १७॥ 


. ` { दश्यखरूपमुच्यतते ) दश्य का स्वरूप यागे कहते दै-- 


१८४ पातज्ञरुयोगदश्चैन-भापाुवाद व्यास-भाव्य तथ भोल-दृत्ति सहिता 


मो० चत्ति 
दष्टा चिद्रुपः पुरुपः, दययं ुद्धिसत्त्वं, तयोरविवेकख्यातिपू्च॑को योऽसौ 
संयोगो भोम्यभोक्तस्वेन संनिधानं स हेयस्य दुःखस्य गुणपरिणामखूपस्यः 
संसारस्य हेतः कारणं तिदस्य संसारनिदृत्तिर्भवतीत्यथैः ॥ १७ ॥ ` 
द्रुष्दययोः संयोग इत्युक्त, तन चश्य स्वरूपं कार्य प्रयोजनं चाऽऽ्ह-- 
भो० चर०° पदार्थं 
८ दष्टा विद्रुपः युरुषः, द्ययं बुद्धिसत्वं ) देखने वाख चेतन खर्प 
युरुष जीवात्मा है, देखने योग्य बुद्धि है, ( तयोरविवेकख्यातिपूर्वको योऽसौ, 
संयोगो भोग्यभोक्तत्वेन संनिधानं सं हेयस्य दुःखस्य गुणपरिणासरूपस्य - 
संसारस्य हेतः कारणं ) उन दोनों का विवेकन्ञान न होना खूप जो यहः 
संयोग अर्थात्‌ भोगने योग्य जौर ोक्तापन रूप से मेर वह त्यागने योग्यः 
दुःख अथच्‌ गुणों के परिणाम रूप संसार का हेतु = कारण है ( तजनिबरत्यःः 
संसारनिदृत्तिभवततीव्यथैः ) उस संयोग की निृत्तिडोते से संसार की 
निघृत्ति दोतती है अर्थात्‌ जन्म मरण की निवृत्ति दोती है ॥ १७7 
८ द्ृद्यययोः संयोग इयुकतं तत्र द्य स्वरूपं कार्यं प्रयोजनं चाऽऽह) 
द्रष्टा, च्छ्य कासंयोग इस सूच से कहा गया उन दोनोसं द्श्य कट 
स्वरूप ओर कार्य प्रयोजन जागे कहते ह-- 


प्रछाशक्रियास्थितिशीलं यतेन्द्रियात्मकं 
मोगापवर्गाथं दृश्यम्‌ ॥ १८ 


ख०-- प्रकारा; क्रिया, सिति सभाव वाले तीनों सुण, भूतः 
मीर इन्द्रिय रूप मोग मौर मोत्त प्रयोजन वाले जो है वह्‌ '्दश्य' 
कहलाते है ॥ १८ ॥ ध 


च्या० भाष्यम्‌ १ 
प्रकाशशीलं सम्‌ क्रिथा सीलं रजः 1. धिितिरीलं तसः 


हितीयः साधनपादः! ` १८५५ 


इति । एते गुणः परस्परोपरक्तप्रविभागाः परिणमिन संयोगः 
वियोगधमौण इतरेतरोपाश्रयेणोपार्जितमूतेयः परस्पराद्ाङ्गित्वेऽ-- 
प्यसंभिन्नराक्तिप्रविभागास्तुस्यजाती यांतुस्यजातीयराक्तिभेदाजपातिनः 
भ्रधानवेलायामुपदर्दितसंनिधाना शगुखत्वेऽपि च उयापारमात्रेण 
प्रधानान्त्ीतामिषासिताः पुरुपाथेकसैन्यतया प्रयुक्तसामथ्या 
संनिधिमा्रोपकारिणोऽयस्कान्तमखिकस्पाः प्रत्यथसन्तरेरैकतमस्य. 
त्तिमलु वसैमाना प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति । एतद्‌ ुश्यमिल्युन्यते । 


तदेतद्‌ भूतेन्द्रियास्मकं भूतभावेन प्रथिन्यादिना सक्ष्सस्थूलेन परि- 
मत्त । तयेन्द्रियमावेन श्रो्रादिना सृक््स्थूलेन परिणमत इति । 
तत्त॒ नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनसररीछरत्य भ्रवतेत इति भोगापव- 
गौय दहि तदू दश्यंपुरुपस्येति । तत्रष्टानिष्टयुणस्रूपावधारणमविभा-- 
गापन्नं भोगो भोक्त: स्वरूपावधारएसपवरो इति ! दयोरतिरित्तमन्य- 
दरेनं नासि ! तथा चोक्तम्‌-अयं तु खट च्रिषु गणेपु कदैप्वकतेरि 
च पुरपे तुस्यातुल्यजातीये चतुर्थ तच्छियासारिर्युपनीयमानान्सवे-- 
भावानुपपन्नानयुपश्यन्नदद्योनमन्यच्छद्भुत इति । 

तावेतौ भागापवर्गो घुद्धद्कतो बुद्धावेव वत्तमानं कर्थं पुरे 
ज्यपदिश्येते इति! थथा विजयः पराजयो वा योदधु वतेमान्‌ 
खामिनि व्यपदिश्यते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति, एवं बन्धमोकौ 
बुद्धावेव वतेमानौ एर्पे व्यपदिश्यते, स हि. तत्फलस्य भोक्तेति ! 
बेरे पुरुपाथोपरिसमाध्चिवेन्धस्तदथावसायो मोत्त इति । एतेन 
अ्रहएधारणोदापोदत्वक्ञानाभिनिवेशा चुद्धौ वसेमानाः परपेऽध्यारो- 
पितसब्धावा । स हि तत्फलस्य भोक्तेति ॥ १८ ॥ 

दृश्यानां गुणानां खरूपमेदावधारणाथमिदमारभ्यते- 


व्या० मा० पदां 


( प्रकासशीलं सन्लम्‌. 1 -क्रियारीलं रजः । सितिसीलं तमुः 
इति ) प्रकारा अथौत्‌ ज्ञान सभाव वाला सत्वयुए दै अर क्रियाः 


१८६ पातञ्जख्योगद््रौन-भापानुवाद्‌ व्यास्‌-भाष्य तथा मोज-इतति सदिद 


~~ --------~ 


क [षि तन 
स्वमावं वाला रजोगुणः है शौर सिति समाव वाला तमोगुण है । 


'( एते गुणः परस्परोपरत्रविभागाः परिणामिनः ) यह तीनों गु 
"परस्पर उपराग को प्राप्त हुए" स्वरूप से भिन्न परिणाम स्वरूप 
( संयोगवियोगधमांणः ) संयोग वियोग धर्मो वाले हैँ ( इतसेतरोपा- 
श्रयेणोपाजितमूेयः परस्पराङ्ा्धिपवेऽप्यसंमिन्नसाक्तिप्रविमागास्तुस्य- 
` जातीयातुल्य जातीयराक्तिमेदाचुपातिनः ) एक दूसरे के च्रश्रय से 


-स्यूल स्वरूप को प्राप होकर परस्पर अङ्गः श्ङ्गि भाव से मिले परन्तु 


-शक्ति भेद जिन के बने रहते दै समान जातीष शौर समान जातीय 
-काये सें भी । भाव इसका यह दै किं जव सत्वगुण प्रधान होवा है 
-चह्‌ शद्विः कहलाता दै चरर रज, तम उस के ङ्ग होते दै रौर 
` जव रज बढ़ता है तव वह्‌ ङ्कः कहलाता है रौर सत्व, तम उस छे 
-अक् होते देँ ओर जव तम वदता दै वह अद्धि कदलाता है मौर रज, 
-सतव उस के द्ग कहलाते है । इस समय में शक्ति मेद उनके 
श्यो के त्यों घने रहते है ओर समान जातीय काये श्रौर श्रसमान 
जातीय काथ में भी शक्ति रौर मेद वने रहते हैँ । ( प्रधानवेलाया- 
-सपददितसंनिधाना गुणएत्रेऽपि च व्यापारमात्रेण प्रधानान्तर्णीता- 
-जुमितास्ति ) किसी एक गुण के प्रधान होने काल म उपदीक 
श्रधान के साथमिले हुए युण रूप से रहते हुए भी व्यापार मान्न 
में सहायक रूप से प्रधान के न्तर ही उन का सद्भाव ्रनुमान 
क्रिया गया है ( ता पुरुषाथेकतेग्यतया प्रयुक्तसामथ्या; संनिधिमाघो 
"पकरारिणोऽयस्कान्तमणिक्पाः ) वह्‌ पुरुप प्रयोजन की कतैग्यता 
रूप से युक्त सामथ्ये द्वारा समीपता साच से उपकारी स्फटिकमणि 
"के समान ( प्रत्यथमन्तरेलैकतमस्य वृत्तिमनु व॑तेमानाः प्रधानराव्द्‌- 
-वाच्याभवन्ति ) अन्य गुणों की वृत्तियों के विना एक्‌ प्रधान गुण 
-की वृत्ति के अलुद्रूल वतेते हुए प्रधान शब्द से कदे जाते है । 
< एतदूदश्यभित्युच्यते ) यह श्य कहलाता है । 

( तदेतदूभूतेन्दरियात्मकं ) वह्‌ यद्‌ तीनों गुण भूत ौर इन्द्रियः 


दितीयः साधमपाद्ः 1 १८७ 


----------------------------------------~ 


रूप ह ( भूतसाबेन प्रथिज्यादिना सृक््मस्यूलेन परिणमते ) उन मे 
मूत रूप से णवी श्राप सृक्म सयूल खूप से परिणाम दोते दै । 
९ तयेन्दियसवरेन श्रोच्ादिना सृक््सस्थूलेन परिणमत इति ) वैसे ही 
इन्द्रिय रूप से ्रोत्रादि सूम स्थूल रूप से परिणाम को प्राप्त शेते 
है । ( वतत नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनमुररीछ्त्य प्रवतत इति ) वह्‌ 
बिना श्रयोजन नद दै किन्तु मरयोजन के उदेश्य से दी प्रदत्त दोते हे 
( सोगापव्रगौ्थै दि तदुदृश्य पुरुपस्येति ) वह पुरुष का दस्य भूत 
इन्द्रिय रूप उस पु्प के दी भोग मोक्ताथे हे । ( ततरेष्टानिष्टयण- 
सल्पावधारएमविमागापन्रं भोगः ) उन में इष्ट अनिष्ट, खख, दुःखः 
गुण स्वरूप का धारण श्रौरः द्रष्टा दृश्य के स्वरूप विभाग से रिव 
सोग कदलाता है ८ मोक्तु: खरूपावधारएमपवगे इति ) भोक्ता के 
खरप का धास्ण करना चथा साक्तात्‌ क्ञान होना मोक्त हे । 
{ योरतिरिक्तसन्यददौनं नास्ति ) इन दोनों के स्वरूप से भिन्न न्य 
दीन नदीं है ( तथा चोक्तम्‌ ) वैला दी कहा दै-( अयं तु ख 
लिपु राणे कपष्वकतेरि च पुरपे तुर्यातुल्यजावीये चतुर्थं तच्कियासा- 
क्तिएयुपनीयमानान्सर्मैमावाुपपननानचुपश्यन्नदरोनमन्यच्छद्धुत इति ) 
निश्चय इन कामै कतत तीनों गुणो मे श्रौर अकता पुरुष में तुल्य- 
जादीय तीनों गुणे श्रौर तुल्य जातीय चौथे चेतन पुरुष को उन 
शणो कीं क्रिया के साती हारा नियम वद्ध होने से सवे भावों को 
भात होते देखकर दीन में च्रयथाथेता की दाङ्का नहीं करता । 

( तवेतौ भोगापवर्गौ बुद्धिरृतौ बुद्धावेव वतेमानौ कथं पुरषे 
ज्यपदिश्यते इति ) वह दोनों भोग-मोच्त वुद्धि के सम्पादन किये 
हुए वुद्धि मँ दोनों वसमान हए पुरुप मेँ किस प्रकार कदे जाते है १ 
इसका यह्‌ उत्तर है कि । { यथा विजयः पराजयो वा योदूधरषु वते- 
सानः सखरामिनि व्यपदिश्यते, स दि तत्फलस्य भोक्तेति; ) जेसे जय 
-वा पराजय योद्धा्यों मे बतेमान दुद उन के स्वामी राजा में कदी 
जाती है स्योकि वदी उस के फल का भोक्ता है । ( एवं चन्धमोच्तौ 


१८८ पातञ्जल्योगदशषेन-माषायुवाद्‌ ग्यास-भाष्य तथा भोज-इति सष्टित 


बुद्धावेव वतेमानौ पुरुषे व्यपदिश्यते, स॒दहि तत्फलस्य भोक्तेति 
इसी प्रकार बन्ध ओर मोत्त दोनों वुद्धि में वतेमान हुए पुरुष में 
कदे जाते है क्योकि वही उस के फल का मोक्ता है। ( बुदेख 
पुरुषाथोपरिसमाधिवेन्धस्तदथौवसायो सोत्त इति ) पुरुष के प्रयोजन 
की समाधि न होने तक्र वुद्धि मे ही बन्धन है ओर उस कै प्रयोजन 
सिद्धि की समाधि दी मोत्त है! ( एतेन प्रहणएधार्णोहापोहतत््व- 
ज्ञानामिनिवेरा वृद्धौ बतेमानाः पुरुषेऽध्यारोपितसद्धावाः । सहित- 
त्फलस्य भोक्तेति ) इस कारण गहण, धारण, तके-वितकं र्‌ 
तत्वज्ञान; अभिनिवेशादि छेश वुद्धि से वतेमान हए पुरूष मे 
अध्यासेप से माने जाते है क्थोकरि वही उस के फल का मोक्ता है । 
दूसरे के धर्मो का अविद्या से अपने मे अभिमान करना अध्यारोप 
कहलाता है । १८ ॥ 

( चश्यानां गुणानां खरूपभेदावधारणथेमिदमारभ्यते ) दृश्य 
गुणों के खरूप भेद धारण करने को आगे कहते दै 

भो० चत्त 

श्रकाशः सत्व ध्मः, क्रिया प्रदृत्तिखूपा रजसः, स्थितिर्नियमखपः 
तमसः, ताः अ्रकाश्चक्रियास्थितयः च्लीरं स्रामाविकं रपं यस्य तत्तथाविधसिति 
स्वरूपमस्य निर्दिष्टम्‌ । भूतेन्दियात्मकमिति । भूतानि स्थुलसृष्षमभेदेनः 
धिविधानि पएथिव्यादीनि गन्धतन्मात्रादीनि च । इन्द्रियाणि उुद्धीन्दियकर्म- 
-न्द्ियान्तःकरणसेदेन त्रिविधानि । उमयमेतदूाद्ययहणरूपार्मा खरूपा- 
भिन्नाः परिणामो यस्य तत्तथाविधमित्यनेनास्य कार्यमुक्तम्‌ । भोगः कथित- 
रक्षणः, अपवर्गो विवेकख्यातिपूर्विका संसारनिच्रत्तिः, तौ भोगापवर्गावथः 
भयोजनं यस्य तत्तथाविधं सदयमिस्य्थंः ॥ १८ ॥ 


तस्य च च्दयस्य नानावस्थारूपपरिणामार्मकस्य हेयत्वेन ज्ातव्यत्वात्त- 
दवस्थाः ` कथयिदुमाह-- 


हितीयः साधनपादः। १८९ 


० ~ ४ 
मो० त्र° पदां 


८ भ्रकाद्ः सवस्य धमः ) प्रकाश स्वगुण का धमं है! ( क्रिया 
परदृत्तिरूपा रजसः ) भ्रदृत्ति खूप क्रिया रजोगुण का धर्म है 1 ( स्थिति- 
नियम्या तमकस्तः 9) नियम ख्य उहराव तमोगुण का धमं है 1 (ताः 
अरकाशक्रिचारस्थितयः श्रीं स्वाभाविकं रूपं यस्य तत्तथाविघम्‌ >) वह भकादा, 
क्रिया, स्थिति श्वीर अर्थात्‌ स्वाभाविक रूप हँ जिस के वह प्रकार, क्रिया, 
स्थिति श्री का अर्थं गुण ह (इति खरूपमस्य निर्दिष्टम्‌ ) इस वाक्य से इस 
का स्वरूप वतखाया गया । ( भूतेन्दियत्मकमिति > भूत, इन्द्रिय रूप दस 
न्को कहते द । ८ भूतानि स्थूटसृक्ष्मभेदेन द्विविधानि >) भूत स्थल, सूक्ष्म 
मेदे दौ रकार के दं ८ प्रथिग्यादीनि गन्धतन्मात्रादीनि च) प्रथ्वी, 
जट, अचि, वायु जौर काद्र स्थल भूत, गन्ध, रस, रूप, स्पध भोर 
शराव्दर सुक्ष्म भूत (दइन्दरियाणि वुद्धीन्दियकर्मन्दरियान्तःकरणसेदेन त्रिविधानि) 
-दन्दियै चानेन्दिय-कर्मैन्दिय ओर अन्तःकरण सेद्‌ ते तीन प्रकारके है| 
< उभयमेतदुग्राह्ययरहणरूपार्मा स्वरूपामिन्नाः परिणामो यस्य > यह दोनों 
भूत नौर इन्द्रिय ग्रा्य-महण खूप अथौत्‌ स्वरूप से अभिन्न परिणाम हैँ 
जिस के ( तत्तथाविधम्‌ ) वह तीन गुण है ( दरत्यनेनास्य का्थसुक्तम्‌ > इस 
के द्वारा इन गुणों क कायं कहा गगरा 1 ( मोगः कथित्तरक्षणः ) भोग 
ऊपर कहे रूप से जानो, ८ अपवर्गो विवेकख्यातिपूर्विका संसारनिदृत्तिः » 
-विवेकन्तान पूर्वक संसार की निटृत्ति का नाम मोक्ष है । ( तौ भोगापव- 
-गौव्थैः प्रयोजनं यस्य॒ तत्तथाविधं रदयभित्यर्थः >) उन दोनों भोग ओर 
"मोक्ष का सम्पादन कराना श्रयोजन ह जिसका वह चय कहटाताहै, यह 
-सर्थदहे॥ १८॥ । 


(तस्य च ददयस्य नानावस्थारूपपरिणामात्मकस्य हेयत्वेन ज्तातव्यत्वा- 
-तद्वस्थाः कथयितुमाह » नाना जवस्था रूप परिणाम है जिस का उसको 
त्याज्य रूप से जानने योग्य होने के कारण उस च्दय ऋी अवस्था कथन 
` करने"को जगे कहते है-- 


१९० पातञ्मर्योगदद्यन-भापालुवाद्‌ ध्यासनमाष्य तथा मोज-इृति सदित 


विशेषाविशषलिङ्गमाच्रार्ज्ञिनि खुएपर्यासि ॥१६॥ 


सू०--विरोष, ्विरोष, लिङ्गमात्र श्रोर अलिङ्ग यदुं 

छ परिणाम हे ॥ ६९॥ 
च्या० माष्यम्‌ 

वत्नाऽऽकारवाय्वगन्युदकभूमयो भूतानि शाव्दस्पररूपरसगन्ध- 
वन्मात्राणासविशेषाणां विशेपाः। तथा श्रोत्रत्क्चक्ुजिह्वाघ्राणानि 
बुद्धीन्द्रियाणि, वाक्पाणिपादपायूपखानि कमन्द्रियाणि, एकाद 
सनः सवाथेम्‌ , इत्येतान्यस्मितालहणस्याविशेषस्य विशेषाः । गुरण- 
लामेष षोड्राको विशेषपरिणामः। 

षडविरोषाः । तद्यथा--राव्दतन्मात्रं सपरोवन्माच्रं रूपतन्मात्रं 
रसदन्माच्रं गन्धतन्माच्रं चति एकद्िज्निचतप्पश्चलदणाः राब्दादयः 
पच्चाविरेषाः, षष्ठश्चाविशेषोऽस्मितामाच् इति । एत सत्तासात्रस्या- 
ऽऽत्मनो महतः षडविशेषपरिणामाः । यत्तत्परमविशेषेभ्यो लिङ्घमाच्र 
महत्त्वं तस्मिनेते सत्तामात्रे महस्यात्मन्यवस्थाय विवृद्धिकाष्ठामनु- 
भवन्ति । 

प्रतिसंसज्यमानाख वस्मिञैव सत्तामात्रे महत्याप्मन्यवखाय 
यत्तनिः सत्तासन्तं निःसदसभिरसदन्यक्तमलिद्घं प्रधान तप्प्रतियन्ति। 
एष तेवां लिङ्गमाचः परिणामो निःसत्तासत्तं चालिङ्गपरिणमं इवि 


्रालिङ्ञवस्ायां न पुरुषार्थो हेत॒नालिङ्गावखायासादी पुरूषा- 
थता कारणं सतीति । न तस्याः पुरूषाथता कारणं भवतीति ¦ 
नासौ पुरुषाभछ्तेति नित्या ऽऽख्यायते । च्रयाणं त्ववखाविशेषण- 
मादौ पुरषाभैता कारणं भवति । स चाथो हेतुर्निमित्तं कारणं भव- 
-तीत्यनिव्याऽभ्ख्यायते गुणास समेधमानुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते 
-लोपजावन्ते । ठ्यक्तिभिरेवातीतानागतञ्ययागमवतीसिगुखान्वयिनी- 
भिरूपजननापायधमेका इव प्रत्यवभासन्ते । यथा देवदतो दखिद्रवि ¢ 


द्वितीयः साधनपाद्‌ः । १९१९ 


कस्मात्‌ । यतोऽस्य म्रियन्ते गाव इति, गवामेव मरणात्तस्य दरिद्रतः 

न खरूपहानादिति समः समाधिः । 

लिङ्घमाच्रमलिद्धस्य प्रत्यासन्नं, तत्र तत्संस्ष्रं विविच्यते कमा- 
नतिवृत्तेः! तथा पडविशेपा लिद्धमात्रे संस्रष्टा विविच्यन्ते परिम 
क्रमनियमात्‌ । तथा तेप्वविरशेपेषु भूतन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते | 
तथा चोक्तं पुरस्तात्‌ ! न विरेपेभ्यः परं ततलान्तरमस्तीति बिरोपारां 
नासि तच्वान्तरपरिणमः । तेपां तु॒धमेलक्तणावसापरिणामाः 
व्यास्यायिष्यन्ते ॥ १९॥ 


व्याख्यातं द्त्यमथ द्रष्टुः सरूपावधार्णाथमिदमारम्यते- 
व्या० भा० पदाथ 


( तत्राऽऽकारवच्वग्न्युदकभूमयों भूतानि ) उन मे श्राकाद्च; 
वायु, अर्चि, जल ओर भूमि भूत कटलाते है वह ( जब्दसरौ- 
छपरसगन्धतन्साच्राणामविशेपाणां विशेषाः ) शब्द, स्परो, रूपः 
रस, गन्ध तन्मात्रा श्रविरोपों के विशेष रूप है अथात्‌ स्भूलभूव--- 
सृद्मभूतां के काये हं । ( तथां श्रोत्रत्रक्चक्ुजिहयाचाखानि वबुद्धि- 
` द्दियासि; ) कणे, खचा, च्च, स्सना ओर नासिका ज्ञानेन्द्रिय 
है, ( वाक्पफणिपादपायूपानि कर्मेन्द्रियाणि ) वाणी, हस्त, पाद्‌; 
पायु, उपद्य कर्मेन्द्रिय दै, ( एकाद मनः सर्वाथैम्‌ ) एकादश ११ 
वां मन ज्ञान, कमै दोनों प्रयोजनों वाला दै, ८ इत्येतान्यस्मिवा- 
ल्तणस्याव्रिशेपस्य विशेषाः ) इस प्रकार यद्‌ सव श्रस्मिवारूप 
श्मविरोप के विशेप काये हैँ । ( गुखानामेप पोडशको विशेषपरि-- 
रासः ) यह्‌ पोडञ्च १६ तीन शणो के विशेष परिणाम रै । 

( पडविशेषाः ) पद्‌ ६ अविरोष हैँ ( व्यथा ) वहं जसे कि. 
( शब्दतन्मात्रं स्परोतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रं 
चेति एकट्टित्रिचतष्पभ्वलक्तणाः शब्दादयः पश्चाविशेपाः ) राब्द् 

स्परो, रूप, रख, गन्ध तन्मात्रा एक, दो, वीन, चार, पांच. रूपो: 
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वाले राब्दादि पांच अविशेष है, ( षष्ठश्वाविशेषोऽस्मितामा् इति ) 
घः £ विशेष श्स्मितासात्र दै उस को अहंकार भी कह सकते 
है। ( एते सत्तामात्रस्या ऽऽव्मनो महतः षडविशेवपरिणामाः ) सत्ता- 
-साच्र रूप महत्व के यह षड्‌ ६ नविन्तेष परिणाम दै । ( यत्त- 
.तपरसविरेषेभ्यो लिद्गसात्रं महक्तवं ) जो इन अविशेषं से परे 
-लिङ्गमात्र वह वुद्धि है ( तस्मिनेते सत्तामात्रे भहप्यात्मन्यवसाये 
-विषुद्धिका्ठामचुभवन्ति ) उस सत्तामात्र महत्त रूप वुद्धि सें 
-यह्‌ ठहरा पाकर अपनी सीमा पयन्त बुद्धि को प्रा हते दै । 


( प्रतिसंसञ्यमानाश्च तस्मिनेव सत्तामात्रे महत्यास्मन्यवसाय ) 
-लय होते हुए उस ही सत्तामात्र वुद्धि मेँ मिलकर ( यत्तन्निः सत्ता- 
-सत्तं निःसदसननिरसदन्यक्तमलिङ्गं प्रधानं तस्रतियन्ति.) जो वह 
{विशेष अविरोष आदि से रहित सत्‌ कारण लिङ्क प्रछति है उस 
मे लय हो जाति है! ( एष तेषां लिङ्गमात्रः परिणामो निःसत्ता- 
सत्तं चालिङ्गपरिणाम इति ) यह उन तीन गुणों रथात्‌ प्रकृति का 
'परिणस लिङ्गमात्र है । , ` 


( अलिङ्गावस्यायां न पुर्वार्थो हेतुः ) अलिङ्ग अवसा में 
-पुरुषाथे कारण तदी है । ( नालिङ्गावश्यायामादौ पुरषाथेता कारणं 
-भवंतीति ) अलिङ्ग अवसा के आदि सें पुर्पाथेता कारण नहीं 
दै ! ६ न तस्याः पुरुषाथेता कारणं सवतीति ) ओर उस अलि 
अवसा की भी पुरुपाथेता कारण नदीं होती । ( नासौ पुरुषाथकरत ) 
रौर वह पुरुषाथे कृत भीं नर्ही है ( इति नित्याऽऽस्यायते ) 
-इस कारण नित्य कही जाती । ( चरयाणां ल्वखाविरेवाणामादौ ) 
पुरुपाथेता कारण वति ) तीनो, अवसा विरेषों की आदिमे 
-पुरुषाथेता कारणं होती है, .लिङ्गमाच्रः अविशेष ओर विशेषे यह 
त्तीन श्रवस्था का-अथे है ।- (सं चार्थो हेतुनिमित्तं कारणं 
सखवतीत्यनित्याऽऽख्यायते-) "ओर वंह ˆ अथे के'देतु निमित्तं कारण 


दितीयः साधनपादः । । १९३ 


ती है इस लिये अनित्य कदी जाती है । ( गुणास्तुसवेधमीलुपा- 
तिनो) गुणतो स्वे धर्मोमें परिणामको प्राप दोने बाले (न 
भ्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते ) न नष्रहोते दैः न उत्पन्न होते है। 
` {८ उयक्तिभिखातीतानागतग्ययागमवतीभिशैखान्वयिनीभिरूपजनना- 
पायध्सैका इव प्रत्यवभासन्ते ) कायं रूप गुण च्रवीत, अनागत 
स्थूल रूप से दी उत्पत्ति श्रौर नाश रूप धमं के समान भासित 
द्योते है, भाव इसका यद्‌ है कि रुख कभी नारा को प्राप नरं होते 
अवश्यओं से उन में परिणाम होता रहता है! ( यथा देवदत्ते 
दरिद्राति ) जैसे देवदत्त की दरिद्रता । ( कस्मात्‌ । यतोऽस्य म्रियन्ते 
गाव इति ) क्योकि, जिस कारण इसकी गोव मर जावी है, (गवा- 
मेव मरणात्तस्य दरिद्रता ) गौवों के मरनेसेद्ीउसकी दरि 

दै ( न घ्वरूपहानादिति समः समाधिः ) न कि खरूप के हान टोने 
से इस प्रकार ही गुणो का समाधान है अथोत्‌ काये की उत्पत्ति 
-विनादा रूप परिणाम से गुणों के स्वरूप में परिणाम नहीं दौवा 
-गुणएत्व धमं सवेदा एकसा वना रहता दै । 

( लिङ्गमव्रमलिङ्गस्य प्रत्यासन्नं, तत्र॒ तत्संसृं विविच्यते च्यते ) 
लिङ्गमात्र वुद्धि, अलिङ्ग प्रकृति के समीप अथात्‌ पहला काये है 
उस प्रकति से वह्‌ उत्पन्न होकर विशेष नाम से वोला जाता 
( क्रसानतिव्रृत्तेः ) क्रम कोन त्यागकरर | ( तथा षडविशेषा लिद्ध- 
-मात्रे संछा विविच्यन्ते ) उसी प्रकार पड़ ६ अविशेष लिङद्धमाच्र 
अथात्‌ वुद्धि से उत्पन्न होकर विशेष नाम से कहे जाते हं । ( परि- 
-णामक्रसमनियमात्‌ ) परिणाम रूपी क्रस के नियम से । ( तथां तेष्व 
विशेपेपु भूतेन्द्रियाणि संखटानि विविच्यन्ते ) उसी प्रकार उन 
अविशेषा मं से मूत आर इन्द्रिय उत्पन्न हदं विशेष नाम से कही 
जाती हैँ । ( तथा चोक्तम्‌ पुरस्तात्‌ ) एेला ही पहले कय गया है 1 
{ न विशेपेभ्यः परं त्वान्तरमस्तीति ) विशेपां अथात्‌ इन्द्रियो, 
स्थूल भूतो से परे तच्छान्तर अथोत््‌ उनका कोड काये नदी है 

९३ ८ 
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( विशेपाणां नासि तच्वान्तरपरिणामः ) विशेषं का अन्य परिणस् 
रौर कोई नदी है । ( तेपां तु धमैलक्षणावसापरिणासा व्यास्याथि- 
प्यन्ते ) उनफे धमे, लच्ण रौर अवस्था परिस गले पाद मे 
कटेः जांयगे ॥ १९॥ 

( व्याख्यातं दृश्यमथ द्रष्टुः स्वरूपावधारणाथेमिदमारभ्यते >; 
दश्य का स्वरूप कहा गया रव द्रा पुरुप के खरूप धारणाय, 
रागे कहते दै-- 

व [^ 
भा० चत्त 


गुणानां पर्वाण्यवस्याविदोपाश्चव्वारो ज्ञातव्या इत्युपदिष्टं भवति । तचः 
विश्चेण मदाभूतेन्दियाणि, अविश्नेपास्तन्माव्रान्तःकरणानि, लिङ्गसा्र बुद्धिः+ 
भलिद्गमन्यक्तमिस्युक्तम्‌ । सर्ैन्र त्रिशुणरखूपस्यान्यक्तसयान्वयित्वेन प्रव्यमभित्ता- 
नादवदयं ज्ञातन्यतेन योगकाले चत्वारि पवीणि निर्दि्टानि ॥ १९ ॥ 
एवं हेयत्वेन ददयस्य प्रथमं च्तातच्यात्ात्तदवस्यासहितं व्याख्यायो- 
पादेयं दारं ग्याकवैमाह-- 


मो० च्र° पदां 


( गुणानां पर्वाण्यवस्थाविरोषाश्चत्वासे क्ातन्या > गुणों के परिणाम कीः 
पार अवस्था विदयेप जानने योग्य हँ ( इत्युपद््टं भवति ) यह उपदेशः 
किया जाता है । ८ तत्र विद्रोपा महमूतेन्दियाणि, ) उन मे विशेष पां . 
स्थुल भूत ओर इन्द्रिय है, ( अविदोपास्तन्मात्रान्तः करणानि, ) तन्मात्राः 
घौर अन्तःकरण जविदयोष दँ, ८ लिङ्गमात्रं बुद्धि, ) सिक्गमात्र इद्धिका 
नाम ३, (अचिक्गमन्यक्तमिदयुक्तम्‌ ) अिङ्ग परकृतिं है यह पूवं कहा गया £ 
८ सर्वत्र च्रिशुणरूपस्याग्यक्तस्यान्वयित्वेन्‌ प्रस्यभिन्ञानादवश्यं ्ातव्यतेनः 
योगकारे चत्वारि पर्वाणि नि्दि्टानि.) सर्वत्र  त्रिशुण रूप अभ्यक्त के, 
अन्वयित्व से प्रत्यभि्ा होने के कारणा योग कारु मे अवद्य जानने योर्यः 
खूप से चार परिणामों को वतलया ग्रा ॥ ९९ ॥ .. नि 
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क -- ~-------~~~--~---~~-~-----~-------~-~--------- 


८ एवं हेयत्वेन टदयस्य मरथमं क्ञातव्याव्वात्तद्वस्यासहितं व्याल्यायो- 
पादेयं द्रष्टारं व्याकर्वुमाद >) इस प्रकार स्यागने योग्य खूप से दद्य प्रथम 
जानने यो्य होने के कारण अवस्था सहित उसका वणेन करके प्राप्त करने 
योप्य दर्ठा पुरुप के स्वरूप का निराकरण अगे करते ई-- 


द्रष्टा दशिमाच्रः शुद्धोऽपि परययानुपर्यः ॥ २० ॥ 


सू०-द्र्ठा केवल ज्ञानमात्र जुद्ध अथात्‌ ज्ञान-्ज्ञान 
सुख-ढःखादि सम्पू धर्मों का श्ननाश्राय होने पर मी वुद्धिके 
सम्बन्ध से उन धर्मोका च्राश्रयः वुद्धि वृत्ति के अनुसार देखने 
नाला “पुरुप है ।॥ २० ॥ 


च्या८ नाष्यस्‌ 
हरिमा इति चक्शक्तिि विशेपणापरागृष्ेस्ययेः 1 स पुरुषो 
बुद्धः प्रतिसंवेदी । स बुद्धेन सरूपो नात्यन्तं विरूप इति । न 
तावत्सरूपः । कस्मात्‌ । जाताज्ञात्तविपयत्यात्परिणामिनि हि वद्धिः । 
तस्याश्च विपो गवादिधेदादिवां क्ञातशाज्ञाततधेति परिणमिलं 
दरयति । 


सदान्नातविषयचं तु पुरूपस्यापरिणामित्वं परिदीपयति । कस्मात्‌! 
नदि वुदधिख्य नाम पुरूपविपयग्च स्यादग्रृहीता चेति सिद्धं पुरुषस्य 
सदाल्ञातयिपयतवं ` ततश्वापरिणामित्वमिति । किं च पराया बुद्धिः 
संहस्यकारित्वात्‌ ; सार्थः पुरुष इति 1 तथा सवाथाध्यवसायक- 
त्वात्चिशुखा वुद्िखिणणत्वादचेतनेति । गणानां तृपद्रणा परुष 
इत्यतो न सरूपः! 

रतु तहि विरूप इति । नाद्यन्तं विरूपः ! कस्मि» जुद्धोऽप्य- 
सौ प्रत्ययादुपश्यो यतः । प्रत्ययं वौद्धमनुपश्यति, तमटुपश्यन्नतदा- 
त्माऽपि तदात्मक इव प्रत्यवभासते । वथा चोक्तम्‌--अपरिणामिनी- 
` हि मोक्तशक्तिरपरविसंक्रमा च परिणमिन्य्थं प्रतिसंक्रान्तेव तदत्ति 
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म पतति, तस्या्च प्राप्तचेतन्योपम्रहशूपाया दुद्धिधत्तेरुकास्मात्रतथा 
वुद्धिधस्यविरिटा हि ज्ञानव्ृत्तिरित्याख्यायते ॥ २० ॥ 
स्या० मा० पदार्थं 

( दरिमाच्न इति ) दिमाव्र इस चब्द का यह्‌ अभिप्राय है 
करि ( च्क्याक्तिि विशेपणापराग््ेस्यथेः ) देखने वाली शक्ति 
विरोपण रहित, यह अथं है अथात्‌ केवल ज्ञानमात्र दै। (स 
पुरुपः ) वह्‌ पुरुप जीवात्मा ( बुद्धेः प्रतिसंवेदी ) वुद्धि को जानने 
वाला (स दुद्रेने सरूपो नात्यन्तं विरूप इति ) वह्‌ वुद्धिकेन 
समान रूप है न अत्यन्त विरुद रूप है । ( न ताव्त्सरूपः ) इस 
कारणं सरूप भी नहीं (कस्मात्‌ ) श््याकि ( ज्ञाताज्ञातविपय- 
स्वासरिणामिनी हि. बुद्धिः) ज्ञात अवात विपयदहोने से वुद्धि 
परिणामिनी हं । ( तस्याश्च विपयों गवादिषेरादिवां ज्नातश्चाज्ञातश्च ) 
उस के विषय गवादि ओर्‌ घटादि दहै वह ज्ञात श्मौर अज्ञात ठै 
( इति परिणामि दद'यति ) यह्‌ परिणामित्व को दिखलाता हं । 


( सदाज्ञातविपयच्वं तु पुरपस्यापरिणामिव्वं परिदीपयति ) सदा 
ज्ातविपथतता तो पुरुष के परिणामित् को प्रकारित करती दै। 
( कस्मात्‌ ) क्योक्रि ( नदि बुद्धिश्च नाम पुरुपविपयश्च स्यादगृहीता 
च ) निश्चय वुद्धिका विपय पुरुप नींद वह्‌ बुद्धि अगृहीताहै 
( इति सिद्धं ) यह्‌ सिद्ध ह्या कि ( पुर्पस्य सदाज्ञातविपयववं तत- 
स्वापरिणासितमिति ) पुरुप का सदा ज्ञात विषय वाला दना चौर 
उससे उसक्रा अपरिणामित्र दोना ( किं च पराथां वुद्धिः संहत्य- 
कारिखात्‌ खाथेः पुरुप इति ) ओर थह भी सिद्ध हुआ कि संहात के 
साथ मिलकर क्राम करने वाली होने से बुद्धि पराथे हैर 
पुरुप जीवात्मा का अपना शथे है | ( तथा सवोयोध्यवसायकलात्‌, 
( त्रिगुणा बुद्धखिणुणएत्वादचेतनेति ) उसी प्रकार यह मी सिद्ध हुमा 
कि स्वे अर्थो काः निश्चय करना धमे होने से द॒द्धि तीन गुण रूप 


> 


द्वितीयः साधनपादः । १९७. 


दै ओर त्रिगुण दने के कारण च्रचेतन है। ( गणनां तपद्र्ा 
पुरुष इति ) गुणों का जानने वाला पुरुप दै ( अतः न सरूपः ) 
इस कारण वुद्धि के समान श्प नहीं| 


( अरस्तु तदहि विरूप इति ) तों क्या फिर विरुद्ध सूप है? 
इसका उत्तर देते है । ( नाव्यन्तं विरूपः ) अत्यन्त विरुद्ध शूप 
` भी नदीं । ( कस्मात्‌ ) क्योकि, ( जुद्धोऽप्यसौ ) वह शुद्ध रूप 
अथात्‌ सच विकारां परिणामां से रहित दोने पर भी ( प्रत्यथान्ु- 
पश्यः ) बुद्धि की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है ८ यतः। 
प्रत्ययं वोंद्धमनुपश्यति ) जिस कार्ण किं वद्धि की व्रृत्तियों के 
्रनुसार देखता ह ( तमनुपस्यन्नतदात्माऽपि तदात्मक इव प्रत्यव- 
मासते ) उन च्रत्तियां के पीले टेखता ह्या आ्ात्मा भी तच बृत्तियों 
` केतद्रप हरा दी भासित होता है। (तथा चोक्तम्‌) वैसा ही 

हं--( अपरिणामिनी हि सोक्तृदाक्तिरमतिसंक्रमा च ) भोगते 
वाली यक्त चपारेणामिना आर पदाथ क स्वरूप मं न परिणत 
वाली ह ( परिणसिन्यथ प्रतिसंक्रान्तव तद्वृत्ति पतति, ) पदाथ 
के स्वरूप म परिणामकों प्राप्र दीने वाली वद्धि पदाथाकार होतें 
पर उस के रूपाकार वृत्ति को प्रा्र हो जाता ह ( तस्याश्च प्राप्र- 
चैतन्योपग्रदरूपाया वद्धित्तेरनुकारमाव्रतया वद्धिबच्यविशिष्ठा हि 
ज्ञानवरत्तिरित्यास्यायते ) उपराग हारा चेतन स्वरूप को प्राप्त हुई 
उस वुद्धि की वृत्ति उसके अनुकार मात्रता से वद्धि वृत्ति के 
अनुक्रूल ही ज्ञान होता है यह्‌ कदा जाता है | २० ॥ 


भ, चत्ति 
भ्न्च 
. दष्टा पुरुषो दश्चिमात्रशचेतनामाव्ः । मात्रम्रहणं धर्मधर्मिनिरासार्थम्‌ 1 


केचिद्धि चेतनामात्मने धर्मभिच्छन्ति । स॒ शुद्धोऽपि परिणासिखायमामरैन 
स्वप्रतिष्ठोऽपि भ्रत्ययाानुपट्रयः, प्रत्यया विपयोपरन्तानि ज्ञानानि.तानि अनु 


क 


गदपन-मापारवाद्‌ व्यास-भाष्य प्रया भोज-हति सटित 


[1 
4 
५ 
4 
| 
४ 
५ 


यव्यवधानेन प्रतिसंकमादभायेन पटयति । पएतदुष्ते भवति--नातविपयो. 
परागायामेव पु सनिधिमात्रेणंव पुपर षस्वानात ॥ २० ॥ 
स एव सोन्तनयाट- 


क [४ 
नात ० पदप 


[न च [न को 
(ठष्ठा एर्पः) द्रष्टा पुरुप जीयाव्मा ६ ( रशिमातरश्रेतनामात्रः ) 
द्र स्थ ज्ञानमाच्र द । ( साग्र्णं धर्मधमिनिरासा्थम्‌ ) 
मातर ध्द्के अनस धम, धर्मादटोनों दानिप् ग्रएणनषहौनेका 
सभिप्राय है 1 घर्थात्‌ केवल एुकच्व उअटण करना 1 ८ केचिद्धि चेतना- 
मात्मनो धररसिन्छनित >) क्योकि कोट पक चेतनता जात्मा का धर्म मानते 
। ( स दरोऽपि परिणामिन्वाय्यमावेन स्वग्रतिष्टोऽपि प्रत्ययाजुपदयः, ) 
कप्‌ किक (क [अ [कप क क 
वह स्वस्पसे युद त्त हला परिणाम लादि से रहित होने परमभी 


[५ 
स्प्यनप्र टत क्म यथ 


स्वरूप ने सवदा एकस रता हुजा उदधि की दृत्तियां के भनुसार देखने 
वाय ड, ( प्रत्यया विपयोपरक्तानि स्तानानि तानि अनु बन्यदधानेन ~ 


कं ५ 


प्रतित्त्मा्मावेन परयति ) उुद्धिकी समीपताके कारण उसरी 
पिपयों ने उपरक्त हरदू श्त्ति षान के अनुसार प्रति संक्रमकतेदिनाष्ी 
देखता ट ! ( एनदुक्तं भवति ») यद सारांश है कि ( जातविषयोपरागाया. 
मेव छ्धौ संनिधिमप्रेणेव पुरस्य द्वष्टत्वमिति » दुद्ि म विपयों के उपराग 
ङी उत्पत्ति एने पर समीपतामाच्र से पुरपमे ट्टापनदै॥२०॥ 


(स एद भोक्तेतया्‌ ) वह रुप दी सत्ता दै, यह अगे कहा है-- 
तदथं एव दस्यस्याऽऽत्मा ॥ २१ ॥ 
सू०---उस द्रष्ठा पुरुप के लिये ही द्य का खरूप है |२१। 
व्या० भाष्यम्‌ = 


दृदिरूपस्य पुरुषस्य कमेदिपयतामापन्नं दृश्यमिति तदथ एव 
[| भवतीत्यथ } 
दृश्यस्याऽ.ऽत्मा भवति । खरूपं : 1 तत्खरूपं तु पररूपेण 


द्वितीयः साधनपादः । १९५ 


भतिलन्धात्सकं भोगापवगोथेतायां छृतायां पुस्पेण न दश्यत इति । 
अुस्लल्पहानादस्य नादः प्राप्तो न तु विनश्यति ॥ २१॥ 


कस्सात्‌- 
च्या० भा० पदा 


(दरिरूपस्य पुरुषस्य कमेविपयतामापन्नं दृश्यमिति) देखने वाले 
पुरुप के कमे च्रौर फल भोगाये दृश्य है ( तदये एव दश्यस्याऽऽत्मा 
भवति । स्वल्पं भवतीव्यथेः ) उस की प्रयोजन सिद्धि के लिये दी 
श्य का आत्या होवा है। श्यात्‌ स्वरूप होता है यह अथे है । 
< तस्खरूपं तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मकं ) वह जड वुद्धि का खरूप 
पर अर्थात्‌ चेवन खरूप के समान लब्ध होता है (भोगापवर्गायेतायां 
तायां पुरुपेण न दृश्यत इति ) इसलिये भोगः, मोत प्रयोजना हु 
बुद्धि पुरूष से नदी देखी जाती । ( स्वरूपदानादस्य नारः प्राप्तो न तु 
विनश्यति ) स्रव प्रन्न दोतादहै। क्यास्रूपकेदानसे इस रश्य 
का नाद हयो जावा है १ उत्तर, नदीं नाश होता ॥ २१॥ 


( कस्मात्‌ ) क्योकि- 
मों० चृतति 


द्यस्य प्रागुक्तरश्षणस्याऽऽत्मा यरस्वरूपं स॒तदर्थस्तस्य पुरुषस्य 
म्भोक्त्वसंपादनं नाम स्ार्थपरिदारेण भरयोजनम्‌ । न हि प्रधानं भरवर्वमान- 
मात्मनः किचिसप्रयोजनमपेक्ष्य भ्रवतते कितु पुर्पस्य मोक्तववं संपादयितु- 
, सिति ॥ २५॥ 
ययेवं पुरुषस्य भोगसंपादनमेद प्रयोजनं तदा संपादिते तररिमस्तनि- 
शप्रयोजनं विरतव्यापारं स्यात्‌, तस्मिश्च परिणामश्चूल्ये शद्रस्वात्सये दासे 
-अन्धरदिताः स्युः, ततश्च संसारोच्छेद्‌ इस्यावद्रयाऽऽद-- 


२०० पातङ्जल्योगद्द्ेन-भापादुवाद्‌ व्यास-भाष्य तया भोज-इृत्ति सहित 


मोऽ त्ति पदाथ 

( च्दयस्य अणुक्तलक्षणस्याऽऽव्मा यत्स्वरूपं > पूर्वं कहे हृष लक्षण- 
मजुसार च्छ्य का जो स्वरूप है ( स॒ तदरथस्तस्य पुरपस्य भोक्त्वसंपादनं 
नाम स्वार्थपरिहारेण भयोजनम्‌ >) चह उस पुरुप के धयौजना्थं है जथा 
युद्धि अपने प्रयोजन को स्वारकर भोक्ता पुरप के भोक्तत्व सम्पादना्थं है! 
(न हि प्रधानं प्रवतंमानमान्मनः किचित्प्रयोजनसपेदय प्रवर्तते › क्योकि 
अति अपने किसी मी प्रयोजन की अपेक्षा से थदृत्त नहीं होती ( किंतु 
परप भो््वं संपादवितमिति ) किन्तु एरप के भोकृत्व संपादन केः 
ख्य प्रदत्त होती है ॥ २१॥ 

८ ययेदं पुरुषस्य भोगसंपादनमेव प्रयोजनं ) जव इस भकार पुरफः 

सोन सम्पादन करना ही प्रयोजन है ( तदा संपाडिते तरिमस्तननिष्प्रयो- 
जनं विरत्न्यापारं स्यात्‌, ) तो करि उसके सम्पादन करने पर वह 
निष्प्रयोजन दुद अ्यापार रहित दोगी ८ तरिमश्च परिणामशल्ये ्त्वार्सवे 
दश्टाये वन्धरहिराः स्युः, ) उस परिणाम शून्य कार सं पुरुप सर्पे 
छद होने के कारण सयं दष्टा परप बन्ध राहत दा ( ततश्च संसारोच्छेदः ). 


ओर इस कारण फिर संसार का उच्छेद हो जावे ( इ्याशङ्गयाऽऽह > इस 


शङ्का केनिवाणाी्थं जागे कहते ई-- 


चनं प्रति नषटद्प्यलष्टं तदन्यस्यधारल्‌- 


< 


त्यातठ्‌ ॥ २९ ॥ 
स०- सम्पादन किया हं प्रयोजन जिस पर्पका उस्‌ ् 
लिये नष्ट होने पर सी अन्य पुरुपों के साधारण दने से वह्‌ दशय 
नष नह हाता ॥। ५ १ | 
- व्या० साष्यस्र्‌ 
करताथेमेकं पुरुषं प्रति दृश्यं नष्टमपि नादं प्राप्तमप्यनष्टं तदन्य- 
पुर्षसाधारणएत्वात्‌ । इलं पुरुषं प्रति नाशं प्राप्रमप्यङ्दालान्पुरुषा- 


टितीयः साधनपादः । २०१ 


तरति न करृताथेमिति तेषां दृशोः कमेविपयतामापन्नं लभत एव 
पुरुपेणऽऽत्मरूपमिति । अतश्च च्ग्दरौनदाक्स्योर्नित्यत्वादनादिः 
संयोगो ज्यास्यात इति । तथा चोक्तमू--धर्मिणामनादिसंयोगाद्धमे- 
मात्रणामप्यनादिः संयोग इति ॥ २२॥ 


संयोगस्वरूपाभिधित्सयेदं सूनं प्रवतेते- 
व्या० मा० पदार्थं 


( छताथेमेकं पुरपं प्रति दध्यं नष्टमपि नारं प्राप्रमप्यनष्टं तदन्य 
पुरपसाधारएत्वात्‌ ) कृताथे एक पुरप के प्रति वह दचश्य नष्ट 
अथात्त्‌ नादा को प्रा हुखा भी श्चन्य पुरुपों के साधारण दोनसे 
नदी नाश को प्राप्न होता । (करालं पुरुषं प्रति नायां प्राघ्तमप्यक्गदला- 
नपुरुपान्प्रति न कृताथम्‌ ) ज्ञानी पुरुप के प्रति नादा को प्राप्त हरा 
भीं वह्‌ दृश्य अन्य श्रह्नानी पुरपों के प्रति छत प्रयोजन नदीं हु्रा 
है ( इति तेपां दशः कमेविपयतामापन्नं लमत एव पुरपेणाऽऽत्मरूप- 
सिति) इस कार्ण उन कीच्ी मंकमे विपयताको प्राप ह्ा, 
भरेति का खरूपयपुरप को श्रात्मरूप से दी लब्ध होता है । ( अतन्च 
दग्द्रोनदाक्त्यीनित्यत्वादनादिः संयोगा व्याख्यात इति ) इस कारण 
दरष्टा ्रौर द्रोन राक्ति दोनों नित्य होने से इन का नादि संयोग 
कहा गया । ( तथा चोक्तमू--धर्मिणामनादिसंयोगाद्धमेमाच्रणा- 
सप्यनादिः संयोग इति ) रेखा दी कहा है-धर्मियों का अनादि 
संथोग होने से धमां का भी अनादि संयोग दै ॥ २२ ॥ 

( संयोगख्वरूपाभिधित्सयेदं सूत्रं प्वतेते ) संयोग के खरूप कोः 
भ्रकारित्त करने की इच्छा से यह अ्रगला सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

सो० त्ति 

यद्यपि, विवेकख्यातिपयन्ताद्धोगसंपादनात्कसपि कृतार्थं पुरुषं भिः 
तन्न्टं विरतव्यापारं तथाऽपि सवंुदपस्ताधारणव्वादन्यान्प्रव्यनष्यापार- - 


२०२ पातज्नल्योगदक्षेन-भाषायुवाद व्यास-मण्य तथा भोज-इति सित 


सवतिष्ठते । अतःश्रधानस्य सकन्ठमोक्तसाधारणत्वाचन कृतार्थता, न कदा- 
"चिदपि विनाश्राः। एकस्य युतौ वा न सवयुक्तिप्रसद्ठ दयुतं भवति ॥२२॥ 


ख्ययद्र्टार व्याद्याय संयोगं न्याल्यातुमाह-- 
त € 
सो० चर° पदाथ 
८ यद्यपि विवेकख्यातिपर्थन्ताद्धौगसंपादनात्कमपि तार्थं पुरुप प्रति 
-तच््टं विरततव्यापारं ) यथपि विवेकख्याति पर्यन्त भोग सम्पादन करना 
-धसं होने से भी वह चदय कृतार्थं पुरुप के प्रति नष्ट अथाव व्यापार त्याग 
-देता है ( तथाऽपि सवैपुरपक्लाधारणस्वादन्यान्मस्यनष्टव्यापारमततिष्ठते $ 
न्तो भी सर्वं पुरुपों के साधारण होने से अन्यां के प्रति अनष्ट व्यापार 
रूप से रहता है ! ८ अतः प्रधानस्य सकर्मोक्तसाधारणव्वात्न कृतार्थता, 
न्न कदाचिदपि विनाश्चः ) इस कारण सम्पूणं भोक्ता के साधारण होने 
खे प्रकृति की ृतभ्रयोजनता नदीं रोती, न कभी उसका नाश्च ्ोता । 
^< एकस्य युक्तौ वा न स्वंक्तिप्रसङ्ग इत्युक्तं भवति ) एक के युक्त दोन 
"पर सव स्त नदीं हो जते, एसा श्राख का सिद्धान्त है ॥ २२॥ 
८ खयद्रष्टरौ व्याख्याय संयोगं व्याख्यातुमाह >) च्छ्य ओर दा का 
न्वर्णन करॐे संयोग का वर्णन आगे करते हैँ । 


खश्वासिशक्स्योः खरूपोपलन्धिरेतुः 
# भ 
सखथांगः ॥ २३ ॥ 
स०-स्व वद्धि स्वामी पुरुष ` जीवात्मा इन दोनो .. 
शक्तियों ऊ स्वरूप की जो उपलन्धि हैः वह ही संयोगका कारण 
है ॥ २३॥ 
व्या० माष्यम्‌ 


पुरूषः स्वामी दृश्येन खेन दरोनाथ संयुक्तः ! तस्मात्संथोगाद्‌- 
हर श्यस्योपलच्धियो स भोगः 1 या तु द्रष्टुः स्रूपोपलब्धिः सोऽप- 


हितीयः साधनपादः । | २०३ 


वगेः ! दर्भनकायोवसानः संयोग इति दशनं वियोगस्य कारण- 
-सक्तम्‌ 1 दशनमदशनस्य प्रतिदद्रीत्यदशनं संयोगनिमित्तयुक्तम्‌ 1 
नात्र दरानं मोक्तकारणमदशनाभावादेव चन्धाभावः स मोत्त इति । 
दशनस्य भावे चन्धक्रारणस्यादशेनस्य नादा इत्यतो दशनं न्नानं 

केवस्यकारणमृक्तम्‌ । 

किंचेदमदशेनं नासः, किं गुणानामधिकार ाहोखिद् दृशिरूपस्य 
स्वामिनो टर्थितविपयस्य प्रधानचित्तस्यानुत्पादः । स्वस्मिन्ट्श्ये 
विद्यमाने थो ददोनाभावः। 

किमथेवत्ताराणानाम्‌ । ्रथाविद्या खचित्तेन सह निरुद्धा खचित्त- 
स्योत्पत्तिवीजम्‌ । फं धितिसंस्काररये गतिसंस्कासाभिव्यक्तिः । 
यत्रेदमुक्तं प्रधानं व्यव वतेमानं बिकाराकरणादप्रधानं स्यात्‌ । 

तथा ग्यैव वतमानं विकारनिव्यस्रादग्रधानं स्यात्‌ । उभयथा 
म्वास्य वृत्तिः प्रधानन्यवहारं ` लभते नान्यया । करणान्तरेप्वपि 
कस्पितेष्वेव समानश्चचैः । दनशक्तिखिाददौनमियेके, श्रधा- 
नस्याऽऽत्सख्यापनाया प्रवृत्तिः" इतिप्रतेः । 

सवेवोभ्यवोधसमथः प्राक्प्रवृत्तेः पुरषो न पश्यति सवैका्थ- 
कारणएसमये द्श्यं तदा न दश्यत इति । उभमयस्याप्यदशनं धमे इत्येके 

तत्रेदं दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि पुसपप्रव्ययापेक्तं दशनं टरश्य- 
यसत्वेन भवति । तथा पुरुषस्यानात्मभूतमपि दृश्यमत्यथापेतत 
पुरुपधमत्वेनेवादशेनमवभासते । दशेनं सानमेवाद्श्चनसिति केचिद्‌- 
भिदधति । इत्येते शाखगता विकरपाः । त्र विकस्पवहुलमेतत्सवे- 
षुरुपाणां गुणानां संयोगे साधारणएविषयम्‌ ॥ २३ ॥ 

यस्तु म्त्यक्चेतनस्य स्ववुद्धिसंयोगः 


व्या० भा० पदां 


( पुरुपः स््रामी दृश्येन स्वेन दशसायथे संयुक्तः ) पुरुष जों 
न्खामी है, वह्‌ अपने दशय के दशंनाथे संयुक्त दै रथात्‌ चश से 


२०४ पातज्ञरुयोगदशेन-भाषानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-घृत्ति सहित 


सम्बन्ध रखता है 1 ( तस्मात्संयोगाद्‌ दश्यस्योपलब्धिथां स भोगः ) 
उस संयोग द्वार दृश्य के श्वरूप की जो उपलब्धि वह भोग कह- 
लाता है! (या तु द्रष्टुः खलूपोपलब्धिः सोऽपवगेः ) जो द्रा के 
स्वरूप की उपलन्धि वहं सत्त दै । ( दशनकायावसानः संयोग 
इति ) पुरुष दशन काये पयेन्त संयोग है ( ददनं वियोगस्य कारण- 
सुक्तम्‌ ) पुरुष दशन वियोग का कारण कहा है । ( दशनस- 
दश्ेनस्य प्रतिद्द्रीव्यदश्चन सयोगनिमित्तयुक्तम्‌ ) दशन अदशंन का 
विरोधी कारण दहै इस कार्ण चअद्चन संयोग का निमित्त कटा 
गया है । ( नात्र ददनं सोक्तकारणम्‌ ) सांसारिक विपयों का 
दशन मो्त का कारण नदी ह ( अदशनाभावदिव चन्धामावः स 
मोत्त इति ) अदशेन का असाव दी वन्धन का अभाव है अथात्‌ 
दशन का होना दी वन्धन का अमाव दै वही मोक्त कदलाती दै । 
( दश्चनस्य सावं वन्धकार्णस्यादशेनस्य नाराः ) दशन के हनं पर्‌ 
वन्धनं के कारण अदशेन का नादा हौ जाता है ( इत्यतो दशनं 
ज्ञानं कैवल्यकारणयुक्तम्‌ ) इस कारण परमात्म दश्येन यथाथ ज्ञान 
रैवस्य का कारण कदा गया है । 

यहां से किसी धनिक मतावलम्वी ने वृथा प्रलाप किया है! 
इस से पुनशक्ति दोपभी है, क्योकि दशन -अदशेन दोनों का 
निरय उपर कर चुके दै । शौर ३ेखो किंगुणानामधिकारः, यह्‌ 
कहकर आगे इस्त का उत्तर छलं नदीं किया एेसा चथा प्रलाप 
अज्ञानी का काम दै यह्‌ सहर्षिं व्यास का माप्य नहींन इसकी 
कोई शआ्मावश्यकता है ! क्योकि इस सूत्र का च्भिप्राय द्र्टा-ट््य 
के संयोग का कारण निर्णय करना था सो उपर हों चुका फिर पेसे 
ही प्रधोत्तर उठाकर किसी का उत्तर देता है ! किसी का नहीं देता 
सवे सूत्र से असम्वद्ध प्रलाप किथा है । इस लिये इसका अथ करने 
की च्रावश्यक्रता नहीं है, मूलमात्र लिखा जाता हैः।। २३ ॥ 


द्वितीयः साधनपादः 1 ` २०५. 


( यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य खवुद्धिसंयोगः ) जो. प्रत्येक्येतन का 
अपनी वुद्धि से संयोग दै- 
भो० चृत्ति 
कार्यद्वारेणास्य रक्षणं करोति, स्वश्क्तिर्टयस्य सख्भावः, स्वासिशक्ति- 
जः स्वख्पं, तयो योरपि संवेयसंवेदकत्वेन व्यवस्थितयोया स््रूपोप- 
-खव्धिस्तस्याः कारणं यः स संयोगः । स च सहजभोर्यभोम्कमावस्वरूपा- 


नान्यः । न हि तयोनित्ययोव्यापकयोश्च स्वरूपादतिरिक्तः कश्चित्‌ संयोगः। 
यदेव भोग्यस्य भोग्यव्वं मोक्तश्च भोक्तत्वमनादिसिद्ध स एव संयोगः ॥ २३१ 


तस्यापि कारणमाह- 
[स्‌ £ 
मो० चर० पदां 


( कार्यदारेणास्य रक्षणं करोति, ) कार्यं के द्वारा दस संयोग के 


कारण का रक्षण करते हं, ( स्वशषक्तिच्दयस्य स्वभावः, ) स्वशराक्ति देखने ¦ 


योग्य स्वरूप वारी है, ( स्वामिश्षक्तिदरंटः स्वरूपं, ) स्वामिदाक्ति दषटस्व 
स्वरूप वारी है, ( तयोष्ठ॑योरपि संवे्यसंवेदक्त्देन व्यवस्थितयोया खरूपो- 
-पठन्धिः ) उन दोनों के हय जानने योग्य जोर जानने बारा डप से रहते 


इं की जो स्ख्प उपर्व्धि है ( तस्यएकारणं यः स संयोगः ) उसका ` 


जो कारण है वह संयोग कहराता है। (सं च सहजभोग्यमो्छमाव- 
-स्वरूपान्रान्यः ) उस का समस्षना सहज है कि मोगने योग्य ओर सोगने 
चारा इन दोनों भावों से भिन्न जौर इछ नहीं हे । ( न हि तयोर्विव्ययो- 
उयीपकयोश्च खरूपादतिरि्तः कथित्‌ संयोगः ) उन दोनों नित्य व्यापक 


१) 
। 


दओं के स्वरूप ते भिन्न संयोग ओर कोद वस्त॒ नदीं है 1 ( यदेव भोग्यस्य ` 


भोग्यत्वं भोक्तश्च भोक्तव्यमनादिषिद्धंः स एव संयोगः ) जो ही भोग्य की 
-भोगने योग्यता र मोक्ता का भोत्तापन अनादि सिद्द है वदी संयो हे ॥ २३॥ 


( तस्यापि कारणमाह ›) उसका.मी कारण कहते ह-- 


२०६ पातञ्जख्योगद्दौन-भाषायुवाद ्यास-माष्य तथा भोज-इत्ति सदित 


तस्य देतुरिव्या ॥ २४ ॥ 


सु०--उन दोनों “ख, श्वामीः के स्वरूप की उपलच्धि 
का कारण अविदया है। २४॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
विपयेज्ञानवासनेत्यथः 1 विपयंज्ञानवासनावासिता च न 
कायेनिष्ठां पुरुषस्यातिं वुद्धिः प्राप्रोति साधिकारा पुनरावतेते । साः 


तु पुरुषख्यातिपयेवसानां कायेनिषटं प्राप्नोति? चरिताधिकारा निचृत्ता- 
दशना बन्धकारणामावान्न पुनरावतेत ! 


म्र कृथधिखरडकोपाख्यानेनोद्वाटथति- मुग्धया भायेयाऽ- 
भिघीयते-षर्डकाऽऽयेपुत्र; अपत्यवत्ती मे भगिनी किसथ नाह्‌- 
मिति, स ॒तामाह--सृतस्तेऽहमपत्यसुप्पादयिष्यासीति । तथेदं विद्य- 
मानं ज्ञानं चिन्तनिघ्र्ति न करोति, विनष्टं करिष्यतीति का प्रत्यारा । 
तत्राऽऽचायेदेशीयो वक्ति- नयु दुद्धिनिवृत्तिख मोच्तोऽदशेनकर्ण- 


भावादुलुद्धिनिवत्तिः । तादशनं बन्धकारणं दशेनान्निवतेते । तत्र 
चिन्तनिव्रत्तिरेव मोत्तः; किमथसलान एवास्य मतिविभ्रमः ।। २४ ॥ 


देयं दुःखञुक्तप्‌ हेय कारणं च संयोगाख्यं सनिमित्तयुक्तमत्ः 
परं हानं वक्तव्यम्‌- 
व्या० ० पदां 


# 


( विपयन्नालवासनेव्ययेः ) उलटा ज्ञान श्र वासना यह 
अविद्या का थे है} ( विषयेन्नानवासनावासिता च न कायनिष्ठा 
पुरुषख्यातिं वद्धिः प्राप्रोति ) विपस्यज्ञान वासना से वासित हूं 
बुद्धि सांसारिक कामों में ति श्रद्धा करती हुई पुरुष खरूप ज्ञान 
को नहीं प्राप्ठ हवी है ( साधिकाया पुनरावतते ) कायं करते की 
सामय वाली हुदै लौट आती है। (सा तु ुरुषर्यातिपयवसानां 


द्वितीयः साधनपादः । २०७ 


कायेनिष्ठां प्राप्रोति, ) पुरुष ज्ञान पयेन्त उसके जाने की वधि | 
है परन्तु काय निष्ठाको प्राप्त हो जाती है, ( चरिताधिकारा 
निव्रत्ताददोना वन्धकास्णाभावान्न पुनरावतेते ) भोग सम्पादन खूप 
श्मयिकार समाप दोगये जिसके एेसी वह्‌ वद्धिः विषयों का 
दशन जिससे छट गया वन्धः कारण कं प्रभाव होन सं ना 


. किर लौटती है । 


पचै 


( श्चत्र॒कश्चिसखरुडकोपाख्यानेनोद्‌ू वाटयति ) इस विपय मं 
कोर नपुंसक का रछान्त देता है-( सुग्धया भाययाऽभिधीयते ) 
वोधा खी कहती है-( षर्डकाऽऽयेएुत्रः ) हे मायं पुत्र ! ( अप- 
त्यवती मे भगिनी ) मेरी वहन तो पुत्रवती है (किमथ नाहमिति,) 
म क्यों नहीं ह ( स तामाह ) वह्‌ उसको उत्तर देता दै-( मृतसतेऽ-- 
इमपतयमुत्पादयिष्यासीति ) मरकर मे त्र पुत्र उत्पन्न कर दूंगा । 
( तथेदं विद्यमानं जानं चिन्तनिदृत्ति न करोति, ) उसी प्रकार यह्‌. 
विद्यमान ज्ञान चिन्त निवृत्ति नहीं करता है ( विनष्टं करिष्यतीति 
का प्रत्याय ) बिन करेगा इस्त कारण फिर क्या आरा करनी 
चाहिये । ( तत्राऽऽ्चायदेखीयों वक्ति ) उस म कोड अचाय्ये से 
शिक्षित कहता है-(नघु वृद्धिनिदृत्तिख मोत्तः) वुद्धि की सांसारिकः 
काथो से निवरत्ति दी मोक्त है ( दश्चनकरणाभावादूनुद्धिनिवृत्तिः ). 
अदश्न के कारण का च्रभाव होने से बुद्धि की निटृत्ति दरी है। 
( तचादरौनं बन्धकारणं ) रौर वह अद्शन दी बन्धन का जोः 
कार्ण है ८ दशेनाननिवतेते ) दरोन से निदत्त दो जाता है ( तत्र 
चिन्तनिबृत्तिरेव सोत्तः, ) इस विपय सागर संसार में चित्त निच्रत्ति 
ही मोत्त दै, ( किमथमस्ान एवाख मतिविभ्रमः ) फिर क्यों इस. 
की सति से ्रम.रहता है । २४ ॥ 


( देयं दुःखसुक्तम्‌ ) स्यागने योग्य टुःखों को कदां गया ( हेय 
कारणं च संयोगाख्यं सनिभित्तसुक्तम्‌ ) त्यागने योग्य दुःखों काः 


२०८ पातञ्गलयोगद्दरान-भापाचुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा मोज-इत्ति सदित 


कारण भी संयोग नाम वाला निमित्त सहित कहा गया ( अतः.परं 
हानं वक्तव्यम्‌.) अव इससे गे व्याग कथन करने योग्य है- 
त 
सो० चरति 
या पूर्वं विपर्यीसास्सिका मोदरूपाऽविद्या व्याख्याता सा तस्याविचेक- 
-ख्यातिरूपस्य संयोगस्य कारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
हेयं हानक्रियाकर्मोच्यते, किं पुनस्तद्दानमिच्यत आाह-- 
द्‌ क 
ना० च्रू° पदाथ 
( या पूष्चं विपयांसात्मिका मोदरूपाऽविय्ा व्याख्याताः ) जो थम 
-विपरय ज्ञानरूप मोहरूप अविद्या कदी गई ८ सा तस्यानिवेकख्यातिरूपस्य 
-संयोगस्य कारणम्‌ >) वह अविवेकख्याति खूप संयोग का कारण है ॥२४॥ 
( देयं हानक्रियाकर्मोच्यते, ) व्यागने योस्य, स्याग क्रिया के कर्म॑ 
को कहते है, ( किं पुनस्तद्ानमित्यत आह ) फिर हान क्या है १ यह 
मये कहते है-- 
तद्‌ नाङहत्क्यागा लावा हान तदरश्च 
चवस्यसर्‌ ॥ २५ ॥ 
ख०---उस दशन के अभाव से संयोग का ञअभावही 
त्याग है, बह दी द्रा जीव कीं कैवस्य सुक्ति है ॥ २५॥। 
च्या० साप्य्‌ \ 
तस्यादशंनस्यामावादवुद्धिपुरूपसंयोगासाव सात्यान्तक्ा चन्धना- 
`पर्म इत्यथः । सखतद्धानप्‌ । तद्‌ द्य कैवल्यं पुरूपस्यासश्रासवः 
` पुनस्संयोगो गुणेरित्यथेः । दुःखकारणनिध्रत्तौ  दःखोपरमो हानम्‌ । 
तदा सरूपप्रतिष्ठः पुरूष इप्युक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ हानस्य. कः प्राप्टुपाय इति- 


द्वितीयः साष्ठनपादः । २०९ 


व्या० मा० पदार्थं 

(तस्यादरौनस्याभावादुलुद्धिपुस्पसंयोगाभाव ्ास्यन्तिको वन्धनो- 
परम इत्यथैः ) उस श्रददोन के भाव से बुद्धि चौर पुष कै 
संयोग का अभाव दी अत्यन्त बन्धन की निचृत्ति होती है थह 
छै है । ( एद्धानम्‌ ) यह्‌ त्याग कदलाता है ( षदुदशेः कैवस्यम्‌ ) 
-बह्‌ दी द्रष्टा जीव की क्ति है ( पुरपस्यामिश्रीमावः पुनरसंयोगो 
-शुरौरित्यभैः ) पुरुष का अमिश्रीमाव चरथौत्‌ फिर कदापि गुणों 
से संयोग न होना यह अथ है । ८ दुःखकरारएनिचृत्तौ दुःखोपरसो 
दानम्‌ ) दुःख के कारण की निघत्ति होने पर दुःख की निवृत्ति दी 
हान है! (तदा खरूपग्रतिष्ठः पुरुष इयुक्तम्‌ ) तद पुरुष खरप 
मर सिर णेसा कहा जाता है ॥ २५॥ 

( चथ हानस्य कः प्राप्टुपाय इति ) अव हान की प्रातिका 
उपाय क्या ह } यह रागे कहते है-- 

मो० छत्ति 

चस्य अविद्यायाः खरूपविरढेन सस्यग्हनेनोन्मूटिताया योऽयम- 
-भावस्तस्मिन्सति तत्कार्यस्य संयोगख्याप्यभावस्तद्धानमिन्युच्यते । अथय 
-मर्थः--नैतस्य मूर्त द्रब्यवत्परित्यागो युज्यते कितु जातायां विवेकख्याताव- 
विवेकनिमिच्चः संयोगः स्वयमेव निवतैत इति तस्य हानम्‌ । यदेव च संयो- 
बस्य हानं तदेव नित्यं केवरस्यापि पुरषस्य कैवर्यं उय॒पदिशयते ॥ २५ ॥ 

तदेवं संयोगस्य सरूपं कारणं कार वाभिटितम्‌ । (अथ हानोपाय- 
कथनद्वारेणोपादेयकारणसमाद-- 

भो० चछर° पदाथ ` 
( तस्या अविचयायाः स्वरूपविरुेन सभ्यग््ानेनोन्मूलताया योऽ 


नयमभावस्तस्मिन्सति >) उस विया फां उसके विरोधी यथाथं छाने 
१४. 


२१० पातञ्जखयोगद्चन-भाषानुवाद्‌ व्यास-माव्य तथाः सोज-दृति सहित 


निर्मुरु रूपतासे जो यह अभाव होता है उस अवस्थाः मे ८ तत्कार्यस्य 
संयोगस्याप्यभावस्तद्धानमिव्युच्यते अयमथः ) उस के कार्यं संयोग क? 
मी जो जभाव होना वह हान है, ठेसा कहा जाता है, यह अथं है-- 
( नैतस्य मूर्तदरभ्यवस्परिस्यागो युज्यते > इसका मूतेद्र्य के समान परि- 
व्याग नदीं होता ( कितु जातायां विवेकख्यातावविवेकनिमित्तः संयोगः 
स्वयमेव निवसत ) न्तु विवेकख्याति के उत्पन्न दोने पर अविवेकः 
निमित्त संयोग स््रय॑ही निवृत्त ष्टो जाता है ( इति तरस्य दानम्‌ ) यदी 
उसका त्याय है ८ यदेव च संयोगस्य हान > जो संयोग का नाल है 
( तदेव निस्यं केवरस्यापि पुरुषस्य ॒कैब्यं ञ्यपदिकियते ) वह ही सखखूप 
से नित्य छुद्र पुरुप की मोक्ष कदी जाती है ॥ २५ ॥ 

८ तदेवं संयोगस्य स््रख्पं कारणं कार्य चाभिहितम्‌ ) वह इस प्रकारः 
संयोग का स्वरूप भौर कारण ओर कायं कटे गत्रे ( अध हानोपायकथन- 


द्वारेणोप्देयकारणमाह > अव हान के उपाय कथन हारा प्र करने योग्यः , 


कारण को कहते है-- 
विवेकख्यातिर विस्वा द्ानोपायः ॥ २६॥ 
द्०-- शद्ध विवेकख्याति ही स्याम का उपाय है| २६॥॥ 
व्या० भाव्यस््‌ 


सत्वएुरुपान्यताप्रव्ययो विवेकख्यातिः । सा त्रनिचत्तमिभ्या- 
ज्ञाना धवते । यदा मिथ्याज्ञानं दग्धवीजमावं बन्ध्यप्रसवं संपद्यते 
तदा विधूतङ्ेखरजसः सत्वस्य परे वैरा परस्यां वशीकारसंज्ञायां 
वर्मानस्य विवेकमप्रस्ययप्रवाहो निमेलो भवति । सा विवेकस्याति- 
शविष्ठा हानोपायः ! ततो मिथ्याज्ञानस्य दग्धवीजभावोपगमः. 
-पुनश्चाप्रसव इत्येष मोत्तस्य मागो हानस्योपाय इति ॥ २६ ॥ 


उया० भा० पदायै 
( सत्लयुरषान्थताप्रत्ययो विवेकख्यातिः ) बुद्धि शौर पुरुष इनः 


स 


दि्तीयः साधनपादः । २११ 


दोनों की भिन्नता का ज्ञान विवेकस्यात्ति कलापी है । ( सा चनि. 
बृत्तमिथ्याज्ञाना प्रवते ) रौर वह्‌ निब्रत्त हो गया है मिथ्याज्ञान 
जिस से एसी विवेक्रस्याति शद्ध निमेल कहलाती है । (८ यदा मिथ्या 
ज्ञानं द्गधवीजभावं वन्ध्यप्रसवं संपद्यते ) जव मिथ्याज्ञान द्ग्धवीज 
के समान बन्धन की श्रनुत्पत्नि के योग्य होता दै ( तदा विधूतञ्धेरा- 
रजसः स्वस्य परे वरैरास्ये ) तव रजोगुण निमित्तक छे द्र 
हो जाने पर सत्त के परमभ्रकार में ( परस्यां वरीकारसंज्ञायां 
वतेमानस्य ) परम वडीकार संज्ञा मँ वतेमान हए योगी के 
( विवेकप्रस्ययप्रवाहौ निम॑लो भवति ) विवेकन्ञान का प्रवाह 
निमेल =-जुद्ध दोता दै । (सा विवेकख्यातिरविष्वा हानोपायः ) 
वह निमल विवेकख्याति हान का उपाय है । ( ततो मिथ्याज्ञानस्य 
द्ग्धवीजभावोपगमः पुनश्चाप्रसवः ) उससे मिश्याज्ञान दग्धवीज 
भाव का प्राप्त टुखरा फिर अनुत्पत्ति के योग्य होना ( इत्येष मोक्षस्य 
मागो हानस्योपाय इति ) इस प्रकार यदी मोक्ञ का मागे है, यही 
त्याग काउपायदहै।। २६॥ 


। मो० घत्ति 


अन्ये गुणा अन्यः पुरुप इत्येवंविधस्य विवेकस्य या ख्याति; प्रख्य 
साऽस्य हानस्य द्दयदरुःख परित्यागस्योपायः कारणम्‌ । कीरश्षी १ जवि- 
छवा न वित्ते विष्ठवौ विच्छेदोऽन्तराऽन्तरा य्युत्थानरूपो यस्याः साऽ 
विष्ठव( । इदमत्र तात्पर्यम्‌--प्रतिपक्षभावनावलादवि्याप्रविख्ये विनिवृत्त. 
ततातृस्वकचैत्वाभिमानायाः रजस्तसोमखानमिभृताया दुद्धेरन्तथ्ंखा या 
अनिच्छायासंक्रान्तिः सा विवेकख्यातिरुष्यते ! तस्यां च संततत्वेन प्रदत्ता 
सस्यं खयस्याधिकारनिदृततेभ वत्येव केवद्यम्‌ ॥ २६९ ॥ 


उत्पन्नविवेकख्याते; पुरषस्य याट्श्षी भर्ता भवति हां कथयकिववेक- 
खयापतेरेव सखरूपमाद-- 


२१ पातञ्नरुयोगदष्रन-मापाजुवाद्‌ व्यास-माप्य तथा भोज-इत्ति सित 


न 
षिन ऋ ° गपि 


४४ भ 
मो० चर०° पदाथ 


( न्ये गुणा अन्यः पुरुप दतयेवंविधस्य विवेकस्य ) गुणों का स्वरूप 
भित है, पुरुप फा स्वरूप भिन्न दै, दस प्रकार के विवेक की ( या ख्यातिः 
भर्या साऽस्य हानस्य च्यदुःख परित्यागस्योपायः कारणम्‌ ) जो ख्याति 
अर्थात्‌ कषान वह दरस हान दय दुःख के व्याग का उपाय कारण है) 
< फीट ) कैषा कि १ ( भवि्वा न विद्यते वि्ठवो विच्छेदोऽन्तराऽ- 
न्तरा ब्यु्थानरूपो यसा; साऽविषवा >) नदीं दँ विधव अर्थात्‌ चयुस्थान ` 
रूपी विच्छेद विघ्ठ जिसके धन्द्र वह “अविष्व' कराती है । ( ददसत्र 
त्पर्यम्‌ 9 यष दस्य अभिधाय है--(्रतिपक्षभावनात्ररादविचाभविख्ये 
घिनिबृत्तहाचृत्वकर्चस्वासिमानायाः ) प्रतिपक्ष भावना हारा अविद्याके द्य 
दोन पर निवृत्त हो गया है ्ातापन जौर कतापन रूपी अभिमान जिसका 
: रजस्वमोमखानभिभूताया बुद्धरन्त्खाः ) रज ओर तम रूपी,मरु से 
दीं द्वी इ बुद्धि अन्तश्॑ल वारी से ८ या िच्छायासंक्रान्ति >) जो ^“ 
वेतन की छाया पड्ने से पुरुष स्वरूपाकार मे उसका परिणाम (सा ; 
विवेकलख्यातिरुच्यते ) चह विवेकख्याति कदी जाती है । ( तस्यां च संत- 
स्वेन प्रवृत्तायां सत्यां द्दयस्याधिकारनिचत्तेवत्येव कैवव्यम्‌ ) उस 
विवेकख्याति कारम यथाथ खूप से प्रदत्त रहते हुए, च्य के रहते इषु 
भी उस के अधिकार की निदृत्चि हयी पुरुप की कैवस्य है ॥ २६ ॥ 


( उत्पन्नविवेकख्यातेः पुरुषस्य यादशी प्रहता भवति विवेकख्याति 
उत्पन्न होते पर पुरुप फी जैसी इद्धि होती है ( तां कथयन्विदेकख्यातेरेव 
सवूपमाड्‌ ) उसको कते इष्‌ निवेक््याति के सलख्प. रते ई-- 
| ~१.६९ + १, । 8 


[इ । 


८१ १ 


तद्य स्च प्रान्तसूषसिः अदः ॥ २७ ॥ 


ू०--उस विवेकख्याति बाले योमी की खात प्रकारकी 
उत्क वसा बाली बुद्धि दोवी दै । २७ ॥ ` । 


द्वितीयः साधनपादः 1 २९३ 


च्या० याष्यम्‌ 


तस्येति प्रत्युदितख्यातेः प्रत्याम्नायः ! सप्तधेति शुद्धया- 
वरणमलापगमा्चित्तस्य प्र्ययान्तराचुत्पादे सति सप्तप्रकारेव प्रज्ञा 
विवेकिनो भवति । 
, तद्यथा--१-परिक्तातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ि । र-दीणा 
हेय हेतवो न पुनरेतेपां त्तेतन्यमस्ि ! २-साक्ताक्छरतं निरोधसमा- 
धिना हानम्‌ ४-भावरितो धिवेकख्यातिरूपो हानोपाय इति ! एषा 
चतुथी कायां चिुक्तिः प्रायाः । चित्तवि्क्तिसतु चरथी । ५-चरि- 
वाधिकाया बुद्धिः । £-गुणा भिरििखरतटन्युता इव भावाणो निर- 
वखानाः स्वकारणे प्रलयाभिट्ुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति ! न चैषां 
प्रविलीनानां एनर्पुरपादः प्रयोजनाभावादिति 1 ५-एतस्यासव- 
सायां गुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवली पुरष 
` इति 1 एतां सपतत्िधां प्रान्तभूमिप्रज्ञामदुपश्यन्युरुषः ऊराल इत्या- 
ख्यायते ! प्रतिप्रसवेऽपि चित्तस्य क्तः ऊराल इप्येव भवति गुणा- 
तीवलादिति ॥ २७॥ 

सिद्धा भवति विवेकख्यातिहोलोपाय इति । न च सिद्धिरन्रेण 
साधनभिव्येतदारभ्यते-- 

व्या० मा० पदार्थं 

( तस्येति प्रटयुदितख्यातेः प्रत्याम्नायः । स्धेति ) उस योगी 
को विवेकख्याति उन्न ह्येने पर ज्ञानः सात प्रकार का होता 
है ! (-चञ्द्धवावरणमलापगमाच्चिन्तस्य प्रत्यथान्वराुत्पादे सति ) 
चत्त के अशुद्धिरूप आअवरणमल नष्ट होने से दूसरे ज्ञानों ॐ 
उत्पन्न न होते हए ८ सघप्रकारेव प्रज्ञा विवेकिनो भवति ) साव 
भेदो बाली बुद्धि विचारान्‌ योगी को होती दै । 

( त्यथा--१-परि ज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ि ) त्यागते 
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योग्य दुःखों के कारण सहित मने जाना अव पुनः जानने योग्य 
कल्म नदी है । १। ( २-दीणहेयदेतवः ) दुःखो के कारण अवि- 
यादि डेरा नष्टौ गये। (न पुनरेतेषां चेतन्यमस्ि ) शव फिर 
इनमे से किसी का नारा करना शेप नही है ! २। ( ३-सान्ताच्छतं 
निरोधसमाधिना हानम्‌ ) निसेध समाधि के द्वारा हान को निध्ित्‌ 
क्रिया अव कुं निश्चय करते योग्य तीं है 1 ३। ( ४-सावितो 
विवेकख्यातिरूपो हानोपायः ) हान का उपाय विवेकख्याति रूप 
सने सम्पादन क्रिया, श्रव कुछ सम्पादनीय नहीं है । ४ । ( इति। 
एषा चतुष्टयी काया विुक्तिः प्रज्ञायाः ) इस प्रकार यह्‌ चार, काय- 
विमुक्ति वाली वुद्धि है काये करे निघरृत्ति हो जिस की वह "काये- 
विमुक्ति" कदलातीं है । ( चिन्तवियुक्तिस्तु चरी ) चित्तविुक्ति तीन 
भ्रकार की दहै। (५-चरिताधिकारा वुद्धि ) चित्त रूप ्याश्रय के 
न रहते से कृताथेवाली बुद्धि ध्वरिताथिकार कहलाती है अथात्‌ जो 
अपने काये भोग सोत्त कों सम्पादन कर चुकौ 1 ५1 ( €-गुख- 
गिरिङिखरतटच्युता इव मरावाणो निरवसखानाः खकारणे प्रलयाभि- 
सुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति ) तीनों गुण बुद्धि रूप आश्रय के 
विना अपने कारण रूप प्रकृति मँ बुद्धि के सहित इस प्रकार लय 
हो जाते है जैसे पवेत की चोटी के किनारे से गिरे हुए पत्थर बीच 
मे न ठरते हए प्रथ्वी पर श्नाकर चरम्‌ हो जाति ।६। (न 
चैषां प्रविलीनानां पुनरसतुसादः प्रथोजनाभावादिति ) प्रयोजन के 
न रहनेसे लय हए इन तीनां गुणा का फिर उत्पात्त न हागी। 
{ ७-एतस्यामवसायां गुणसवन्धातीतः स्वरूपमाच्रच्यातिरमल 
केवली पुरुष इति ) इस शरवसा में पुरुष गुणो के सम्बन्ध से 
रहित हु्ा ज्ञानस्वरूपमात्र जुद्ध युक्त दोता दै! ७1 ( एतां सप्र 
विधां प्रान्तभूमिग्रज्ञामद्चपश्यन्पुरूषः ऊुराल इ्याख्याथते ) इस 
सात प्रकार की उत्कृष अवस्था वाली बुद्धि को देखता हुआ परुषं 
ज्ञानी - कदलाता है । (- प्रतिप्रसबेऽपि चित्तस्य युक्तः कुराल इत्येव 


दितीयः साधनपादः । २९१५ 


भवति गुणातीततादिति ) चित्त के प्रकृति मेँ लीन होने पर गुण- 
तीत होने से मुक्त र ज्ञानी होता है ।॥ २७ ॥ | 

( सिद्धा भवति विवेकख्यातिहोनोपाय इति । न च सिद्धि. 
रन्तरेण साधनमित्येतदारभ्यते ) योगाङ्ग रसान द्वार ह्य हान का 
उपाय विवेकल्याति सिद्ध होती है किसी दूसरे साधन से सिद्धि 
नदीं होती; यद्‌ श्रम्भ्‌ किया जाता है-- 

भो० चत्ति 

तस्योरपन्नविवेकन्तानस्य क्षातव्यविवेकरूपा प्रहा प्रान्तभूमो सकरसाल- 
अ्वनसमाधिभूमिपर्यन्ते सक्षप्रकारा भवति ! तत्र कार्यविधुक्तिरूपा चतव्प्र- 
कारा १--कातं मया केयं न क्तात््यं किचिदस्ति। २-क्षीणामे छशा न किंचि. 
-र्सेतव्वमस्ति 1 ३-अधिगतं मया कनं, ४-्राघ्ठा मया षिवेकख्यरातिरिति । 
अत्ययान्तरपरिहारेण तस्यामवस्थायामीध्येव मरक्ता जायते 1 दैध्ली अन्ता 
कार्यविपयं निर्मरं तानं का्यविषुक्तिस्यु्युते । चित्तविमुक्तिलिधा ५- 
चरितार्था मे बुद्धिमा हृताधिकार भिरिक्चिखरनिपतिता इव आवाणो न 
पुनः स्थिति यास्यन्ति, ६-स्रकारणे प्रविख्याभियुखानां गुणानां सोदभिधान- 
पूखकारणाभावानिष्प्रयोजनव्वाचामीषां कुतः प्ररोहो भवेत्‌, ७-सार्मीभूतश्च 
मे समाधिस्तदिमन्सति स्वरूपम्रतिष्ठोऽहमिति । ईटशी त्रिमकारा वित्तवि- 
सुकिः । तदेवमीच्य्यां सष्ठविधप्रान्तमूमिभ्रक्ञायाञ्ुपजातायां पुरुपः कुश्खः 
इत्युच्यते ॥ २७ ॥ 

विवेकख्यातिः संयोगामावदेतुरिव्यु्तं, तस्यास्तूत्पत्तौ फं निभित्तः 
मित्यत आह- 

क ४५ 
भ< चरत पदाथ 

( तस्योत्पन्नविवेकन्ञानस्य स्ातव्यविवेकरूपां परज्ञा ) उत्पन्न हुजा है 
लिवेकन्तान जिस योगी को उसकी जानने योग्य विवेकखूपी युद्धि ( प्रान्त 
सधूम 9 उत्क अंवरथां बारी ८ सकरसारम्बनसमाधिभूमिपयन्ते सक्त 
अकारा भवति ) समस्त जरुम्ब्रन वारी समाधि भूमि पर्यन्त संतं भेदो 
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वाटी दोती है । ( तत्र कायविञुकतिरखूपा चतुष्प्रकाराः ) उनमें कायै करके 
णो सक्त दोती, वह चार प्रकार की है-( १-स्तातं सयाचरैयं न न्ञातर्वयः 
किंचिदस्ति ) १--जानने योग्य को मैने जाना अव ऊुछः जानने योग्य नीं 
£ 1 ( र-क्षीणामे छा न किंचिक््तन्यमस्ति ) र-मेरे छेशदृरष्टो 
गये शव ऊुछ नष्ट करने योग्य नदीं है । ( ३-अधिगतं मया क्तानं ). 
द-यन्ते चान प्रा दो गया, ( ध-प्राप्ता मया विवेकख्यातिरिति > ०-मेने 
विवेकख्याति को धराघ्च किया 1 ( भ्रव्ययान्तरपरिदारेणः तस्यामवस्यायामीद- 
ए्येव प्रत्ता जायते ) उस अवस्यामें दृसरे ज्ञानां के न रहने से पेसी 
घुद्धि उत्पन्न होती है 1 ( ईदी प्रा कार्विपर्यं निर्मरं तानं कार्य 
विष्ठुक्तिरिव्युच्यते ) इस भरकारकी इद्धि अथात्‌ कार्य विपयक निम 
प्षान "कायैविञुक्ति' कदली है । ( चित्तवियुक्तिदिधा > चित्तविुक्ति 
सीन प्रकार की है ( ५-चरिवायी मे बुद्धिरयणा हृताधिकार, ).५-मेरी 
युद्धि के गुण कृतप्रयोजन हो गये विपर्यो का अधिकार नष्टो गयः 
( गिरिरिखरनिपतिता इव ग्रावाणो न पुनः स्थितिं -वाख्यन्तिः >, जैवे पर्वत 
खी चोटी से गिरे इषु पत्थर फिर नहीं उदहरसकेगे, ८ &-स्कारणे प्रवि 
छयाभिञ्ुखानां गुणानां मो्यमिधानमू ख्कारणामावाज्निष्प्रयोजनववाचा- 
भीषा ऊतः भ्रोदो भवेव ) ६-गुण अपने कारण मे खय होने को सस्भुख 
हुए, मोष्टङूप आवरण सर कारण के अभाव से निष्प्रयोजन होने के कारण 
दन की फिर कदां से उत्पत्ति होवे, ८ ७-सात्मीभूतश्च मे समाधिस्तरिम- 
शसति स्वरूपभ्रतिषटोऽहमिति ) ७-परमात्मास्ररूप सहित जो मेरी समाधि 
उसमे रहते हुए मै खरूपे स्थिर ह । (दट्शी च्िप्रकारा चित्तवियुक्तिः) 
ध्रसं समान तीन प्रकार की चित्तविञ्यक्ति है। ( तदेवमीध्स्यां सक्तविधुम 
प्रान्तभूमिप्रज्ञाया्ुपजातायां पुरुपः ऊकः इत्युच्यते » इस प्रकार एेसीः 
स्षात्त प्रकार की अन्त भवस्था वारी उदधि उत्पन्न होने पर पुरुप ज्ञाने . 
कहराता है ॥ २७ ॥ 

- -( विवेकख्यातिः संयोगामावहेतरिष्युत, तस्यास्स्पत्तौ किं निमित्त 
भित्यतत आह >) विवेकख्याति ) संयोग के अभाव का हेत है यह कः गय 


दितीयः साधनपादः । २१५. 


स ष्टी उप्पत्ति मे कीन कारणष्ै१ दस प्रयोजय से भगदा सूष्रः 
रहते है-- 

योगाज्ञावुष्टानादशद्धि क्ये ज्ञानदीपिरा 

विवेकख्यातेः ॥ २८ ॥ 

सर०-योग के श्रज्खों का ्रुष्ठान करने से ेशारूपी च्रञुदधि 
फ नादा होने पर विवेकस्याति पयन्त ज्ञान का प्रकाश होता है ।।२८॥ 

=या० साष्यम्‌ 

योगाद्गान्यष्टावभिधायिप्यमाखानि । तेषामनुघ्ानारपच्वपवेणो 
विपयैयस्या्द्धिरूपस्य त्यो नादाः । तत्द्ये सम्यग्न्नानस्याभि- 
व्यक्तिः ! यया यथा च साधनान्यनुष्ीयन्ते वथा तथा पनुखम- 
छयद्धिरापद्यते। यथा यथा च हीयते तथा तथा त्तयक्रमादुरोधिनीः 
ज्ञानस्यापि दीपिरविवधेते। सा खल्वेषा विवृद्धिः प्रकपेमनुभवषत्या- 
विवेकस्यातेः, श्रा रुःणएएस्पस्सूपविन्ञानादित्यः । योगाद्धाट्ान- 
मयु वियोगकारणम्‌। 

यथा परशुश्टेयस्य । विवेकख्यातेस्तु प्रा्चिकारणं यथा धमेः 
सुखस्य नान्यथा कारणम्‌ । कति चैतानि कारणानि रखे भवन्ति ! 
नवैवेत्याह । तयथा-- । 

“८उत्पत्तिधित्यभिन्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः । 
वियोगान्यत्वधृततयः कारणं नवधा स्यतम्‌", ॥ इति ॥ 

त्रोल्त्तिकारणं मनो भवति विज्ञानस्य, सितिकारणं मनस 
पुरषाथता; रारीरस्येवाऽऽदहार इति । श्रमिग्यक्तिकारणं थथा रूप- 
स्माऽऽलोकस्तया रूपन्नानं, विकारकारणं मनसो बविषयान्तरम्‌ ! 
यथाऽचिः पाक्यस्य । प्रत्थयकारणं धूमज्ञानमभिन्ञानस्य । प्रा्ति- 
कारणं योगाङ्गानुष्ठानं विवेकख्यातेः । 

वियोगकारणं तदेवाशद्धे । शवन्यतल्कारणं यथा रवणेस्य 
रवण्कारः । एवमेकस्य कलीप्रस्ययस्याद्रिधा मूढे हषो दुःखहदेः 
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रागः युखसे त्वक्ञानं माध्यस्थ्ये । धृतिकारणं शरीरभिन्दिया- 
रणम्‌ । तानि च तस्य । महाभूतानि चरीयणं, तानि च परस्परं 
सर्वेषां तैयग्यौनमाटुपदैवतानि च परस्पराथेत्वादित्येवं नव कार- 
रणानि । तानि च यथासंभवं पदाथौन्तसेप्वपि योञ्यानि । योगाङ्धा- 

-नु्ठानं तु द्विधैव कारणं लभत इति ॥ २८ ॥ 

तत्र योगाङ्गान्यवधायन्ते- 

च्या० सा० पदार्थं 
( योगाङ्धन्यष्टावभिधायिप्यमाणानि ) योग के श्राठ चङ्ग है 
-जो आगे करे जायेगे । ८ तेपामनुछानासश्चपवेणो विपयेस्याञचुद्धि 
रूपस्य क्षयो नादयः ) उनके अनुष्टान करने से अद्धि खूप पांच 
भेदो वाली अविद्या काक्तय श्रथात्‌ नाश होता है। ( तत्ये 
-सम्यग्न्नानस्याभिव्यक्तिः ) उस के नादा होने पर यथाथे ज्ञान की 
प्राप्ति होती दै । ( थथा यथा च साधनान्यनुठीयन्ते ) जसे २ योग 
के अङ्का श्रतुषान किया जाता दै (तथा तथा तनुत्वमञ्ुद्धि- 
रापद्यते ) वैसे २ श्रविद्यारूपी अद्धि न्यून होती जाती है! ( यथा . 
यथा च क्षीयते) जैसे २ ष्ुद्धिनार कोप्राप्त होती दहै (तथा 
-तथा कयक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीपरिर्विव्धते ) वैसे २ कय 
करमानुसार ज्ञान का प्रकाश भी वदृता है । ( सा खल्वेषा विवृद्धिः ) 
निश्चय यह्‌ वृद्धि ( प्रकपेमज्ुभवत्या विवेकख्यातेः ) विवेकख्याति 
-पयेन्त उत्कपे शरवसा को प्राप्त होती दै, ( ्ा गुणएपुरूषस्वरूप- 
-विज्ञानादिव्ययेः ) गुणों से लेकर पुरुष स्वरूप ज्ञान तक प्रकाश 
-होता है यह्‌ अथे है । | | 
योगाङ्गालुष्ानमश्रुद्धेविंयोगकारणम्‌-देखो ! यह फिर किसी 
"ज्ञानी श्राधुनिक ने मन घडन्त पुनरक्ति उठाई क्योकि योगाङ्ध 
अनुष्ठान से अशुद्धि का नारा इसी सूत्र के भाष्य मेँ उपर क्‌ 
चुके रौर इससे अगे श्रनावश्यक श्ज्ञानियों के समान प्रलाप 
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किथादहै इस कारण त्याज्य है ओ्रौर सूत्र का भाष्य सम्पण रति 
से उपर हो चुका है। स्याज्य होने से मूलमात्र लिखदिथा जाता 
दै अथे करते की आवश्यकता नही ॥ २८ ॥ 

( तत्र योगाङ्गान्यवधायेन्ते ) उस विषय मेँ योग के ्ह्धों को 
चतलाते है-- 


-मो० चरत्ति 
योगाङ्गानि वक्ष्यमाणानि सेपामुष्टानाञ्जानपूर्वकादमभ्यासादा विचेक- 
ख्यातेर्द्विक्षये चित्तसक्ूस्य भ्रकाद्ावरणलक्चषणङ्धेशरूपाश्चदधि्ये या 
्वानदीसिस्तारतम्येन सचतिकः परिणामो चिेकख्यातिपर्यन्तः स तेस्याः 
डयते तुरित्य्थः ॥ २८7 
योगा्गानु्टानाद्चदिष्षय इव्यु्तं, कानि पुनस्तानि योगाङ्गानीति 
सेपाभृदेश्चमाह- 


भमो° च° पदाथ 


( योगाङ्गानि वक्ष्यमाणानि ) योग के अङ्ग अगे सूत्र में कहे जायगे 
< तेषामु ्टानाञ्टानपूंकादभ्यासादा विवेकख्यातेरश्चद्ि्षये ) ्तानपू्व॑क 
जभ्यास दारा उनका भजुष्ठान करने से भश्चुद्धि के नाश् होने पर विवेक- 
ख्याति पर्यन्त ८ चित्तसत्तवस्युप्रकाश ) चित्त का प्रकाश ( आवरणरक्षण- 
छेप्रूपाशुद्धक्षये ) आवरण, छशरूप अछ्द्धि के नान्न होने पर ( या 
स्तानदीषिस्तारतम्येन सारिवकः परिणामो विवेकख्यातिपर्यन्तः 9 जो सान 
छी दीसिक्रेम से सात्विक परिणाम विवेकख्याति पर्यन्त ८ स तस्याः 
यावे तुरित्यथः ) वह उस ख्याति का कारण दै यह अर्थदहै ॥ २८ ॥ 

८ योगाज्चुष्टानादछद्िक्षय दव्युक्तं > योगाङ्ग अनुष्ठान से अछ्चुद्धि का 
जाश्र होता है यह कहा गया, ( कानि युनस्तानि योगाङ्गानीति तेषायु- 
दामाह ) फिर चह योग.के भङ्ग कौनसे {इस कारण उन का 
उपदेश्च कंसे दै-- 
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यमनियमाक्षनप्राणायासमप्रयादारधारण- 
ध्यानससाधयोऽषछावज्ञानि ॥ २६ ॥ 
सखृ०--यमः, नियम, आसनः, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, 


८ 


न्यान, समाधि यद्‌ योग के आठ अङ्ग हैँ ।॥। २९॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


यथाक्रममेपामनुष्ठानं खरूपं च व्यामः । २९॥ 
तत्र-- 


ठया० मा० पदाथ 


( यथाक्रममेपामन॒ष्टानं स्वरूपं च वक्ष्यामः ) इनका श्रसुष्ठान 
सीर खरूप यथा क्रम च्रगले सृतं मे कटेगे ।॥ २९॥ 
( तत्र ) उन मे- 


मो० चत्ति 


इद कानिचित्समाधेः साक्षादुपकारकष्वेनान्तरङ्गणि, यथा धारणादीनि) 
कानिचियतिपक्षभूत्दिसादिषित्कोन्मूटनदारेण समाधिमुपङ्वन्ति । यथा 
धमनियमादीनि ।. तत्राऽऽसनादिनायुत्तरोत्तरयुपकारकष्वम्‌ । तयथा-- 
सत्यासनज्ये प्राणायामस्येर्यम्‌ । एवसुत्तरत्रापि योज्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
 क्रमेणेपां खरूपमाद-- 
सो० च्र° पदाथ । 

, ( इष्ट कानिचित्समाधेः साक्ाद्रुपारकत्वेनान्तरङ्चणि ) इन मँ कोई एकः 
त्माधि के साक्षात्‌ सहायक होने से योग के "अन्तरङ्ग" साधन क्रते रै, 
( था धारणादीनि >) जैषे धारणा, ध्यान, समाधि । ( कानिचिस्रतिपक्च- 
शरूतदिसादिवितर्कोन्मूरनदारेण समाधिभुपङ्वैन्ति ) कोद एक विरोधी 
हए हिस्पदि वितर्को को निमूरुता करने के कारण समाधि को सिद्ध एरदे 
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ई.1 ( यथा यमनियमादीनि › जैसे यम, नियमादि । ( तत्राऽऽसनादीना- 
यत्तरोत्तरमुपकारकल्वम्‌ >) ठन म भासनादि फा उत्तरोत्तर उपकारफपन है} 
< तयथा ) जैत्े-८ सत्यासनजये प्राणायामस्थैर्यम्‌ ) आसनजय होने पर 
आणायाम छी स्थिरता ती है । ( एवसुत्तरत्रापि योज्यम्‌ > दसी प्रषठार 
अगो म भी युक्त करना चादिये ॥ २९ ॥ 


( करमेणेषां स्वरूपम ) इन का स्वरूप क्रम से जाने कहते ह-- 
पहिंसासययास्तेयत्रह्यचर्यापरियदहा यमाः ॥ ३० ॥ 


क ०-उनमें अहिंसा, सत्य; श्रस्तेय जयात्‌ चोरी का व्याग, 
जह्यचये रथात्‌ अषएटविध मधुन त्याग, परिग्रह्‌ अथात्‌ लोभ 
रदितता यह्‌ ध्यम' कहलाते है ।। ३० ॥ 


च्खा° भाष्यस्‌ 


तत्राहिंसा सवेया स्मेदा सवेभूतानामनभिग्रोदः । उत्तरे च 
यमनियमास्न्मूलास्तच्सिदधिपरतयेव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपायन्ते 1 
तदवदातरूपकरणायंवोपादीयन्ते । तथा चोक्तम्‌-स खल्वयं 
न्नाह्मणो यथा यथा व्रतानि वहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमाद्‌- 
कृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवतेमानस्तामेवावदातरूपामदहिंसां करोति) 

सत्यं यथाथ वाद्मनसे । यया रषं यथाऽनुमितं यथा श्रतं 
चथा वाङ्मनश्चेति । परत्र सखवोधसंक्रान्तये वारान; सा यदिन 
चश्चिता भान्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवेदिति! एपा सवेमृतो 
"पकाराथ प्रदरा न भूतोपघाताय । यदि चैवमप्यसिधीयमाना 
भूतोपवातपरव स्यान्न सत्यं मवेत्पापमेव भवेत्तेन पुण्याभाक्षेन 
पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्नुयात्‌ । सस्माप्परीकष्य सवेभूतदितं 
-सत्यं व्रूयात्‌ । 

स्तेयमशास्तपृवेकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणं, तत्प्रतिषेधः पुनर- 
स्दारूपमस्तयमिति ।.बद्यचये र्रेन्दियस्यापखस्य संयमः 1. चिप- 


२२२ पातञ्जरुयोगदर्न-भापायुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा भोज-दृति सहित 


याणामजैनररष्तथसङ्गदिंसादोपदशनादस्ीकरएमपरियह इस्यते 
यमाः |! ३० ॥ 
ते तु-- 
© 
उया० जात पदाथि 


( तव्रार्दिसा ) उनमें चर्िसा का वणन करते है कि ( सवेथा 
स्मदा स्ैभूतानामनभिद्रोहः ) स्वैप्रकार से सवैकाल मे सवे 
प्राियों का चित्तम भींद्रोहन करना श्रहिसा कदलाती है \ 
( उत्तरे च यसनियमासन्मूलाः ) अगले यम श्रौर नियम उस 
रिसा के मूल हैँ ( तस्तिद्धिपरतयैव तत्पतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते )' 
उसकी सिद्धि के कार्ण उसके प्रतिपादन करने के लिये कदे जातेः 
है । ( तदवदातरूपकरणायैवोपादीयन्ते ) उस परर्दिसा को निमेल' 
रूप बनाने फे लिये ग्रहण क्ये जाति हैँ । ( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा 
ही उपदेदा है ( स खह्वयं ब्राह्यणो यथा यथा व्रतानि वहूनि समादि- 
त्सते ) निश्चय यह बाह्मण जैसे २ बहुत से त्रतों को धारण करने 
की इच्छा करता है (तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो; 
निवतैमानः ) वैसे २ प्रमाद सेकियि हुए दहिंसादिके कार्ण रूपः 
पापों से निवते हुख्ा ( तामेवावदातरूपाम्दिंसा करोति ) उसी 
«्यर्हिसा"' को निमेल करता है.1 

( सत्यं ) सत्य का लक्तण करते है ( यथार्थं बाडमनसे ) प्र्था- 
सुकरूल बाणी चओरौरं मन का व्यवहार होना । ( यथा चं यथाऽ 
लमितं ) जैसा देखा हो, जैसा श्रतुमान्‌ किया द्ये, ( यथाश्रुतं ). 
जैसा सुना दो, ( तथा वाङ्मनप्धेति ) वैसा वाणी से कथन करना 
रौर मन मे धारण करना 1 ( परप्रस्ठवोधसंक्रान्तये ) दूसरे पुरुषः 
म पने बोध फे ्रयुसार ज्ञान कराने में ( वागुक्ता ) कदी इडं 
वाणी, (सा यदिन वञ्चिता धान्ता वा अरततिपत्तिवन्ध्या वा भवे- 
दिति.) वह्‌ यदि धोखा देने बाली; भान्ति करते वाली, या उलदटी 
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' बन्धन करने वाली न हो तो “सत्यः है । ( एषा सवेभूतोपकाराथे 
प्रवृत्ता ) यह सव भूतो फे उपकार के लिये भ्रवृत्त हुदै दतो 
सव्य है (न भूतोपघाताय ) न कि भूतं केना करनेके लिये 
जो वाणी कदी गई हयो बह सत्य है, अथौत्‌ वह्‌ कदापि सत्थ नही 
है । ( यदि चैवमप्यभिधीयमाना भूतोपघातपरैव स्यान्न सत्यं भवेत्‌ )' 
यदि इस प्रकार भी विचारी हृद वाणी प्राणियों की नाञ्च करने; 
वाली ही हो वह्‌ सत्य नदीं है ( पापमेवं भवेत्‌ ) पापयुक्तदी दहै 
( तेन पुर्याभासेन पुख्यग्रविरूपकेण कष्टे तमः प्राप्ठुयात्‌ ) उस 
पुरयामास पुख्य के प्रतिरूप अरथौत्‌ पाप से बडे दुःख को प्राप्त 
होता है । ( वस्मात्परीकष्य सवेभूतदितं सत्यं ब्रूयात्‌ ) इस कारण 
च्छे प्रकार परीन्ता अथीत्‌ साख से तत्र निणेय करके सवेभूतोः 
के हिताथे सत्यरूप से ज्ञान प्रदान करे उपदा करे। 

भाव इसका यह्‌ है कि जेसे आजकल-पक्तपाती लोग लोभादि 
के कार्ण सत्य राखो अथोत्‌ बेदाुद्रूल राखो को छोडकर विना 
उनसे तत्व निय किये स्वाथे के कारण वञ्ित शौर भान्ति. 
कारक ज्ञानों की कथा ओर उपदेदा करके मदुष्योंको नकम 
पहुचाने का उपाय करते ओर खाये पालन करते हैँ अर सन्मागै 
फे ठकने मे अनेक यत्नोपाय यहां तक कि युद्धभी करते है) 
उनको अपने कत्याण के लिये इस महपि के भाष्य से शिक्तः 
लेनी चाहिये । 

( सतेयमाखपूवैकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणं, तत्मतिपेधः ) 
` दाख श्मान्ना विरुद्ध धनादि का दृसरो से लेना, जिस का शाञ्च 
म निपेध है बह चोरी कहलाती है ( पुनस्पदारूपसस्तेयमितिः ) 
फिर स्वेथा लोभ रूप दी चोरी है । ( बक्चचये' ) ब्रह्यचयं का अथे 
करते है ( गपरेन्दरियस्योपस्थस्य संयमः ) उपस इन्द्रिय का रोकना 
इसके यह आठ भेद है । १-ददन, २-स्पदशेन, ३-स्मर्ण, ध-क्रिड्न, 
५-कीतेन, .६-एकान्तवास, ७-गुद्यभाषण, <-क्रियानिचृत्ति ५ 


-२२४ पातञ्जख्योगद्ेन-भापानुवाद ग्यास-भावष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


< विषयाणामजेनर्तणएकेयसद्गदिसादोषदरोनादस्लीकरणसपरिग्रहः ) 
-विषथों का प्रा करना, फिर उनकी रक्ता करमे की चिन्ता, पिव 
-उन के नाश का चित्त में कोभ, फिर उनका सङ्ग ओमौर उनमें हिंसा 
के विचार से उनका स्वीकार न करना (अपरिग्रहः कहलाता है 
५{ इत्येते थसाः ) इस प्रकार यह्‌ पांच थम कहलाते है ।। ३० ॥ 
(ते तु) वद तो- 


भो० चत्ति 


तत्र प्राणवियोगप्रयोजनव्यापारो हिसा ¦ सा च सवीनथहेतुः । तद्‌- 
-भावोऽर्दिसा । हिंसायाः सवंकाङं परिदार्यत्ास्प्रथमं तदभावरूपाया अर्ह 
साया निर्दलः ) सस्यं वाङ्मनसथोर्थथाश॑स्वम्‌ । स्तेयं परस्ापहरणं तद्‌- 
-भावोऽस्तेयस्‌ । बह्मचययुपस्थसंय मः। यपरिमरहयो भोगसाधनानासनङ्गच्ारः 
-त एतेऽ्दिसाद्यः पञ्च यमशब्दवाच्या योगाङ्गत्वेन निर्दि्टाः ॥ ३० ॥ 

पपा विरोषमाद-- 


सो० च्र° पदार्थं 


( तत्र भ्राणभरियोगग्रयोजनन्यापाये हिला; ) उनमें प्राणों का शरीर 
रसे वियोग करने के लिगि जो कास किया जाता है वह हिंसा कराती है! 
-( सा च सर्वानर्थदेवः >) वह हिसा स्वं ङूपों वाली अनर्थं का कारण है । 
(€ तदभावोऽ्दिसा ) उस का अमाव बदिसा है । ( दिसायाः सर्वकारं 
परिदायत्वात्‌ > दिला का सचे कारु मेँ त्यागने योभ्य होने से ( भथमं 
तदभावरूपाया -यहसाया निदेशः ) प्रथम उस. के असाव ङ्प अहिसा 
-का निर्दा किया है । ( सत्यं -वाङ्मनचसयो्यथाथैत्वम्‌ ) ` सत्य यह है पि 
--वाणी जौर मन दोनों की यथाता यथोत जसा अर्थं है उस के जबुक्षार 
:-ही कटना ओर -सन रे. धारण रना. (तेयं परस््रापहर्णं) दूसरे. के धन 
= दरण, करना ्वोरीःहै (;तदभांकोऽस्तेयम्‌.) खस आ , अमराय चोरी काः 


हितीयः साधनपादः । २२५५ 


त्याग कटराता है । ( ब्रह्मचर्यसुपस्यसंयमः >) उपस्थेन्द्िय के रोकने को 
-चह्मच्यं कहते हैँ । ८ परियहो भोगस्राधनानामनङ्गीकारः ) मोग साधनों 
का स्वीकार न करना अपरिग्रह कहरता है । ( त पएतेऽहिंसादयः पच्छ 
* -यमश्लब्दवाच्या ) वह यह अर्हिसाद्वि पाचों जो यम श्ञव्द्‌ से कहने योग्य 
ददं ( योगाङ्गत्वेन निदिं्टाः ) योगाङ्ग रूप से उपदेश किये गये ॥ ३० ॥ 


\# 


` ( एषां विदेषमाह ) इन की चिदनोपता कहते है-- =, ; ^ "^` 
५२११५ ठ र 
जातिदिशकालससयानवच्छि्ाः सार्वभौमा 
जटावतस्‌ ॥ ३१॥ 
सू०--्रोर वह ्र्दिसा आदि जाति देश काल की 
पीमा से रहित समयादि निमित्त के विना पालन की हुई सा. 
आम अर्थात्‌ समे चित्त की भूमि ओर अवसा मेँ धारण की 
इई महाव्रत रूप दोती है अथोत्त्‌ न जाति के निमित्त से उसका 
*व्ाध होने पावे यौर न देद्य काल निसित्त वा प्रयोजनादि से, वह 
दी (महाव्रत रूप है । 
| व्या० माष्यघ््‌ 
तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना मर्स्यवधकस्य भलस्येष्वेव नान्यत्र 
हिंसा । सैव देरावच्छिन्ना न तीथे हनिष्यामीति । सैव काला- 
चच्छिन्ना न चतुदेश्यां न पुरयेऽहनि हनिष्यामीति । सैव निभिर- 
रतस्य समयावच्छिन्ना देवन्राहयणार्थं नान्यथा हनिष्यामीति ! यथा 
चच कषत्रियाणां युद्धा एव हिंसा नान्यत्रेति । एभिजोषिदेराकालृसखमये- 
-रनवच्छित्ा अर्िसादयः सवेथेव परिपालनीयाः । स्वभूमिषु 
ससवेविषयेषु स्वेथेवाविदितव्यभिचाराः सावेमौमामहात्रतमिल्यु- 
च्यन्ते ॥ ३१॥ 
व्या० भा० पदाथ 


:` ` { तघ्राहिसा जात्यवच्छिन्ाः ) उन मे जाति से बाधं हृदे 
१५ 


२९६ पातञ्जटग्रोगद्रेन-मापानुवाद्‌ भ्यास-भाण्य तथा भोज-ृत्ति सहित 

--------------------------------- 
र्हिसा का रूप यह्‌ है कि (मस्स्यवधकस्य मतयेप्वेव नान्यत्र हिसा) 
म्ली कं मारने वालेको मद्युलीके मारतेमें हिसा दै अन्यच 
नह इसमं एक महली जाति की हिंसा का स्याग हुष्मा अन्य जादि 
के प्राशियांकी दिंसाका स्यागन ह्श्मा यह्‌ जातिसे कटी हृ. 
अहिंसा कदलाती है । ( सैव देकावच्छि्ाः ) अौर बह देच सेः 
कटो हुई अहिंसा इस प्रकार दहै कि (न तीर्थं हनिष्यामीति ) तीथै 
सान रुरुकृलादि मं हिंसा न करस्गा यह्‌ एक देश विशेष में 
पर्हिसा का पालन हुमा स्वै देदा में नहीं ह्म । ( सैव काला- 
यच्छिन्नाः ) वसे दी वह काल से कटी हुं ( न चतुदेश्यां न पुरयेऽ- 
हनि हनिष्यामीति ) न चतुदेशी मेन किसी पुण्यदिन में हिसा 
करूगा यह्‌ काल से कट गईं । ( सेव च्रिभिरपरतस्य ) ओर वही 
अहिंसा तीनों प्रकार से उपराम को प्राप्त हुए कि ( समयाव- 
च्छिन्नाः) समयसे कटी हदं ( देवत्राह्मणार्थे नान्यथा हनिप्या- 
मिति) देव ब्राह्मण की प्रयोजन सिद्धि फेक्िये हिसा कमा '' 
अन्य प्रयाजन सं नहं करू गा यह्‌ भी श्रहिंसा निभित्तसे कट 
गईं । ( यथा च चन्नियाणं युद्ध एवे हिंसा नान्यत्रेति ) च्मौर जैसेः 
किं च्तननियो को युद्ध में दिता होती है अन्यत्र नहीं । ( एसिजाति- 
देदाकालसमयंरवच्छिन्नाः ) इन जाति देश काल समयोंसेन 
कटी हुई ( अरिंसादयः सवेथव परिपालनीयाः ) अहिंसादि सवे 
प्रकार से पालने योग्य है। ( सरवैभूमिपु सवैविष्येषु स्थैवावि- 
दितन्यभिचाराः सावेभोसा सहान्रतमिय्युच्यन्ते ) सवेभूमिथों मे, 
सबेविपयों मे; सवे प्रकार से व्यभिचार रहित सावैभोम वाली 
महान्रता कदलाती है ।॥। २१॥ 


~ ~ 
जात सत्ति 
जातित्रौह्यणत्वादिः । देशस्तीर्थादिः । कारश्चतुर्द॑र्यादिः 1 समयी 
` पाद्यणप्रयोजनादिः , 1 एतैश्चतभिरनवच्छि्नाः पूर्वोक्ता अहिसाद्यो समाः 


2 


दितीयः साघनपादुः। - २२७. 


सर्वासु क्षिक्तादिपु चित्तभूमिषु मवा महात्रत्तमि्युच्यन्ते । त्था-्राह्यणं 
न हनिष्यामि तीथे न कंचन हनिष्यामि चतुदश्यांन हनिष्यामि देव- 
6 व्राह्मणभ्रयोजनन्यतिरेकैण कमपि न हनिष्यामीति । एवं चत॒विधावच्छेद्‌- 
व्यतिरेकेण किचिव्कचित्कदाचित्कर्सिश्चिदेये न हनिध्यामीत्यनवच्छिननाः । 
एवं सस्यादि यथायोगं योञ्यम्‌ । इत्थमनियतीकृताः सामान्येनैव भवत्ता 
मदहावततमिद्युच्यतते न पुनः परिच्छिन्नावधारणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


नियमानाह- 
भ © 
< च० पद 

( जातिव्ाद्यणत्वादिः 9 जाति ब्राह्मणत्व आदि है । ( देलस्तीथादिः ) 
गुरकलादि स्यान ददा है । ( कालश्वतुददयादिः ) चतुद्यादि कार हैं । 
( समयो व्राह्मणगप्रयोजनादिः ) ब्राह्मण प्रयोजनादि को समय कहते दँ । 
८ पएतैश्वतभिरनवच्छितनाः) इन चारों प्रकार्योसेन कटे हुए ( पूर्वोक्ता 
"-अर्दि्ताद्यो यमाः ) पूर्वं के हु अहिंसादि यम ( सर्वास क्षिश्चादिषु 
चित्तभूमिपु भवा महाव्रतमि्युच्यन्ते ) सर्वं क्षिक्षादि चित्त भूमियों 
धारण की इद महाव्रत कटखाती ह 1 ( तद्यथा-त्राह्यणं न हनिष्यामि ) 
उस विपयमे जेते कि ब्राह्मण को नदी मारुगा ( तीथे न कचन हनि- 
व्यानि > तीथं मे न कुछ हिंसा करेगा ( चतुदेदयां न हनिष्यामि > चतु- 
दशी में नदीं मार्गा ( देवब्राह्मण्रयोजनव्यतिरेकेण कमपि न हनिष्या- 
मीति) देव ब्राह्मण के प्रयोजनसे भिन्न कोई भीदिसान करुगा। 
८ एवं चतुर्विधावच्छेद्ग्यतिरेकेण'>) इस प्रकार चारा प्रकारके बाधसे 
विना ( किथिक्कचित्कदाचित्करिमधिदथ न इनिष्यामीत्यनवच्छिन्नाः ) 
कुछ भी, कदी मी, कभी सी, किसी प्रयोजन से भी, चीं हिसा कर्गा इस 
भेकार न वाध होती दुद भर्दिसा सार्वभौम सहात्रत कहती है । ( एवं 
-सत्यादिषु यथायो योज्यस्‌ >) इस प्रकार सत्यादि मे भी यथायोग युक्त 
करना चाहिये 1 ( इत्थमनियतीकृताः सामान्येनैव अदृत्ताः >) इस प्रकार 
नियत न की इद सामास्य खूप से,थवृत्त इदे ( महाव्रतमिचयुच्यते ) 


२२८ पातञ्जखयोगदद्रौन-भापादुवाद्‌ ध्यास-भाष्य तथा भोज-इृत्ति सित 


महाव्रत रूप यष्ट कही जाती है ( न पुनः परिच्छिन्नावधारणम्‌ ) फिर 
सीमा वारी न धारण करना ॥ ३१॥ 


( नियमानाह ) आगे नियमो को कते ईदै-- । 


शतैचसंतोषतपः स्वाध्यायेग्वरप्रणिधानानि 
नियमाः ॥ ३२॥ 


स०--शोचः संतोष, तप, स्वाध्यायः; इश्ररप्रणिधान यह्‌ 
पांच नियम कहलाते है ॥ ३२॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 
तत्र शौचं म्रनलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च वाद्यम्‌ । 
श्ाभ्यन्तरं चित्तमलानामान्ञालनम्‌। संतोषः संनिहितसाधनादधि- 
कस्यानुपादित्सा । तपो दंदसहनम्‌ 1 ददं च जिघत्सापिपासे ,, 
रीतोष्े स्थानासने काष्ठमौनाकारमौने च 1 ब्रतानि चैषां यथायोगं 
छृच्छूचान्द्रायणसातपनादीनि । स्वाध्यायो सोक्षकाख्ाणासध्ययनं 
प्रणवजपो वा । रश्ररप्रणिधानं तस्मिन्परसणुरौ सर्व॑कर्माँपैणम्‌ । 
राय्यासनस्धोंऽथ पथि व्रजन्वा 
स्वस्थः परिकतीरएवितकंजालः | 
संसारबीजन्तषयसीक्षमाणः 
स्यान्नित्ययुक्तोऽखतभोगयागी ॥ 
यत्रेदसुक्तं ततः प्रत्यक्चेवनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्वेति ॥३२॥ 
एतेषां यमनियमानाम- 


व्या० मा० पदाथ ५ 


( तत्र शौचं मृललादिजनितं ) उन मेँ शौच यद दै कि सत्ति 
का जलादि से शरीर ( मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम्‌ ) श्रौर ` 
वित्र परिभित दारादि द्वारा उदर प्रत्तालन बाह्य सौचं कष- 


द्वितीयः साधनपादः । २२९ 


लाता है । ( ्ाभ्यन्तरं ) अन्द्र की पवित्रता यह है कि ( चित्त- 
मलानामाक्ञालनम्‌ ) चित्त के मलों का धोना अथौत्‌ राग, देष, मद्‌; 
मानः, इभ्या, निन्दादि से रहित दोना । ( संतोषः ) संतोप को कहते 
है ( सेनिहितसाधनादधिकस्यानुपादित्सा ) समीपख भोग साधनों 
से अधिक प्राप्ति की इच्छान होना! ( तपो दंदसदनम्‌ ) तथ हृ 
सहन को कते है । (ददं च जिघत्सापिपासे शीतोष्णे स्थानासने ) 
रोर हंद धुता, चपा, जाडा, गरी, स्थान श्रौर आसन में ( काष्ट- 
मौनाकारमोने च ) जौर मौन में मोन रूप का समान अर्थात 
किञ्चित्‌ चेष्ठा न करना । ( व्रतानि चैषां यथायोगं कृच्छ्चान्द्रायण- 

. सांतपनादीनि ) व्रत यह्‌ दै कि छच्छचान्द्रायण, सांतपनादि तों 
का यथा शक्ति करना 1 ( खाध्यायो मोक्तदाख्राणासध्यनं ) मोक्त 
विषयक राच का पद्ना स्वाध्याय कहलाता है ( प्रणवजपो वा ) 

\ ओर स्रोकारादि जप भीं। ( ह्रमणिधानं } मव ईश्वरप्रणिधान 
करा अथे करते हे । ( तस्मिन्परमगुरौ सवेकमापंणम्‌ ) उस परमरुरु 
परमात्मा मे सवै कमो का पेण करना | 


( शय्यासनस्थोऽथ पथि त्रजन्वा स्वसः ) रय्या अथवा आसन 
प्र चैठाद््मा वामागे में चलता हुमा ्रपने स्वरूपम सिर 
( परिततीणएवितकजालः ) वितकरूप जाल को नष्ट करिये हए 
( संसारवीजच्यमीचमाणः स्यात्‌ ) संसार बीज के नाञ्च को 
विचार करता हु्ा ( नित्ययुक्तोऽसृतभोगभागी ) नित्य परमात्मा 
से युक्त टुव्मा श्रमृत मोग काभागी होता है अ्रथौत्‌ मोत्त को 
प्राप्त ता है। 
 ( यत्रेदमुक्तं ) जिस विषय में यद्‌ कदा है ( ततः प्रत्यक्वेत- 
नाधिगमोऽप्यन्तरायामावश्च [ यो० सू० १-२९ ] इति ) उससे 
अन्तयामी परमात्मा की प्राप्ति ओर विदो का नार भी होता है || ३२] 

( एतेषां यमनियमानाम्‌ ) इन यम नियमों के- 


२३० परातञ्र्योगद्रान-भापानुवाद्‌ व्यास~भाष्य तथा भोज-इत्ति सहित 


ध्‌ [प 
| भो० चत्त | 
भ & क (~ 9 । (1 [> (प [अ 
श्लों हिविधं---वाद्यमाभ्यन्तरं च। वाद्यं नखादिभिः कायादि- 
भरक्षाखनम्‌ । माभ्यन्तरं मैव्यादिभिधित्तमटानां श्रक्षाल्नम्‌ 1 संतोपस्त्॒टिः 1 ' 
शोथाः प्रागेव करतय्याख्यानाः 1 एते शौचादयो नियमद्ाव्दवाच्याः ॥२२॥ 


कथमेषां योगाद्वस्वमित्यत जद-- 
[कर स 
सो० च्० पदाथ 
( तौच द्विविधः ) श्नौच दो पकार का है--( वाद्यमाम्यन्तरं च ) 
वाहर ओर आन्तरिक । ( वाद्यं नादिभिः कायादिप्क्षाटनम्‌ 9 मदी 
जखादि से कायादि का धोना वाद्य शौच कहटाता है) ८ जाभ्यन्तरं 
मेव्यादिभिध्ित्तमलानां प्रक्षालनम्‌ ) सेव्यादिके हारा चित्त मलोका 
धोना अन्दर का श्लोच कहराता है । ८ संतोपस्तु्टिः > ति को संतोष 
कहते हे । ( शोषाः प्रागेव कृतग्यादयानाः ) शेप तप, स्वाध्याय, ईशर. 
प्रणिधान इन तीनों का द्वितीयः पाद्‌ के प्रथम सूत्रे वर्णन कर आये 
हे । ८ एते श्रौचादयो नियसश्चव्दवाच्याः ) यह शौचादि पाचों नियम 
शब्द्‌ से कहने योग्य हे ॥ ३२ ॥ 
( कथमेषां योगाङ्गत्वसिव्यत आह >) इन का योगाङ्गत्व किस प्रकार 
है, इस कारण आगे कहते ह- 
स [अ [क] 
बितकबाधने प्रतिपक्त सावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
स्रू°-- वितर्को द्याया इन यम-नियमों का वाध दने पर 
प्रतिपत्त का चिन्तन करे रथात्‌ छ्रपनी हानि का विचार करे कि 
यदि इन यम-नियमों का पालन न करगा तो युक २ हानि 
होगी जैसा किं आगे माष्य में कहा जायगा ।। ३२ ॥ 
| ठ्या० नाष्यम्‌ 
यदाऽस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो विका जायेरन्दनि्याम्यहम- 


दहितीयः साधनपादः । २२९१ 


पकारिणमनृतमपि वयामि द्रञ्यमप्य्य सी करिभ्यामि दारेषु 

चास्य व्यवायी भविभ्यासि परिप्रहेपु चास्य स्वामी भविभ्यामीति। 
एवसुन्मगिप्रवणवितकैञ्रेणातिदीपेन = वाध्यमानस्ततप्रतिपक्तान्भाव- . 
येत्‌ । घोरेषु संसारा्गषु पच्यमानेन मया रारणयुपागतः सवे- 
-मूताभयग्रदानेन योगघमेः। स खल्वहं व्यक्त्या वितकान्पुनस्ताना- 
-स्ददानरतुस्यः श्ववृत्तेनेति भावयेत्‌ । यथा श्रा वान्तावलेही तथा 
स्यक्तस्य पुनरःददान इति । एमादि सूत्रान्तरेष्वपि योऽयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


ठया० भा० पदाथ 


( यदाऽस्य व्राह्मणस्य हिंसादयो वितका जायेरन्‌ ) जव इस 
ब्रामण के चित्त मं धमे विरोधी तकं उसन्न दवें किं ( हनिभ्या- 
-म्यहमपकारिणम्‌ ) इस अपकारी का में हनन करूंगा ( अरनृतसपि 
-चदष्यामि ) असत्य भी वोच्टूगा ( द्रन्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि ) 
इसका धन मी हरण करूंगा ( दारेषु चास्यन्यवायी भविष्यामि ) 
पपर खी गामी भी दोगा ( परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविभ्यामीति ) 
दूसरे की वस्तुं का स्वामी भी वनृगा । ( एवसुन्मागेप्रबणवितके- 
ज्वरेणातिदी्ठेन वाध्यमानः) इस प्रकार दमागें वाली शति 
चाधक वितकं ज्वर से जलती हद श्म्मि के समान वाध होते हुए 
< तस्प्रतिपक्तान्भावयेत्‌ ) उस के विरुद्ध पक्तो का विचार करेकि 
{ घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया ) इस महान्‌ भयंकर 
संसार अनि मं पकते हुए मेने ( शर्णसुपागतः सवेभूताभयप्रदातेन 
योगधसेः ) स्वं भूतां के श्रमय दान द्वारा योगधमे की शरण 
को प्राप किया। (स खल्वहं व्यक्ला ) निश्चय अव मँउसको 
स्याग कर ( वितकरान्पुनस्तानाददानस्तुस्यः ्चवृ्तेनेत्ति भावयेत्‌ ) 
फिर उनको वितां द्वारा ग्रहण करना ऊुतते के व्यवहार समान 
ददै ठेसा विचार करे । (यथा श्चा वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य 
पुनराददान ` इति ) जेते ऊुत्ता अपनी वमन को खाता वैसा ही 


२३२ पातज्ञर्योगद्रीन-भापानुवाद भ्यास-भाष्य तथा भोन-उत्ति सहित 
=== 
त्यागे हए को फिर ग्रहण करना है । ( एवमादि सूत्रान्तरेष्वपि 
योञ्यम्‌.) इस प्रकार प्रथस सूत्र यमादि च्रौर द्वितीय सूत्र नियमादि 
दोनों ४ हिये 
ं मे लगाना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
प [क 
ा० च्ात्त 
वितर्क्यन्त इति वितर्का योगपरिपन्थिनो दिसादयस्तेषां प्रतिपक्ष 
सावने सति यदा वाधा भवति तदा योगः सुकरो सवततीति भवत्येव यम~ 
नियमानां योगाङ्गत्वम्‌ ॥ २३ ॥ 
इदानीं वित्तकाणां खरूपं मेदप्रकारं कारणं फं च क्रमेणाऽऽह-- 
७ ¢ 
भ९ चछ० पदाशं 
८ वित्तव्यन्त इति चित्क ) विरुद्र त्कंकी जातीहेजो उनको 
वित्तकं कहते दँ ( योगपरिपन्धिनो >) वह योग के विरोधी ( हिसाद्यः » 
हिसादि हं ( तेपां प्रतिपक्षभावने सति यदा त्राधा भवति » उनका भ्रति- 
प्च भावना करते हुए जत्र वाध दोती है ( तदा योगः सुकये भवति ), + 
तव योग सुगम दता है ( इतिं सवव्येव यसनियमानां योगाङ्गस्वम्‌ ) इसः 
कारण यम नियमो का योगाङ्गत्व सिद्ध होता है ॥ ३२ ॥ 
( इदानीं वित्तकौणां स्वरूपं भेद्प्रकारं कारणं रं च करमेणाऽऽह > 
जव वितकों का स्वरूप, सेद्‌, भकार, कारण ओर फल क्रम ते कहते है-- 
[७ लानमोदित 
वितर्का हिंसादयः क्रुतकाष््तालमोदिता 
€ ध्याधिः 
लोभक्तोधसोद पूवेका द्टदुमध्याविभाच्रा 
दुःशाज्ञानानन्तपटल इति परतिपनल्ल- 
मावनस्‌ ॥ ३२ ॥ . । 
सू०--हिसादि वितकं ( छत ) स्वयं की हुई ( कारिता };. 
{ दूसरे से प्रेरणा करके कराई इई ( श्रनुमोदिताः ) करने वाले की 
प्रसंशा कीइनतीनों स्प से दिला होती है। ८ लोभक्रोधमोह-- 
€ भ "५, म हे ¢ 
पूवेकाः ) लोभ, क्रोध श्रौर मोह पूवे मेँ दै जिनके श्रथोत्‌ इनः 


दहितीयः साधनपादः । २३३ 


तीनों कारणों से हिसादि होती है| ( मृदुमध्याधिमान्नाः ) मन्दः 
मध्य शौर तीत्र तीन मेदां वाली है! ( दुःखान्नञानानन्तफलाः ) 
अनन्त दुःख श्रौर श्रज्ञान फल वाली दै। ( इति प्रतिपक्तभाव- 
नम्‌ ) इस प्रकार प्रतिपक्त का चिन्तन करे 1 २३४ ॥ 


च्या० माष्यम्‌ 


तत्र हिंसा तावत्कृता कारिताऽनुमोदितेति च्रिधा । पएकंकाः 
पुनखिधा लोभेन मांसचमोर्थेन, क्रोधेनापकरृतमनेनेति, मोदेन धमो. 
मे भविष्यतीति । लोभक्रोधमोहाः पुनखिविधा ग्रदुमभ्याधिसात्रा 
इति \ एवं सप्रविंरातिभेदा भवन्ति हिंसायाः । सदुमध्याधिमात्राः 
पुनखिविधाः--मृदुगरदुमेध्यग्रदुस्तीन्रमृदुरिति । तथा मटुमध्योः 
मध्यमध्यस्तीत्रमध्य इति । तथा मदुतीत्रो मध्यतीन्रोऽधिमाच्रतीत्रः 
इति एवमेकारीतिभेदा हिंसा भवति । सा पुनर्नियमविकरप- 
समुचयमेदादसंख्येया, प्राणश्द्धेदस्यापरि संख्येयत्वादिति 1 प्वम- 
सतादिप्वपि योज्यम्‌ । 


ते खल्वमी वितकौ दुःखाज्ञानानन्तफलो इति प्रतिपत्तभावनम्‌ । 
दुःखमज्ञानं चानन्तं फलं येपामिति प्रतिपत्तमावनम्‌ 1 तथा च्‌ 
हिंसकस्तावसप्रथमं वध्यस्य वीयेमाक्िपति । ततश्च राखादिनिपातेनः 
दुःखयति । ततो जीवितादपि मोचयति 1 ततो वीयां क्ेपादस्य चेतना- 
चेतनयुपकरणं दीणवीयं भवति । दुःखोप्पादान्नरकतियंक्मनुष्या- 
दिपु दःखमनभवति । जीवितन्यपरोपणात्प्रतिक्णएं च जीविता- 
. त्यये वतेसानो समर्णमिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य नियतविपाकवेद्‌- 
नीयत्वाच्कथंचिदेवोच्छवसिति यदि च कथचिप्पुण्यावापगता हिंसा 
भवेत्त युखप्राप्रं भवेदल्पायुरिति । एवमनृतादिष्वपि योज्यः 
यथासंमवम्‌। एवं वितकाणां चाघ्ुमेवाुगतं विपाकमनिष्टं भाव- 
यन्न वितकयु मनः म्रखिदधीत ॥ ३४ ॥ 


२२४ पातञ्नरुयोगद्न-मापानुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा मोन-डृत्ति सहित 


प्रतिपतमावनाहेतोर्हैया बितकौ यदास्य स्युरप्रसवधमोणस्तदा 
(७ योरि (4 (^ (५ (~, 
-तच्छरतैश्रये योगिनः सिद्धिसूचकं भवदि । तद्यथा-- 


व्या० प° पदाथ 


( तत्र हिंसा तावत्‌ ) हिसा यदा तक है कि ( कृता ) खयं 
की हृईः ( कारिता ) दूसरे से प्रेरणा करके कराई हुड, ( अलुमो- 
"दिता ) अरथोत्त्‌ करने वाले की प्रसंरा करना, ( इति त्रिधा ) इन 
तीन भेदो बाली है। ८ एकैका पुनख्िधा ) फिर एक २ फे तीन २ 
प्रकार ( लोभेन मांसचमार्थेन) लोभसे कीट सांसश्चौर 
व्वसे के प्रयोजन से; ( क्रोधेन ) क्रोध से की हुड; ( अपकृतसन- 
तेति ) इसने मेरा च्रपकारकिया है, मै भी इसको सारूंगाः 
८ मोहेन ) मोह से की हु ( धर्मो मे मविभ्यतीति ) इसको मारले 
से मेया धमे कमे होगा क्योकि यह्‌ पापी है इस प्रकार! ( लोभकरोध- 
-मोहाः पुनखिविधा ›) लोभ, कोधः मोह भी तीन प्रकार के दं ( मृदु- 
-मध्याधिमात्रा इति ) मन्द, मध्य रौर तीनत्र ( एवं सप्तविंशतिभेदा 
सचन्त ) इस प्रकार २७ सत्ताइस भेद होते ह ( हिंसायाः मदु 
-मन्याधिमात्राः पुनखिविधाः ) हिसाश्मों के मन्द; सध्यः तीन्न फिर 
-तीन मेद है--( मृहुखदुमैष्यदुसतीव्रगदुरिति ) श्रर्पमन्द, मध्यमन्द 
श्मरौर तीत्रमन्द । (तथा मृदुमध्यो मध्यमध्यस्तीत्रमभ्य इति ) 
वैसे ही सन्दमध्य) मध्यमध्य शौर तीव्रमध्य । ( तथा मृदुतीन्नो 
-मध्यतीत्रोऽधिमाव्रती्र इति ) वैसे दी सन्दतीन्र, मधभ्यतीन्न र 
-तीत्र तीव्र । ( एवमेकारीतिभेदा हिंसा मवति ) इस प्रकार ८१ 
-इक्यासी मेदो वाली हिंसा होती है । ( सा पुनर्तियसविकरपसमुचय- 
सेदादसंख्येया ) नौर वह्‌ फिर नियम, विकस्प अर समुच्चय भेद 
से असंख्येय है । प्रथात््‌ “नियम; कुदं काल तक सिर रहना 
“पविकरपः अर्थात्‌ जैसे किसी काम से धमे पहले करते है फिर 
अधस करना पडता है या पहले अधमे करफे पीले धमं करना 


दितीयः साधनपादः । २३५ 
-------------------------------------------- 
पडता दै यह्‌ विकटप रूप दै । “समुचय, का. रूप यद्‌ है कि 
धसौधस साथ २ मिले दए जिस कमे में दोतते दं । ( प्राणशडध- 
दस्यापरिसंख्येयत्वादिति ) स्थोकि प्राणधारियों के मेद॒ च्रसंख्यात 
ध उस कार्ण इसका रसिग्राय यह्‌ है कि प्रलयेक योनि कौ हिसा 
समान नहीं होती उन में अधिक न्यूनता है इस प्रकार नन्त भेद 
हो जाते है! जैसे व्रह्म दत्या सव से धिक दोती दै उससे न्यून 
त्रिय, वैश्य की उस से न्यून शुद्र की पञ्च पत्ती च्रादि मेँ भी इसी 
अकार जानो, देखो ध्मैदाख । ( एवमनृतादिष्वपि योग्यम्‌ ) इस 

अकार अरसव्यभापणादि सें सी विचारना चाहिये । 


( ते खल्वमी वितकौ दुःखा्ञानानन्तफला } निश्चय चह 
वितर श्ननन्तदुःख शौर श्चज्ञान फल वाली ह ( इति प्रतिपचतमाव- 
नम्‌) इस प्रकार प्रतप्त का विचार करना। ( दुःखमज्ञानं 
चानन्तं फलं येपाम्‌ ) डुःख आखर श्चक्ञान श्ननन्त फल दँ जिनके 
इति ग्रतिपच्तमावनम्‌ ) यही प्रतिपत्त का विचार है| (तथाच 
हिसकस्तावसपयसं वध्यस्य वी्येमाक्िपति ) उसी प्रकार हिंसक 
प्रथम वध्य के वल को तोता दै । ८ ततब्ध श्खादिनिपातेन दुःख- 
यति ) फिर शादि से मारकर दुःख देता है । ( तत्तो जीविता- 
दपि मोचयति ) पधात्‌ जीवन से भी छडा देता है 1 ( ततो वीया- 
-हेपादस्य चेतनाचेतनयुपकरणं चीणवीये" भवति ) उससे वध्य के 
चल को नष्ट करने के कारण इस हत्यारे के चेतन अचेतन इन्द्रिय 
शरीरादि के उपकरणों का भी वल नष हो जाता है । (टुःखोसादात्‌) 
दुःख रतपन्न करने से ( नरकतिथेक्मयुप्यादिपु दुःखमद्वुभवति ) 
लकं तियैक्‌ मलुप्यादि योनियों में दुःख को भोगता है । ( जीव्रि- 

तव्यपरोपणास्रततिचएं च जीवितात्यये वतमानः ) वध्य के जीवि्व 
. तष्ट करने से एक २ क्ण जीवता हा ( मरणमिच्छन्नपि दुःख. 
विपाकस्य निथतविपाकवेदनीयतवात्‌ ) मूद्यु काल में मरने की 
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इच्छा करता हुमा भी दुःख फल श्रवश्य भोग्य होने से ( कथे- 
चिदेवोच्छवसिति ) चड़ कष्ट से ऊँचे २ स्वांस लेकर जीता है! 
( यदि च कथंचि्पुख्यावापगतता हिंसा भवेत्‌ ) यदि किसी कारण 
से पुण्य मिली हुईं हिसा होवे तो ( तत्र सुखप्राप्तौ भवेदस्पायुरिति ) 
उस जन्म मेँ सुख प्राप्ति दोवे परन्तु अह्पायु होवे । ( एवमनरतादि- 
ष्वपि योज्यं यथासंभवम्‌ ) इसी प्रकार यथा सम्भव सस्य 
भाषणादि मे भी जान लेना चाहिये । ( प्वं वि्तकांणां चायुमेवानु- 
गततं विपाकमनिष्टं भावयत्‌ ) इस प्रकार वितकों मे कि सुक 
फल उन मे मिला हरा है अनिष्ट का विचार करता हृष्य 
( न वितर्केषु मनः प्रणिदधीत ) वितर्को में मन न लगाव । ३४ 

( प्रतिप्तमावनाहेतोर्हैया वितका ) प्रतिपत्त भावना के कारण 
त्यागने योग्य धितके ( यदास्य स्युरप्रसवधमाणः ) जव इस योगी 
की पुनः अनुत्पत्ति धमे वाली हो जावे ( तदा तक्कृतमैनरयं ' योगिनः 
सिद्धिसूचकं भवति ) तव योगी को उससे उत्पन्न हुता एेश्रये 
सिद्धि का दाता होता है! ८ त्था ) उस विषय में जेसे- 


स्र चत्त 


एते पूर्वोक्ताः वितकः हिंसादयः प्रथमं त्रिधा भिचन्ते कततकारितानु- 
मोदिता भेदेन । तन्र स्वर्यं निष्पादिताः कृताः; । ऊर विति प्रयोजक- 
ज्यापारेण समुस्पादिताः कारिताः । अन्येन क्रियमाणाः साध्वित्यङ्गीकृतष 
अनुमोदिताः । एतच ब्रैविध्यं परस्परज्यामोहनिवारणायोत्यते ! अन्यथा 
“ सन्दमतिरेवं मन्येत न मया स्वयं हिसा कृतेति नास्तिमे दोप दरति. 
एतेषं कारणप्रतिपादनाय रोभक्रोधमोदपका इति 1 यच्पि रोभक्रोधौः 
प्रथमं निर्दिष्टौ तथाऽपि सर्वद्धे्वानां मोदस्यानात्मनि जत्माभिमानलक्षणस्य 
निदानव्वात्तस्मिन्सत्ति सवपरविभागपूर्वकसेन खोभक्रोधादीनागुद्धवान्भूक- 
त्वमवसेयम्‌ । मोदपू्विका सवौ दोपजातिरित्यथैः 1 रोभस्तृष्णा 1 कोघः 
कुत्याङ्रत्य विवेकोन्मूलकः प्रञ्वलनार्मकश्चित्तधमः । प्रव्येकं ृतादिभेदेन 


दितीयः साधनपादः । २२५७ 


त्रिमरकारा अपि रदिसादयो सोहादिकारणत्वेन त्रिधा भिधन्ते । एषामेव पुनर- 
चस्यामेदेन त्रेविध्यमाद--खुमध्याधिमात्राः । खदवो मन्दा न तीना नापि 
सध्याः ! सध्या नापि सन्दा नापि तीः । अधिमात्रास्तीनाः । पाश्चात्या 
नव भेदाः । दरव्यं विभ्ये सति सकर्विश्रतिर्भवति । शखद्रादीनामपि भत्येकं 
"बरु मध्याधिमात्रभेदात्रैविर्यं संभवति । तयथायोगं योज्यम्‌ । त्यथा-- 
टुगदुदुमध्यो खदुतीन दति । एपां फटमाह-दुःलाक्तानानन्तफलः । 
दुःखं भ्रतिषूलतयाऽवभाक्तमानो राजसध्चित्तधमः । अन्तानं मिच्या्ता्ं 
संशय विपर्यय रूपं, ते इःखान्ताने जनन्तमपरिच्छ्िं फर्‌ येपां ते तथोत्ताः । 
दर्थं तेषां स्वरूपकारणादिभेदेन जातानां प्रतिपक्चभावनया योगिना परि- 
दारः कतव्य इद्युपदिष्टं भवति ॥ ३४ ॥ 

एपामम्यासवद्ास्रकषमागच्छतामनुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथा भवन्ति 
त्तथा क्रमेण म्रतिपादयितमाद-- 


मो० घ्र पदार्थं 

( एते पूर्वोक्ताः वितकाः हिंसादयः 9» यह पूं कह हई दिंसादि 
वित्तकं ८ भरथमं त्रिधा भिचन्ते >) अथम तीन प्रकार से मेद की जाती दै 
< कतकारितानुमोदित्ता भेदेन )) स्वयं की इकर र्दै--अनुमोदित 
मेद्‌ से। ८ तत्र स्वयं निष्पादिताः ताः ) उन सँ जपने जाप की हर 
*श्ताः' कराती है । ८ कुर ऊर्विति प्रयोजकव्यापारेण सयुत्पादितः 
कारिताः ) करने बाले को तू कर, इस प्रेरक व्यापार द्वारा सम्पादन की 
इद ““कारिताः' कराती है । ( अन्येन क्रियसाणा; साध्विव्यङ्कीकता 
जनुमोदिताः >) दृसरे से कीं हृं बडुत अच्छा किया इस भकार प्रकट 
करके हिंसक का उत्साह वदाना “अनुमोदितः कराती है । ८ एतन्न 
्ेविध्यं परस्पर्यामोहनिवारणायोच्यते ) इन तीन प्रकार वारियों 
परस्पर जो भ्रम उसके निवारणार्थं का जाता है । ८ जन्यथा मन्द्मतिरेषं 
"मन्येत ) कोद्रं मन्दमति दसा माने कि ( न मया स्वयं हिसा इतेति 9 
-मैनि - खयं तो िंसा नहीं करी ( नास्ति मे दोप दरति ) इस कारण खष् 


२३८ पातञ्जलयोगद्ौन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भौज-वृत्ति सहित 


दोप नदीं ख्गेगा । ( पतेषां कारणप्रतिपादनाय » इनका कारण दिखटाने 
के लियि ( सोभक्रोध मोहपू्का इति > रोम, कोध, मोह का कथन किया 
गया । ( यद्यपि खोभक्रोधौ परथमं निर्दिष्टौ ) यद्यपि न्लेभ, कोध दोनों का 
थम निर्देश किया है ( तथाऽपि सवेद्ेशानां मोहस्यानात्मनि जात्माभि- 
मानरक्षणस्य निदानव्वात्‌ ) तोमी सवद्धेशों काजो कि अनात्ममें 
आत्म अभिमान खूप मोह दै वह कारण होने ते ( तस्मिन्सति स्वपर- 
विभागपूैकत्वेन ) उन्म कारण प से रहते हुए अपने गौर दृसरों के 
विभाग पूर्व॑क ( खोभक्रोधादीनाञुद्धवान्मूखस्वमवसेयम्‌ >) खोभ, क्रोध 
की उत्पत्ति होने से कारणता निश्चय करने योग्य है । ( मोहप्विका सर्वा 
दोपजातिरिव्यर्थः ) मोह के पूं होने पर सवं दोपों की जाति होती 
यह अर्थ है । ( रोभस्वृष्णा >) लोभ तृष्णा को कहते हँ । ( क्रोधः कृत्या- 
कृत्यविवेकोन्मुखकः ) क्रोध क्म्य अकर्तव्य के विचारका नाश्चकदै 
८ प्रञ्वरखनात्मकश्चित्तधर्मः >) चित्त का दाह खूप ध्म है। ( प्रयेकं 
कृतादिमेदेन च्रिप्रकारा अपि हिंसादयः) इनमे से प्रत्येक कृतादि मेद्‌ 
से तीन प्रकार वाखी भी हिंसादि ( मोहादिकारणव्वेन >) मोहादि कारणसे 
( त्रिधा भिचन्ते ) तीन भकार के भेदो वाटी होती हं । ( एषामेव पुनर 
वस्थाभेदेन ब्रेविध्यमाह > इन की ही फिर अवस्था मेद्‌ से तीन २ प्रकारता 
कही जाती हं--( शदुमध्याधिसात्राः ) मन्द्‌, मध्य ओर तीन्र । ( खद्वोः 

मन्दा न तीव्रा नापि मध्याः) खु = मन्द्‌ वहदहंजोन तीनदहेंन मध्य 
ह ( मध्या नापि मन्दा नापि तीयः) मध्यव्ह हंजन सन्दर्हन 
तीव्र है । ८ अधिमात्रास्तीवाः ) अधिमात्र = तीव दहं । ( पाश्वास्या नक 
मेदाः ) पिच्यियों के ९ नवसेद्‌ हं । ८ इव्यं ्रैविध्ये सति) देसीदही 
तीन प्रकार की होते हुए ( सक्विश्रतिभैवति ) २७ सत्तादस प्रकार की 
होती ह। ८ श्द्रादिनामपि प्रत्येकं) खदु आदिका भी पभरव्येक का 
८ श्ुमध्याधिमात्रभेदाल्रेविध्यं संमवति > खदु, मध्य, अधिमात्र मेद होने 
से तीन २ भद्‌ द्योते 'है। ( तयथायोगं योऽयम्‌ >) वह यथायोग युक्त 
-करनी चादि । ८ तयथा--ग्दुखदुमदुमध्यो शुत इति ) जैते- 


- . द्वितीयः साधनपादः । २२३९ 


,"- ---------------~---~---*~-~-~--~--~-~-----~---~-------~-----------------~----~--------------- ~ 


खुमन्द, खदुमध्य ओर अदुतीन 1 ( एपां फटमाह >) दन का फलकं कहते 
है-८ दुःखच्वानानन्तफलाः 9 अनन्तदुःख ओर अक्ञान फलट्वारी हं। 

८ दुःखं परतिकरुतयाऽवभासमानो राजसधित्तधर्मः ) दुःख प्रतिकरुखता से 

भासित होने वाटा वित्त का राजस धमं है, ( जच्वानं मिभ्या्चानं संशय 

विपर्ययखूपं ) अच्तान भिध्याक्तान संशय विपय्यै खूप है, ( ते दुः्खाह्तानेः 
अनन्तमपरिच्छिन्नं फर येपां ते तथोक्ताः ) वह दुःख भौर अन्तान दोनों 
अनन्त अर्थात्‌ असीम फट हँ जिनका वह उपर कहै गये । ( इत्थं तेषां 
सख्वरूपकारणादिभेदेन जातानां ) इस प्रकार उनका स्वरूप कारणादि 
मेद्‌ से जानने वाङ ( प्रतिपक्षमावनया योगिना परिहारः कततेव्यः ). 
योगी को श्रतिपक्च सावना द्वारा उन का त्याग करना योग्य है८( इ्यु-- 
पटिष्टं भवति >) यह कहा गया है ॥ ३४ ॥ 

८ पएषामस्यासचश्षास्नकषेमागच्छतामनुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथा. 
सवन्ति ) इृद्धिको प्राप्त होती इ यह विततकं अभ्यास वश से निदत्त. 
करने के पश्चात्‌ जिस प्रकार सिद्धि होती है ( तथा क्रमेण प्रतिपाद्‌-- 
यितमा > वैसा हयी क्रम ते प्रतिपादन करने को आगे कहते है-- 


पहिंसाप्रतिष्टायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३५ ॥ 


सू०--अर्दिसा की पूणे खिति होने पर उसके समीपवतीं 
प्राणियों मे भी वैर का त्याग द्ये जाताहै।। २५॥ 


च्या० नाप्यम्‌ 
सवेभ्राणिनां भवति ॥ ३५ ॥! 
च्या० मा० पदार्थं 


( सवेप्राणिनां भवति ) समीपसख सवे प्रीशियों काः वैर त्याग 
~ दो जाता है॥ २५॥ ४ 9 


२४० पातञ्जसख्योगददन-भाषानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-घृत्ति सहित 


भावा 

जव थोगी महात्रतरूप श्चर्दिसा धमै को धारण करता है ओौर 
उसकी पूणे ददता हो जाती है तव उसके समीपवर्ती प्रियो. का 
भी वैर उसके प्रभाव से निवृत्त हो जाता दै । जैसा कि नकल रौर 
सपे में सखाभाविक वैर है वह्‌ भी उसके प्रमाव से निवृत्त हौ 
जाता हे ॥ ३५॥ 

छ [.( 
भना० चत्त 

तस्यार्िसां भावयतः संनिधौ सहज विरोधिनामप्यहिनङुलदीनां 
वैरत्यागो निर्मत्सरतयाऽवस्थानं भवति । हिरा अपि रहिखत्वं परित्य- 
जन्तीर्य्थः ॥ ३५ ॥ 

सत्याभ्यासवत्तः किं भवतीव्याह- 

भो० व्र° पदा 

( तस्यार्दिसां भावयतः संनिधौ सहजविरोधिनामप्यहिनकुखादीनां 
चैरव्यागः ) उस असा को पाटन करते हुए समीपवर्ती सपं ओर 
-नङ्खादि का भी जिन मे स्भावसेदही विरेधहै वैर व्यागदहो जाताहै 
८ निर्मस्सरतयाऽवस्यानं भवति >) ईप्या रदित रके हँ । ( दिखा अपि 
िसत्रत्वं परित्यजन्तीस्यर्थः ) हिंसक स्वभाव वाके भी हंसत्वं भाव को 
स्याग देते ह यष्टु अर्थदहै॥ ३५ ॥ 

( सत्याभ्यासवतः किं भवतीप्याह ) सत्य का अभ्यास करने वाले 
को क्या फर होता है यह आगे कहते है-- 


स्यप्रतिष्टायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३दे ॥ 
स्‌°--सत्य कोद सिति होने पर योगीकी बाणीद्यारा 
जो क्रिया होती है डस में एल का घ्ाश्रयत्व होता है अथात्‌ उस 


न्की वाणी अमोघ होती है, भाव इसका यदह जानना चाहिये छि 
(4 [9 के क, क ~ £ शं य्‌ 
्मनधिकारो पुरुष कां यागी आशीवाद नही देवा ॥ २६ ॥ 


प) = 
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ठ्या० भाष्यम्‌ 


{~^ ५ (~ (ॐ ^ [प द 
धार्मिको भूया इति भवति धामिकः । स्वगेप्रप्तुहीति स्वगे 
स्माप्रोति 1 छमोघाऽस्य वारभवति ॥ ३६ ॥ 


च्या० -भा० पदार्थ 


( धासिको भूया इति भवति धामिकः ) तू धामिक दौज 
न्योगी के इस वचनसे धार्मिक द्ये जाता है। ( स्वगप्राप्नुीति 
स्वं प्राति ) स्वगे कोम्राप्रदौ इसके वचनसेस्गे कोप्राप्तदो 
-जाता दै ( अरमोधाऽस्य वाग्भवति ) इस की वाणी व्यथे नही 
स्टोती । २६ ॥ 


-भो० चरतति 


क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः फं स्वगीदिकं प्रयच्छन्ति त्ख छ 
-सव्याभ्यास्तवतो योगिनस्तथा सत्यं प्रकृष्यते यथा क्रियायामङ्कतायासपि 
न्योगी फखमामोति । तदचनायसय कस्यचिच्छियामङ््वतोऽपि क्रियाफं 
स्भवतीत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


सस्तेयास्यासवतः फटमाद- 


¢ 
स्० च्र= पट्‌ 


( क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः 9 यज्ञादि च्या की इह ( फर 
-ख्मगदिकं प्रयच्छन्ति » स्वर्गादि फर को देती हँ ( तस्य छ सस्याभ्यासचतः 
-यी गनः ) उस सत्य के जभ्यास करने चले योगी कोतो ( यथा सत्यं 


४6 
भ्हष्यते > एेसा सव्य वद्‌ जाता है ८ यथा त्ियायामङ्कतायासपि-योगी 


-फरमामोति > जेते कोड यज्ञादि कर्म करके फट को प्रा दत्य है योगी 

सत्य की प्रवता से उस फल को प्रा हो जाता है । ( तद्वचनायसय कस्य 

चिच्ियामुर्॑तोऽपि क्रियाफं भवतीत्यर्थः ) नैते किसी को - क्रिया करते 
१६ 
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इए क्रिया का फर होता है इस योगी के वचन से दी वह फर दो जाताः 
है यह अर्थ॑है॥ ३६॥ 

( अस्तेयाभ्यासवतः फटमाह ) चोरी के व्याग का अभ्यास करदे 
वारे को फर आगे कहते दै-- । 


> + ¢ रत्नोयस्य 
पस्तेयप्रतिष्टकयां सवेरत्नोपस्यान्‌ ॥ ३७ ॥ 
स०-चोरीकेत्यागमें धिरहए योगी को सवे रत्नो की 
प्राप्ति होती है ॥ ३५ ॥ 
च्या० च्छष्यस्‌ 
बैदि ७ _ (~ ५ (~ 
सवेदिक्लान्यस्योपतिष्ठन्ते रलानि ॥ ३७ ॥ 
स 
खार सात पद्ध 
( सवेदिक्स्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रलानि ) सव दिराच्मां मंहोनेः 
वालं रन्न समापस प्राधर हात इ ॥ ३५ ॥ 
सवाथ | 
७ (~~ भ € (~ ७ [4 
इस से यह न ससभना चाहिये कि स्वे दिराच्मां के रत्न योगी 
के पास इकटट हो जाते है । किन्तु यह्‌ जानना चाहिये योगी को 


आवश्यकतानुसार इश्यर कृपा से सवे वस्तु प्राप हो जाती ईह 
अथात्‌ उसका जरूरत नदह रकता ॥ ३७ ॥ 


क 
-सो० घृति 
अस्तेयं यदाऽभ्यस्यति तदाऽस्य तस्प्रक्पौननिरभिलापस्यापि सर्वतो; 
दिव्यानि रत्नानि उपतिष्ठन्ते ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मचयभ्यासस्य फर्माह-- 
४४ पदाः © 
मो० च° पदाथ 
८ अस्तेयं यदाऽभ्यस्यति तदाऽस्य तत्परकर्पानिरभिटापस्यापि स्वेतः 


द्वितीयः स्ाघसपाद्‌ः । २९३ 


दिव्यानि रानि उपतिषन्ते ) चोरी व्याग का जव योगी अभ्यास करता 
है तव इस के अभ्यातत वदने से वासना रहि इषु को सवत्र दिव्य रव 
प्राप्ठ हो जाते द । जथात्‌ सचं चस्तु दख को प्राप्त हो जाती हं ॥ ३७ ॥ 

८ ब्रह्मचर्वाभ्याद्स्य फलमाह ) वह्यचयं अभ्यास का फर अगे 
कहते ह-- 

० गां न ॥ = 
व्रह्यचयप्रतिछायां चीयेलासः ॥ ३८ ॥ 
£ _ + (वकने [त है 
सू°--त्र्मचये की सिद्धि हने पर वल का लाभ होता दै।। २८ 
च्या० भाष्यस्‌ 

यस्य लाभादप्रतिघान्युणानुत्कपेयति । सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञान- 

समाधातुं समर्थो भवतीति ॥ ३८ ॥ 
९ 
र्ख० ना पदि 

( यस्य लामादप्रतिघान्युणारत्कपेयति ) जिस के लाभ से 
गुरणा से अप्रतिात होना रूप दाक्ति वदती हं अथात्‌ तीन गुण 
योगी को वाधा न कर सके एेसी रक्तिं वदती हं । ( सिद्धश्च विने 
येपु क्तानमाधातुं समर्था सवतीति ) विनय करन वाले जिज्ञासु्ओों 
मे ज्ञान प्रदान करने को समथ होता है, यह सिद्धि दोती है ।। ३८ ॥ 

भ< चन्त 

यः किल ब्रह्मचर्यमभ्यस्यति तख तसपरकरपाननिरतिष्तयं वीर्य साम्य 
माविर्मवति । वीर्यनिरोधो हि चद्यचर्य॒तस्य प्रकपौच्छरीरैन्दियमनः सु 
वीर्य अरक्पमागच्छति ॥ ३८ ॥ 

अपरिग्रहाभ्याससय फलमाह-- 

ो० र पदार्थ 
अ चुर पद्‌ 
( यः किर ब्रह्मचयैमभ्यस्यति ) निश्चय जो योगी ्रह्मचयं का अभ्यास 
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{निरति 


करता षै ( तस्य तस्प्रक्पाननिरतिशयं वीर्य सासर््यमाविभेवति ) उस को 
उस अभ्यास ऊ घदने से निरतिश्चय वल अर्थात्‌ सामर्थ्य का जाविर्माव 
होता है 1 ( वीर्यनियेधो हि व्यचर्य ) वीयं का रोकना दी ब्रह्मचर्यं 
८ तस्य भ्रक्पाच्छरीरेन्दियमनः सु वीर्यं प्रकपैमागच्छति ).उस योगी के 
वीर्यं वदने से श्रयर इन्दिय जौर मन जधिक वरु को प्राप दो जाते ह । 
अर्थात्‌ उस का शासीरिकवर भौर इन्द्ियवरू तो वदता हीं है, परन्तु उस 
की विचार शक्ति भीनजिस् के विना योगी का कच्चित्‌ भी कार्य सिद्ध 
नहीं टो खकता अथोत्‌ योगसारं मै ऊक मी नहीं कर सकता, वह भी 
श्तत्ति वदृजाती है, इसद्वयि योगी को अपनी सफलता के स्यि इस की 
अति रक्षा करनी चाये ॥ ३८ ॥ 

( अपरिग्रहटाभ्याससय फलमाह ) अपरिग्रह के जम्यास का फल-खागे 
ऊहते है-- 

[0 [९४ जर यच्र्थं # $ भ मं 

पपरिथदश्थै्ये जन्सक्र्थताद्वोधः ॥ ३६ ॥ 
सख ०--अपरिह्‌ की दृद सिति होमे पर जन्म किस प्रकार 
का है यह बोध हो जाता है।॥ ३९॥ ' 

व्या० माष्यस्‌ 
मस्य मवति कोहमासं कथसहमासं किंसिदिदं कथं स्विदिदं 
(~ [] (4 ५ 9 
के वा सविण्यामः कथं बा भविष्यास इत्येवसस्य पूान्तपरान्तम्ये- 
परो ध भट 

-प्वात्मभावजिज्ञासा स्वरूपणंपावतत्त 1 पतां यमस्य सिद्धयः | २९॥ 


नियमेषु वक्ष्यामः-- 
व्या० मा० पदार्थं 


( अस्य भवति ) यह इस योगी को बोध होता है । ( कोऽह 
मसं ) मै कौन द १ ( कथमहमासं ) किस प्रकार मेर! 
.\ किंखिदिदं ) यह्‌ जन्म क्या है, १ ८ कथं स्िदिदं ) किस प्रकार 
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यह्‌ हुमा है, ?८के वा भविष्यामः) क्याश्चागे होगे, १ ( कथं 
वा भविष्यामः ) अथवा किंस प्रकार के होगे, १ ( इत्येवमस्य 
पृवौन्तपरान्तसध्यष्वात्मभावजिज्ञासां स्वरूपेरणोपावतेते ) इस प्रकार 
इसके चित्त में भूत, भविष्यत्‌, वतेमान तीनों काल सम्बन्धी आत्म 
खर्प की जिज्ञासा खभाव से ही वरती है सो निवृत्त दो जाती दै 
( एता थम्यर्ये सिद्धयः ) यह्‌ यमो के दद्‌ होने पर सिद्धियं 
होती दै ॥ २९ ॥ 

८ नियमेषु वद्यामः ) नियमों में रागे कहते दै-- 

भो० चत्ति 

ङथसमित्यस्यभावः कथंता जन्मनः कर्थता जन्मकथता तस्याः संबोधः 
सम्थग्नानं जन्मान्तरे कोऽहमासं कीदशाः किकार्यकारीति जिकतास्तायां 
सर्वमेव सस्यग्नानातीव्य्थः । न केवरं मोगसाघनपरिग्रह एव परियहो 
यावदाव्मनः श्रारीरपरिय्ररोऽपि परिग्रहः, भोगसाधनत्वाच्छरीरस्य । 
तरिमन्सति रागाचुवन्धाददिर्थुखायामेव प्रवृत्तौ न ताच्विकक्तानप्रादुम वः । 
यद्‌ पुनः श्ररीरादिपस्थिहनैरपेश्येण माध्यरण्यमवलम्बते तदा मध्यस्थस्य 
रागादिव्यागात्सम्यग््ानरैतुर्भवत्येव पूोपरजन्मसंबोधः ॥ ३९ ॥ 

उत्ता यमानां सिद्धयः । अथ नियसमानामाह-- . ` 

-भो० घ्रु० पदाथ 

( कथमिस्यस्य भावः ») कथम्‌ इस शब्द्‌ का यह अथं है ( कथन्ता 
जन्मनः कथन्ता जन्म ) प्रकारता जन्म की कथंता जन्म का अथै 
( कथन्ता तसयाः सम्बोधः >) पिस प्रकार उस का जान हो ( सम्यम्क्तानं 
जन्मान्तरे ) जन्मान्तरो मे यथाथ ज्ञान ( कोऽहमासं ) म कोन? 
( फीच्याः ) किस समान, १ ८ किं कार्थकारि ) क्या क्रये करने वाला 
( इति जिन्तासायां ) इस निक्ासा मेँ ( सर्वमेव सम्यग्नानातीव्य्थः } 
सव को यथार्थं जानता है, यह जथ है । ( न केवरं भोगसाधनपरिगरहः 
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एव परि्रदः ) केवल भोग साधन रूप लोभ ही रोम नदीं है ( यावदात्मनः 
श्षरीरपरिददयोऽपि परिग्रहः ) जव तक अपने श्वरीर का रोम है वह भी 
रोभ ही है, ( भोगसाधनत्वाच्छरीरसख । तस्मिन्सति > श्ररीर भोग साधन 
होने से उस मे रहते इषु ( रागाजवन्धादहिसंखायासेव प्रदत्ता ) रागमं 
धा हमा दौने से वदहिर्थखरूपता से भद्रत्त हुए मे ( न ताच्विकन्तानग्राटू- 
मचः ) यथार्थं ज्ञान छी उप्पत्ति नहीं होती । ( यदा शुनः शरीरादिपरि- 
ग्रहनैरपेक्ष्येण माध्यस्थ्यमवरस्वते ) जव फिर श्ररीरादि खोस की अपेक्षा 
रहितता से अधर टकी इं वस्तु के समान मध्व मं छटकता है जथात्‌ 
श्वरीर की किलित्‌ भी परवाह न रखता इञा ईश्वराश्रय पर इस के पाटन 
की चिन्ता छोडदेताहै, इख समान कि चाहे अभीन्षटदो जवे या 
युगान्तं विमान रहे या कितने ही दुभ्लो का सामना हौ वा सर्वं सुख 
डो यह स्वभाव जव छोड देता है, ( तदा मध्यस्थस्य रागादिव्यागात्‌ ) 
तव पेते मध्यस्य पुरुप कौ रागादि कै त्याग से ( सम्यम्न्ानहेतुभैवल्येव 
पूवौपरजन्मसंवोधः ) यथार्थं ज्ञान का कारण, पूवापर जन्मों काक्ञान 
दोतादै ॥३९॥ 

( उक्ता यमानां सिद्धयः >) यमो की सिद्धि कदी गदं । ( जथ निय- 
मानामाह >) अव नियमों को कहते ह 

शौचात्खाड्खशष्छा परैस समः ॥ ४० ॥ 
सख०-दौच के सिद्ध होने से अपने अङ्गो की निन्दा यौर 
दूसरों से असंसगं होता है ॥ ४० ॥ 
चखा० माव्यस्‌ 

साङ्गे जुाप्लाथां शौचमारभमाणः कायावद्यदस्चीं काथान- 
भिष्व्धी ` यतिमैवत्ि 1 फं च परैरसंसमैः कायस्वभावावलोकी ` 
समपि कायं जिदासगरैनलादिभिराक्तालयन्नपि कायड्ुद्धिमप्यन्कथं 


परकायैरत्यन्तमेवाप्रयतेः संस्रञ्येत ॥ ४० ॥ 
किं च-- 


दितीयः साधनपादः । | २५४७ 


च्या० सार पदार्थं 


( खाङ्के ज्राप्ताथां ) अपने शङ्खो में घृणा होने पर ( सोच- 
-मारभमाः ) चाच को आरम्भ करता हा ( कायावद्यदसी ) 
रारीर बाले श्रथोत्‌ दारीर के सवामी जीवात्मा को सान्ञात्‌ देखने 
वाला ( कायानभिष्वङ्गी यतिभेवति ) रीर मे ममता न रखने वाला 
-योगी होता है। (किच परेरसंसगेः ) आर यह भी कि दृसयोंसे 
संसग नदीं करता ( काथखमावावलोकी ) काया के खमाव कों 
जानने बाला { सखमपि कायं जिहायुः ) पनी कायाकेत्यागकी 
मी इच्छा करने वाला ८ गजलादिभिराक्ञालयन्पि ) मिद्ध जलादि 
से धोदा हृश्रा मी ( कायङ्ुद्धिमपश्यन्‌ ) शरीर कीशुद्धिको न 
देखता दा ८ कथं परकायेरत्यन्तमेवाप्रयतैः संसखग्येत ) शुद्धि के 
लिये जो यत्न न क्रतं हो, एेसे दृखरो के शरीसां से किस प्रकार 
ससग कर | ४०८ | 

( किं च ) ओर च्या- 

षप [० 
या? चूत 

यः श्लौचं भावयति तस्य स्ा्गेष्वपि कारणस्वरूपपयालोचनद्रारेण 
जगुप्सा ध्रणा सञ्ुपजायतेऽद्यचिरयं कायो नात्राऽऽग्रहः कार्यं इति अमुनैव 
देठना परेरन्येश्च कायवद्धिरसंसमः संसर्गाभावः सं स्मपरिवजंनमित्यर्थः । 
-यः किल स्वरेव कायं जुगुप्सते तत्तदबयदरधनास्स कथं परकीयेस्तथाभूतैः 
कायैः संस्ममनुसवति ॥ ४० ॥ 

श्रौ चस्यैव फल्यन्तरमाह-- 

मो० च्रृ० पदां 

( चः धौं भावयति ) जो पुरुप श्नौच को पालन करता है ( तसय 
श्वाद्गेष्वपि >) उसका जपने अङ्गो मे भी ( कारणस््रूपपर्यांखोचनद्वारेण ) 
कारण खरूपे द्ि करने से ८ ङ्गुप्सा धृणा सञ्चपजायतते › निन्दा! 
स्थर घणा उन्न होती है ( अछ्चिस्य॑.कायो नान्नाऽऽ्रहः कां इति ) 
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यह श्वरीर जपविच्र है इस मे आभ्रह नहीं करना चाहिये । ( असुमैव ेतुनए 
परैरन्येश्च कायवद्भिरससंसभैः ) इस कारण से दूसरों के साथ अपने श्वरीर 
के समान असंसगं करता है ( संसर्गाभावः संसर्गपरिवर्जनमित्यर्थः › संसर्ग 
का अभाव संसग का त्याग करना यह अर्थ॑है। (यः किल खमेव कार्यः 
खगष्सते ) निश्चय जो अपने ही श्चरीर की निन्दा करता है ८ वत्तदवय- 
दश्ैनास्स कथं परकीयैस्तथाभूकैः कायैः संसर्ममुभवति > वह उस श्ररीर 
वाले जीवात्मा के देखने से किस भकार दूसरों के वैते ही श्वरीरों से संसर्ग 
करता है, अर्थात्‌ नहीं करता है ॥ ९० ॥ 
८ श्यौचस्यैव फष्यन्तरमाह > प्रौच का दा दूसरा फल कहते ईद-- 
~ 9 [- भ क 
सनच्वस्चुखमनसपरय्रयान्द्रयजयात्ल 
दशेनयोग्यत्वानि च ॥ ४१ ॥ 
सर०--्रौर बुद्धि की द्धिः मन की पसन्नता, एकाग्रता, 
इन्द्रियों का जय ओर आत्मदशेन की योग्यता होती है ॥ ४१॥। 
च्या० भाभ्यम्‌ 
भवन्तीति वाक्यरोपः ! शुचेः सन्युद्धिस्ततः सौमनस्यं ततः 
पेका्यं तत इन्द्रियजयस्ततच्याऽ.ऽत्मदरोनयोग्यलयं वुद्धिस््स्यः 
भवतीत्येच्छोचस्थैयादधिगम्यत इति ॥ ४१ ॥ 
व्या० सा० पदाथ 
( भवन्तीति वाक्यशेषः ) होती दै यह्‌ वाक्य शेप है! ( छदे 
स्वडुद्धिः ) शौच के होने पर वुद्धि कीं शधि होती है ( ततः 
सौमनस्यं ) उससे मन की श्रसश्नता ( तत रकारं ) उससे एका- 
ग्रता ( तत इन्द्रियजयः ) उससे इन्द्रियों का जय होना ( ततश्चा्म- 
दरेनयोग्यत्वं ) उससे श्रात्मददोन की योग्यता ( बुद्धिसच्वस्यः 
भवतीति ) बुद्धि मे होती है ( एतत्‌ शौचसयोदधिगम्यत इति ) 
यह सव्‌ फल इस रौच की सिरता से प्राप होता है ॥ ४१।१ 


दितीयः साधनपादः + २४९ 
~ 
मो० चृतति 

भवन्तीति वाक्यशेषः । सत्त्वं अरकाशसुखाचास्मकं तख दधी रजस्त- 
मोम्यासनमभिभवः सौमनस्यं खेदाननुभवेन मानसी भीतिः 1 एकता 
नियतेन्द्रिय विषये चेतसः स्थर्थम्‌ । इन्दियजयौ विषयपराद्युखाणामिन्दि- 
याणामात्मनि जवस्थानम्‌ । आत्मदषरौने विवेकञ्यातिरूपे चित्तस्य योग्यत्वं 
समत्वम्‌ 1 श्लौचाभ्यासवत एते सच्वछ्द्वादयः क्रमेण ्राद्ुभेचन्ति ¢ 
तथा हि- सवञ्चः सौमनस्यं सौमनस्यादैकाग्रयमैकाययादिन्दियजय 
इन्दियजयादात्मदक्षेनयोग्यतेति ॥ ४१ ॥ 


संतोषाभ्यासवतः फरमाद-- 
मो० ° पदार्थ 


८ सबन्तीति वाक्यङ्ञेषः ) होती है यह वाक्य शेषहै। ( स्वं 
भकाशसुखादयात्मकं ) बुद्धि प्रकाश सुखादि रूप ( तस्य शुद्धिं रजस्तमो- 
भ्यामनमिभवः ) रजोगुण ओर तमोगुण ते उसका तिरस्कृत न होना 
उस की श्द्धि है! ८ सौमनस्यं खेदानजुभवेन मानसी प्रीतिः ) खेद 
रहित मन की प्रीति सौमनस कहटाती है । ( एकाग्रता नियतेन्द्ियविपये 
चेतसः स्थेर्यम्‌ ) एक इन्वरिय के विपय मे चित्त का उहराव एकायताः 
है । ( इन्द्रियजयो विपयपराडमुलाणामिन्दरियणामात्सनि अवस्थानम्‌ )` 
विषयों के सन्भ्रख इई इन्दियों को आत्मा में उहराना इन्द्रियजय कहरातष 
दे 1 ( जात्मद्ेने विवेकख्यातिरूपे. चित्तसख योग्यत्वं समर्थव्वम्‌ >) विवेक- 
ख्याति प आत्मदशैन मे चित्त की योग्यता समता । ( शोचाभ्यास- 
वत एते सतत्वशुद्धयादयः क्रमेण प्रादुमवन्ति ) शौच का अभ्यासः 
करने वारे कौ यह दघुद्धिकी छद्धि आदि क्रम से उत्पन्न होती. है ।' 
( तथा हि सत्वदेः सोमनस्यं ) इस प्रकार की उदधि की छदि दोने 
पर मन की प्रसन्नता ( सौमनस्यादैकाग्रयम्‌ ) मन की भ्रसन्नता से 
एकाग्रता ( पकाग्रयादिन्द्रियजयः ) एकामरता से ` इन्दो का जय होना 
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८ दन्दिजियादाव्मदशेनयोग्यतेत्ि ) इन्द्रियजय से आात्मदद्यन की योग्यता 
द्धोती दै॥ ४१॥ 


( संतोपाभ्यासवतः फलमाह ) संतोष के अभ्यास करने चे का 
फर जाये कहते ह- 
संतोषादलुत्तसः खलामः ॥ ४२ ॥ 
इू०--संतोप से चछुत्तम सुख का लाम होता दै ॥ ४२ ॥ 


च्या० काभ्यस्‌ 
तथा चोक्तम्‌- 
यचच कामसुखं लोके यच दिव्यं महस्युखम्‌ । 
तृणष्णाक्तयसखस्येते नाहतः पोडशी कलाम्‌ ।।! इति ॥४२॥ 
र्शर जा० पदश्च 
( तथा चोक्तम्‌ ) एेसा दीं कदा है-- 
( यचच कामसुखं लोके यच दिव्यं महस्युखं । 
(> क ९ [९ 
त ष्णाक्तयदुखस्येते नाहेतः षोडरीं कलाम्‌ ॥ इति ) 
जो संसार में मोगों का संख दै श्नौर जो दिन्य महान्‌ सुख है। 
तृष्णां के नाद्च होने पर जो सुख होता है, उस के १६ सोलवें 
हिस्से के मी वरावर वह दोनों नहीं ह ॥ ४२ ॥ 
-भो० वत्ति 
संतोपभ्रकेथण योगिनस्तथाविधमान्तरं सुखमाविर्भवति । यस्य वाह्यं 
सुखं लेशेनापि न समम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तपस्‌, फर्माह- 
भ पदाथ ९ 
प्यो० च्रु° पदं | 
८ संतोपप्रकेथैण योगिनस्तथाविधमान्तरं ` सुखमाविभंवति ) संतप ` 


॥९। 


¦ * भा 


; द्ितीयः साधनपादः ` . ` २५९ 


के बद्ने से योगी को एेसा आन्तरिक सुख भ्राप्त होता ई । ( यस्य वाद्यं 
सुखं केदोनापि न॒ समम्‌ ) वाद्य सुख जिसं के एक अक्ल समान मी 
नदींहै॥४२॥ । 

८ तपसः फलमाह ) तप का फर कहते दै-- 

कायेन्द्रियसिद्धिरशद्धिकयात्तपसः ॥ ४३ ॥ 

द्ु०--तप कै पूं होने पर्‌ अद्धि के नाश होने से शरीर 
इन्द्रियों की सिद्धि देवी है ॥ ४३॥ 
च्या० माष्यम्‌ 
निवेत्येमानमेव तपो हिनस््यजुद्धयावरणमलं तदावरएमलापग- 


५ {५ 


सल्करायसिद्धिरणिमाया । तथेन्द्रियसिद्धिदूसच्छवरणेदशेनायेति ।४३॥ 
0 
<< सट पदु 
( निवेत्येमानमेव तपः ) तप को पालन करते हुए ( हिनस्त्य- 
सुद्धयावरणसलं ) श्र्युद्धि जो श्रावस्एमल रूप है इस को नादा 
-करता है ( तदावरणमलापगमात्कायसिद्धिरणिमाद्या ) उस शआाव- 
र्णमल केन्र दोनेसे रीर की सिद्धि~-अशिसादि की प्रापि 
५ (~ ५ (~ (~~ £ द्‌ ^ - 
दोती दै । ( तथेन्द्रियसिद्धिदूरच्छवणददोनायेति ) उसी भ्रकार 


न 4 „भ 


[® ( द्र ध भ [+ 
इन्द्रियो की सिद्धि दूर से युनना ओर देखनादि होती दे ॥ ४३ ॥ 
इ ८ 
मो० छत्ति 
तपः समभ्यसखमानं चेतसः छइश्चादि रक्चणाद्युद्िक्षयद्ारेण कायेन्दियाणां 
सिद्धियत्कषैमादधाति । अयमथैः-- चान्द्रायणादिना चित्त्धेशक्षयस्तर्च- 


-यादिन्दियाणां सृष्घ्मव्यवहितवि्रकृटदष्ेनादिसामध्यैमाविभवति । कायस्य 
अथेच्छमणुव्वमहत्वादीनि ॥ ४३ ॥ न 


स्वाध्यायस्य फलमाह- 
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त ¢ 
० च्र° पदाय 
( तपः समभ्यस्मानं ) तप के भभ्यास करते हुए ८ चेतसः शादि 
रक्षणाड्ुदिक्चयद्वारेण > चित्त की छ्शरूपी अश्युद्धि के नात्र दारा 
( कायेन्द्रियाणां सिद्धिदुत्क्षमादधाति ) श्षरीर ओर इन्द्रियं वदी सिद्धि 
को धारण करते दँ! ( अयमर्थः ) यह अथं है-( चान्द्रायणादिना 
चित्तङकेशक्षयस्ततक्षयादिन्द्रियाणां ) चान्द्रायणादि के हारा चित्तके शोः 
का नाद्र होता है उसक्ते क्षय से इन्दियों का ( सृष््मञ्यवहितविम्रङ्ृषटदशे- 
नादिसामथ्यैमाविर्भवति ) सूष्ष्म-आघृत्त ओर दूर दशनादि सामर्थ्यो का 
आविर्भाव होता है ( कायस्य यथेच्छमणुस्वमहस्वादीनि >) भौर श्ररीर का 
दच्छापूर्व॑क सृष्ष्म-मदानादि करदेना थी योगी को सिद्ध. दो जात्ता ई ॥४३१ 
( स्वाध्यायस्य फलमाह >) खाध्याय का फरु कहते ईद-- 
खाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥ ण्य ॥ 
सरू०-- स्वाध्याय केसिद्ध होने से इष्ट देव परमात्मा के 
साथ योग होता है ॥ ४४ ॥ 
च्या० साम्यम्‌ 
देवा, ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य ददनं गच्छन्ति, कां 
चास्य वतेन्त इति ॥ ४४ ॥ 
व्या० मा० पदा 
(देवा ऋषयः सिद्धाश्च सख्वाभ्यायदीलस्य दशेनं गच्छन्ति ) 
खाध्यायशील पुरुष को देवता ऋषियों के ददन प्राप्त होते है, 
( कायं चास्य वतेन्त इति ) रौर इस योगी के काये में प्रवृत्त 
होते ह ॥ ४४ ॥ 
विक्षेप सूचना । । 
यह माप्य सत्र के शब्दों से नीं निकरता ओर वैदिक सिदन्त सेमी 
विसु दे मौर भोज यत्ति भी दके विशद हे, परन्तु वह यथाथ है भौर वैदिक 


४ 


दवितीयः साधनपादः । २५ 


सिद्धान्त के अनुकूल दै ! प्सते मालूम रोता दै कि किस्त पौराणिकमतावरम्वी 
सुर ने मदाराजा भोज के पश्चात्‌ शस्तो यद दिया दै, जिज्ञाभों को चादि 
करि मोज वृत्तिके अर्थं को स्वीकार केर बद फल्दायक दे ॥ ४४॥ 
ो० चत्ति 

जसित्रेतमस््रजपादिरक्षणे स्वाध्याये अङ््‌ष्यमणे योगिन इटयाऽमि- 
त्ेतयां देवतया संप्रयोगो भवति । सा देवता प्रत्यक्षी भवतीरयर्थै; 1 ४४] 

ईश्वरप्रणिधानस्य फटमाह- 

मो० चृ० पदां 

( अभिम्रेतमन््रजपादिरक्षणे स्वाध्याये प्रङ्कष्यमाणे योगिनः ) इष्ट 
-मन्त्र के जप ख्प स्ाध्वाय के पूणे होने पर योगी को ८( इष्टयाऽभिप्रेतया 
देवतया संप्रयोगो भवति >) दष्ट देवता का योग होता है ! ( सा देवता 
अत्यक्षीमवतीस्यर्थः ) अर्थात्‌ वह॒ देवता प्रत्यक्ष होता है, यह अथष 
-जर्थात््‌ जोक्कार पूर्वक गायत्री आदि मन्त्र के हारा इष्ट देवत्ता परमात्मा 
का साक्लात्‌ दर्दान होता दहै यद अथैरहै॥ ४४॥ 


(ईश्वरप्रणिधानस्य फटमाह) दरभ्रणिधान का फल आगे कहते हं 
ससाधिसिद्धिरीश्वरपरणिधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 
स ०--इन्रप्रणिधान के पूणे हीने पर समाधि की सिद्धि 
होती है ॥ ५ ॥ 
च्या० जाप्यम्‌ 


. ईशवरापिवसवेमावस्य समाधिसिद्धियेया  सवेमीग्ितमवितयं 
जानाति देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च 1 ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं 
जानातीति ॥ ४५ ॥ 


उक्ताः सह सिद्धिभियेमनियमाः } आसनादीनि वक्ष्यामः । तच्र- 


२५९ पातञ्जलयोगद्यौन-मापानुवाद्‌ ध्यास~माण्य तथा भोज-वत्ति सहित 

~= ---- 2222222 
ल्या र्भ । 
र्खा< लाः पदाश्र 


(भ 


( शरार्पितसमैमावस्य समाधिसिद्धिः ) दर के च्पेण कयि 
है सवे भाव जिसने उसयोगी कों समाधिकी सिद्धि दोती द 
( ययासवेमीम्सितमवितथं जानाति) जिस से सव वस्तुको 
यथाथे जानता है ( देदान्तर देहान्तर कालान्तरे च ) स्वे देर म~ 
सवै देहो मे-सवे कालों म-( ततीऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं प्रजानातीति } 
उससे इस की वुद्धि जैसा जो छ दै सव को जानती हे । ४५ ॥ 

( उक्ताः सह सिद्धिसियेमनियमाः ) यम नियसां को सिद्धि 
सहित कहा गया ( आसनादीनि वक्ष्यामः ) आस्न यादि कोः 


श्रागे कगे ( तत्र ) उन स~- 
९. [ष 
-सो० चृतति 
श्वरे यसप्मणिधानं भक्तिविदरोपस्तस्मात्समाधेरु्तरक्षणस्याऽऽविभौवेः 
भवति । यस्मात्स भगवानीश्वरः प्रसन्नः सक्रन्तरायरूपान्छेश्ान्परिहव्यः 
समाधि संबोधयति ॥ ४५ ॥ 
यमनियमायुक्त्वाऽऽसनमाद-- 


सो० द° पदां 


( ईश्वरे यस्प्रणिधानं क्तिविदोपः ) जो प्रणिधान कदलाता हं उस 
का अं इश्वर सं भक्ति विदोप अथीत्‌ प्रेम होने का है ( तस्मात्‌ समाधे- 
रक्तरुक्षणस्याऽऽविभीवो भवति > उस सक्ति विदोपके कारण उपर के 
सूत्र मेँ कटी इई समाधि की भ्रकरता होती है । ( यस्मात्‌ सं भगवान्‌ 
ईश्वरः प्रसन्नः सन्न्तरायरूपान््ेशान्परिहस्य समाधि संबोधयति ) स्या 
उस से वह भगवान्‌ इर प्रसन्न होकर विधरूप इषो को नष्ट करके 
समाधि क विषय अपने स्वरूप को जनाता है ॥ ४५ ॥ 


हितीयः साधनपादः । - „ २५५ 


 ( यमनियमालुक्छवाऽऽसन्नमाद ) चस नियमों को ककर जागे 
आसन को कहते हं-- 
स्थिरसुखमासनम्‌ ॥.थ्दे ॥ 
सू०--जिसमें चिरता हो च्रौर सुख दो वदी रासन दै ।1४६।॥ 


व्या० भाव्यस्‌ 


त्यया पद्मासनं वीरासनं भद्रासनं खस्िकं दण्डासनं सोपाश्रयं 
पयद्धुं क्रौच्चनिपदनं हस्तिनिषदनयुष्रनिपदनं समसंसानं धिरसुखं 
यथाुखं चेव्येवमादीनि ॥ ४६ ॥ 

९ 
स्या० जा० पदा 

( त्था ) उस बिपय में जसे ( पद्मासनं वीरासनं भद्रासन-- 
मिति ) पद्यासन, वीरासन, भद्रासनादि जो जिसको इष्टो 
वंही करे परन्तु जिस म सरीर कम्पादि न दो रोर सुख दो यद. 
विचार र्खे 1 ४६॥ 

ऋ [> 
भना० चत्त 

ञआस्यतेऽनेनेत्यासनं पद्मासनदण्डासनस्वस्तिकासनादि । तयदा स्थिरं 
निष्कम्पं सुखमयुदेजनीयं च भवति तदा योगाङ्गतां भजते ॥ ४६ 1 

तस्यैव स्थिरसुखत्वग्राप्त्यथसुपायमाह-- 

भ © 
मों० ० पदाथ 

८ आस्यतेऽनेनेव्यासनं >) जिस के द्वारा वैराजाय वह आसन कंहखातः- 
है ( पद्मासनदण्डासनस्स्तिकासनादि ) वह पद्मासन, दण्डासन, स्वस्ति- 
कासनादि ह । ८ तदा स्थिरं निष्कम्पं सुखमनुदेजनीयं च भवति 9 
चट ससन जव स्थिर अर्थात्‌ निष्करप सुखरूप ओर जे व्याकुखता करन्धे 
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योग्य न षो, एेसा होता है ( तदा योगाहत्तां भजते >) तव ॒योगाङ्धत्ता को 
ध्ाष्ठष्ोता है ॥ ४६ ॥ 

( तस्येव स्यिरसुखत्वभरष्त्यथ॑सुपायमाह ) उस स्थिरता मौर सुख की 
- -पासि के लिये उपाय कदते है-- 


प्रयलेथिल्यानन्तसमापच्तिभ्यास्‌ ॥ ४७ ॥ 


ख०--प्रयन की दिथिलता श्रौर अनन्त समापत्तियों 
दारा त्रासन सिर ओओौर सुखकारक होता है । देह कम्पादि न दोना 
-मयत्न की शिथिलता का अये है यौर अनन्तविध श्रासनों ऊ 
-सखरूप को विचार कर यथा अवसर लामकारी आसन को शीकार 
करना अ्ननन्तसमापत्ति का अभिधाय है । ४७ ॥ 


च्यखां० साप्यम्‌ 


मवतीति वाक्यशेषः | प्रय्नोपरमात्सिध्यत्यासनं येन नाङ्गमेजयो 
-भवति । अनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनं निवैतंयतीति ॥ ४७ ॥ 


च्या० खा० पदाथ 


, ( वतीति वाक्यशेषः ) सूच में होता दै यह वाक्यशेपहै। 
 प्रयल्नोपरमात्सिध्यत्यासनं ) प्रयल्न के उपराम होने से आसन 
सिद्ध होता है ( येन नाङ्गमेजयो भवति ) जिससे अङ्गकम्पना नहीं 
होती । ( अनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनं निवेतेयतीति ) अनन्तविध 
आसनो मे लगाया हुच्ा चित्त आसन को सिद्ध करता है ॥ ४५॥ 


< मो [२ 

° चरति 
[4 न, धिस्मेन # (1 [त (म्य 
तदासनं प्रयत्तश्षाथस्येनाऽऽनन्त्य समाप्या च स्थिरं सुखं भवतीति 


संवन्धः । यदा यदाऽऽसनं वघामीतीच्छां करोति प्रयलशेभिल्येऽपि जछ्ेे- 
वनैव तदा तदयाऽऽसनं संपयते 1 प्रदा चाऽऽकाक्नादिगत आनन्ये चेतसः 


हितीयः साघनपादः । २५७ 


समापत्तिः क्रियतेऽ्यवधानेन तादृत्म्यमापयते तदा देदारकाराभावान्नाऽऽ- 
सनं दुःखजनक भवति । अरस्मिश्चाऽऽसनजये सति समाघ्यन्तरायभूता न 
अभवन्ति अद्मेजयत्वादयः ॥ ४० ॥ 


तस्यैवानुनिष्पादितं फलमाद-- 
त्‌ ¢ 
न° चर पदार्थ 
( तदासनं भयक्तदोधिव्येनाऽऽनन्त्यसमापत्या च स्थिरं सुखं भवतीति 
संवन्धः >) वद॒ जासन प्रयत्न की शियिरता ओर जनन्तसमापत्तियों ते 
स्र जोर छुलद्रादै होता है यष्ट सम्बन्ध है ! ( यदाऽऽसखनं वद्लामीतीच्छां 
करोति ) जवर २ म॑ जासन फो वाधूं यह इच्छा करता है ८ प्रयल- 
श्येधिच्येऽपि >) प्रयच्च कीं द्रिथिखता होने पर हय ८ अद्ेयोनैव तदा तद्ाऽऽ- 
-सनं संपद्यते ) छेके विना ही ततव २ जासन सिद्ध होता है। ( यदा 
चाऽऽकाद्रादिगत जानन्त्ये चेतसः समापत्तिः क्रियतेऽज्यवधानेन ) ओर 
जव अनन्त आकाश मे चित्त की व्यवधान रिति अर्थात्‌ दूसरा ज्ञान 
-जीचमें नर्द खवे इस भ्रकार समापत्ति की जाती है अर्थात्‌ निराखार 
स्वरूप को अरण क्रिया जाता है ( तादात्म्यमापद्ते ) तदपत्ता को प्राप 
होता है ८ तद्र देदाहंकाराभावान्नाऽऽसनं दःखजनकं मवति ) तव देह 
अभिमान का अभाव हो जने से आसन दुःख का उत्पादक नीं येता 1 
< अत्मिश्वाऽऽसतचजये सति ) इस मासन के जय होने पर ८ समा- 
्यन्तरायभूता न प्रभवन्ति अङ्गमेजयत्वादयः › देह कम्पादि समाधि कै 
विघ् भी नदीं उत्पन्न होते ॥ ४७ ॥ 
( तस्यवानु नष्पादित्तं फटमाह ) उसं से ही सम्पादन किया इमा 
फर कहत इ- 


तत्तो द्रद्रानभिघातः ॥ ४८ ॥ 


भ 


र०- उस आसन सि योगी 


नही सताते ॥ ४८ ॥ 
९७ 


प 


को द रीतोष्णादि 


. २५८ पातज्ञल्योगद्ौन-मापानुवाद्‌ उ्यस-माग्य तथ भोज-इृन्ति सिक ` 


~~~ 


व्यार भाव्यम्‌ 
सीतोष्णादिमिदेदैसनजयान्नाभिभूयते ६.४८ ६ 
ठ्खार माऽ पदाथ 
( सीवोष्णादिभिष्टैरासनजयान्नामिभूयते ) आसनजय हीने कैः 
कारण रीतोष्णादि दों से योगी वाधा को नही. प्राप हता 1४८॥१ 
मो० चत्ति 
तरिमन्नासनजये सति दैः शीतोष्ण्चुत्त्णादिभिर्योगी नाभिहन्यतः 
दत्य्थैः ॥ ४८ ॥ 
आसनजयानन्तरं प्राणायासमाह- 


भो० चति पदार्थं 


( तस्मिन्नासनजये सति >) उस आसनजय कारु मेँ < दद `क्षीतोष्ण- 


ुत्तष्णादिभि्योगी नामिहन्यत इत्यथः ) शीतोष्ण-घ्ुधा-रपादि ददो रै 
` योगी बाधा को प्रास्च नहीं होता यह जथेहै॥ ४८ ॥ 


८ आसनजयानन्तरं प्राणायाममाह ) जासन जय के. पश्चात्‌ होनेवासेः 
प्रणायाम को कहते ई-- 


तस्मिन्सति श्वासप्न्वास्योगेतिविच्छेदं 
प्राणायामः ॥ ४६ ॥ 


स०-अआआसन के होते हुए श्रास-प्रश्ास. की गति कष्ट 


रोकना प्राणायाम कहलाता है ॥ ४९॥ 
व्या भाष्यम्‌ 


सस्यासने बाह्यस्य वायोराचमनं रासः, कौष्ठ्यस्य वायोर्निः 


सारण प्रश्वासः; तयोगे तिविच्छद उभयामावः प्राणासा्थः ॥ ४९! 
स तु- 


२. 
४९ 


॥ 
५ 


हितीयः साधनपादः । २५९ 


व्या० भा० पदां 

( सव्यासने वाद्यस्य वायोराचमनं शरासः ) रासन के होते हुए 
वाहर के वायु कों रन्द्र खीचना “ग्रासः कहलाता दै, ( कौछयस्य 
वायोर्निःसारणं प्रश्रासः ) उद्र के वायु का वाहर निकालना 
“प्रश्वासः; कहलाता दै, ( तयोगतिविच्छेद उभयाभावः भराणायामः ) 
उन दोनों की गत्तिको रोकना श्रथात्‌ उन दोनों का अभाव 
^प्राणायाम" कहलाता दै ॥ ४९॥ 

(स तु) व्ह्‌तो- 

भो० त्ति 

आसनय्ये्ये सति तननिमिनत्तकः प्राणायामरक्षणो योगाङ्भविक्तेषोऽनुध्यो 
भवति 1 कीद्याः ¶ चासप्रश्वासयोर्मतिविच्छेदरक्षणः। खासभ्श्वासौ निरुक्तौ । 
तयोखिधा रेचनस्तम्भनपूरणद्रारेण वाद्याभ्यन्तरेषु स्यानेपु गतेः प्रवाहस्य 
विच्छेदो धारणं प्राणायाम उच्यते ॥ ४९ ॥ 

तस्यैव सुखावगमाय विभज्य सख्वखपं कथयति-- 

सो° घ° पदार्थ 

( जसनश्यर्यं सति तन्निमित्तकः म्राभाचामलक्षणः >) जासन के होते 
इए उसके निभित्त से होनेवाके प्राणायामरूप ( योगाङ्गविद्रोपोऽनु्ेय) 
भवति > योगाङ्ग विश्नेप अनुष्ठान करने योग्य होते हं । ( कच्छः?) 
किस समान करि १ ( श्वासप्रश्वासयोगैतिविच्छेदलक्षणः >) श्वासप्रश्वास 
की गतिको रोक देना खूप 1 ( श्वासप्रश्वासौ निरक्तौ >) श्ास-भश्वस 
दोनो उपर कटे इए । ८ तयोद्धिधा रेचनस्तम्मनपूरणहयरेण >) उन दोनों का 
¬ तीन प्रकार से रेचक, ऊुम्भक, पूरक हारा ( वाद्याभ्यन्तरेषु स्थानेषु गतेः 
भ्रवाषस्य विच्छेदो धारणं >) वाद्य-जाभ्यन्तर दोनो स्थानों मे गति का भरवाष् 
रोकना धारण करना ( प्राणायाम उच्यते >) प्राणायाम कहलाता है ॥४९॥ 

( तस्यैव सुखावगसाय विभज्य स्वरूपं कथयति ) उसके ी सुख 
पूर्वक प्राक्षि के दिवि विभाग करके स्वरूप कथन करते ह-- ` 


२६० पातञ्जटयोगदृौन-भापानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा मोज-वृत्ति सहित 


वाद्याभ्यन्तरस्तरभच्चत्तिर्देशक्रालसख्याभि 
[3 दीर्चं 
परिदा दीधंसूच्सः ॥ ५० ॥ 


रड्‌०-- वाद्य रथात्‌ प्रास, इसको रेचक भी कहते है । 
आभ्यन्तर रथात्‌ श्चास इसको पूरक भी कहते हैँ ओौर दोनों की 
गति का यभाव स्तम्भचरत्ति इसे कुम्भक मी कहते रै  देश-काल- 
संख्या के सहित परीक्ता किया हु्ा दीधे-युषम कहलाता दे ॥५०॥ 
च्या० माष्यस्‌ 
यत्र प्रश्रासपूवेको गत्यभावः स वाह्यः । यन्न श्ासपूवैको गत्य- 
भावः स आआभ्यन्तरः। तृतीयः स्तम्मवृत्तियैन्रोभयामावः। सक्र- 
सप्रयल्नाद्वति । यथा तपर न्यस्तमुपले जलं सबैतः संकोचमापयते 
तथा योगपद गत्यभाव । इति त्रयोऽप्येते देशेन परिदा इयानस्य - 
विषयो देदा इति । कालेन परिदा त्षणानामियत्तावधार्णेनाव- 
च्छिन्ना इत्यथः । संख्याभिः परिदा एतावद्भिः चास प्रशासैः प्रथम 
उद्घातस्तद्न्निगरहीतस्येतावद्धिर्ितीय उदूघात एवं दतीयः । एवं 
मृदुरेवं मध्य एवं तीव्र इति संख्यापरिदृ्टः 1 स॒ खस्वयमेवमभ्यस्तो 
दीधेसृक्ष्मः ॥ ५० ॥ 
व्या० मा० पदार्थं 
( यत्र प्र्रासपूवेको गत्यभावः स वाह्यः ) जिस मे रास को 
बाहर निकालकर गति का अभाव किथा जाता है वह्‌ “वाह्यः 
कहलाता है ! ८ यत्र श्रासपूवेको गत्यसावः स आभ्यन्तरः ) जिस 
मे श्चास अन्दर खीचकर गति का अभाव होता है वह्‌ “्राभ्यन्तर” 
कहलाता है । ८ तृतीयः स्तम्भव्रत्तियेत्रोमयाभावंः ) तीसरा “सतम्भ- 
वृत्ति" जिसमें दोनों का अभाव होता है ( सक्रतप्यत्नाद्धवति ) वह 
टक साथ प्रयत्न से होता है । (यथा तपते न्यस्तमुपले जलं 
सैः संकोचमापद्यते ) जेसे तप्त उपलेपर डाला हुश्रा जल एक 


द्वितीयः साधनपादः । २६१ 


साथ सूख जाता है ( तथा दवयोयगपद्गत्यभाव इति ) उसी प्रकार 
श्ास-प्रधास दोनों की एकसाथ गति का रभाव होता है। 
( चरयोऽप्येते देशेन परिदा इयानस्य विषयो देश इति ) यह्‌ तीनों 
देशस भी देखे गये है इतने देर अथात्‌ इतनी दूर तक का वायु 
खींचा गया । ( कालेन परिदृष्टाः क्षणानामियत्तावधारणेनावच्छिन्ना 
इत्यथः ) क्षणो क द्वारा धारण करने से जो क्षणो के वीच मेँ 
वाधितं न हो अथात्‌ इतने णमा प्राणायाम रोका गथा यह्‌ 
थे है] ( संख्याभिः परिच्छाः) गणना से मी देखा गथा 
( एतावद्धिः धासप्रप्रासैः प्रथम उद्घातः ) इतने पास प्रश्रास से 
पहला उद्घात किया ( तदननिगरहीतस्येतावद्धिर्दितीयः ) उसी समान 
प्रहरण किया हुआ दूसरा ( उद्‌ घातः ) उद्घात किया ( एवं वतीयः ) 
इसी प्रकार तीसरा ! ( एवं स्रदुखं मध्य एवं तीत्रः ) इसीःप्रकार 
सन्द-मध्य-तीन्र ८ इति संख्यापरिष््टः ) यह संख्षा से देखा 
हु है । (स खल्वयमेवमभ्यस्तो दीषेसूष््मः ) चि्य इस प्रकार 
यह्‌ अभ्यास किया हु दीये-सूष्म कदलाता है 1 ५० ॥ 
मो०. छरत्ति 
वाद्यवरत्ति; चासो रचकः । अन्तद्ुत्तिः प्रश्वासः पूरकः 1 अन्तस्तम्भ- 
वत्तिः कुम्भक्तः । तरिमिज्जख्मिव ऊम्मे निश्चरखतयः प्राणा अवस्याप्यन्त इति 
कुम्भकः । त्रिविधोऽयं प्राणायामो देदोन कालेन संख्यया चोपरक्षितो 
दीरघ॑सुष्ष्मसंन्तो भवति । देदोनोपरुक्षिले यथा--नासाग्रदेद्यान्तादौ ! 
काठेनोपरक्षितो यथा-पट्‌त्रिन्मात्रादिग्रमाणः । संययोपरक्चिते यथा- 
> इयतो वारान्छृत एतावद्धिः श्वासप्रश्वातैः ध्रथम उदुघातोभवतीति । एतज्ता- 
नाय संख्याग्रहणसुपात्तम्‌ । उद्घात नाम नाभिमुरासरेरितस्य वायोः 
शिरसि अभिहननम्‌ ॥ ५० ॥ 


त्रीन्प्राणायामानमिधाय चत्त्थमभिधात॒माह- 


२६२ पातज्ञरयोगदक्षैन-भापानुवाद्‌ ग्यास-माष्य तथा सोज-दृत्ति सदित 


आत ० पदाथ 


( बाह्यवृत्तिः श्वासो रेचकः ) वार वतैनेवाखा श्वास “रेचकः? 
कहराता है । ८ अन्तघ्रैत्तिः प्रश्वासः पूरकः >) अन्दर वर्तनेवाला अश्वास 
“पूरक” करता है । ८ अन्तस्तम्त्तिः इम्धकः ) तीसरा स्तम्मचृत्ति 
“कुम्भकः कदखाता है ८ तस्मिन्‌ जङ्मिव कुम्भे निश्चलतया प्राण 
अवस्थाप्यन्तः ) उस सँ जरू भरे घडे के समान निश्चल्ता से प्राण उहराये 
जाते ह ( इति छम्भकः ) इस कारण ुम्भक कहराता है 1 ( चरिविधोऽयं 
भराणायामः ) यह प्राणायाम तीन भेदं वाल है ( देशेन कालेन संख्या 
च > देश्ष से-कार से-संख्या से ( उपक्षितो दीर्घसृक््मसंदहो भवति ) 
उपरक्षित इञा दीघं -सृष््म नामवाला होता है। ( देदेनोपरक्षितो 
यथा) देदासे उपरुक्षित्त इजा जैसे-( नासाप्रदेश्ान्तादौ ) नासिका 
देद्वान्तादि स ८ कारेनोपलक्षितो ) काल से उपरक्षित हा ( यथा- 
टवरिश्न्मात्रादिप्रमाणाः >) जसे छः-तीन-क्षण मान्नादि प्रमाण अर्थात्‌ 
श्ण ओर उन के समूह का नाम कार है। ( संख्ययोपरक्षितो > गणना 
चे भी ठ्पखक्षित इजा ( यथा-दयतो वारान्कृत; > जैसे इतनी वार क्या 
< एतावद्धिः श्वासग्रश्रासैः प्रथम `उदुघातो भवतीति > इतने श्वस पश्वासों 
से प्ख उद्घात होता है । ८ एतञ्तानाय संख्याग्रहणश्चुपात्तम्‌.) इस 
शान के ल्य गणना वत्तद्द गै है । ८ उद्घातौ नाम नामिसृद्यस्ररितस्य 
वायोः दिरसि अभिहननम्‌ >) उद्घात का जथ नाभिकेमुरसेप्रेरणाकी 
इद वायु काश्विर में टकर खाना ॥ ५० ॥ 


८ च्रीन्प्राणायामानभिधाय चतुथ॑मभिघातुमाह >) तीन प्राणायामो को 
कष्टकर चौथे का जगे कथन करते ई-- 
९ 
बाद्याभ्यन्तरविषयान्तेपी चतुथः ॥ ५१ ॥ 
ख ०--श्रास-प्रश्चास दोनों प्राणायाम करके प्राण वायु को 


मे 


रोकना चौथा कहलाता है ॥ ५१॥ 


च 


0. 


तीयः साधनपादः । २६३ 


व्या० साप्य्‌ 


देशकालसंख्याभिवोद्यविपयपरिदरप्र तिप्त: । तथा ऽऽभ्यन्तर- 
व्रिपयपरिदछ आतिः । उभयथा दीघसूष््मः । तदपवैको भूमि- 
जयाक्रमेणोभयोभेव्यमावश्चतुथेः प्राणायामः । तृतीयस्तु विपया- 
-नालोचितो गत्यभावः सछरदारच्ध एव देराकालसंख्यािः परिच्ो 
दीव पूष्मः । चतुयेस्तु श्ासप्रप्रासयोविपयावधारणच्करमेण भूमि- 
जयादुमयात्तेपपूवैको गत्यमावश्चतुभेः प्राणायाम इत्ययं विशेष 
इति ॥ ५१॥ 


च्या० भा० पठा 


( देदाकालसंस्याभिवाद्यविपयपरिच् आतपतः ) देरा-काल- 
संख्या द्वारा सेवक प्राणायाम करके उसको व्यागना 1 ( तथाऽऽ- 
अयन्तरविपयपरिच् च्ाचिप्तः ) उसी प्रकार परक प्राणायाम करके 
त्यागना । { उभयथा दीवेसूकष्मः ) दीथे-सृक्ष्म दोनों प्रकासें से। 
<, तसवेको भूमिजयात््‌ ) उसको पूरवे मे करके उस भूमि के जय 
से ( क्रमेणोभयोगेव्यभावन्चतुधः प्राणायामः) क्रमसे दीनां कौ 
रति का अभाव चौथा प्राणायाम कृदलाता ह ( दृतीयस्तु विषया- 
-नालोचितो गत्यभावः सछरदारव्ध एव ) तीसरा प्राणायाम तो उस 
के विषयों को न जानकर गति का अभाव एकदम रोका हुमा 
{ देदकालसंख्याभिः परिच्ष्टो दीपं सूक्ष्मः ) देरा-काल-संख्या ह्यारा 
-दीघे-पुष्ष्म कहलावा हं । ( चतुथस्तु श्रासप्रप्नासयोविपयावधार- 
णात्‌ ) चौथा ता स्रास-्र्रास दोनों को करके ( करमेण भूमि- 


° जयादुमयाक्तेपपूवेकः ) करम॒से भूमियों के जय होनेपर दोनों के 


त्यागपृवेक ( गत्यमाव्श्यतुथेः प्राणायामः ) जो गति का अभाव 
चद चथा प्राणायाम है ( इत्ययं बिगोप इति ) इतना यह्‌ तीसरे से 
विशेष है । ५१॥ 


२६ पातञ्जरयोगद्षन-मापानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सितः 


सो० अत्ति 


भागसर वाद्यो विपयो नासाद्वान्नान्तादिः ! जम्यन्तरौ विषयो 
हृदयमासिचक्रादिः । तौ दवौ विपयाबाक्चिप्य पयाीरोच्य यः स्तम्भखूपो गति- 
विच्छेदः स चतुथः प्राणायामः । तृतीयस्मातकुम्भकाख्याद्यमस्य विच्येपः- 
स ॒वाद्याभ्यन्तरविपयावप्यारोच्यैव सदसा तक्षोपरनिपतितजखन्यायेनः 
युगपस्स्तम्भन्रस्या निष्पद्यते । अस्य तु विपय दयाक्षेपक निरोधः ! अयमफि 
पूर्ववहेशकालसंख्याभिरूपरक्षितो दषटन्यः ॥ ५१ ॥ 

चतुविधस्यासख फरमाह- 

ष ९ 
सा० ० पद्ध 

८ प्राणस्य वाद्यो विषयो नासाह्वादशान्तादिः ) भ्राण का वाद्य विषय 
नातिका द्वार देदरान्तादि । ८ जाभ्यन्तरो विषयो हृदयनामिचक्रादिः > 
अन्द्र का विपय हदय नामिचक्रादि 1 ८ तौ दौ विपयावाक्षिष्य पय~ 
रोच्य यः ) वह दोनों विपय अनुभव के पश्चात्‌ त्याग कर ( स्तम्भख्पोः 
गतिविच्छेदः ) स्तम्म के समान गति का रोकना (स चलथः प्राणा 
यामः >) वह चौथा प्राणायाम है । (< तृतीयस्माक्कुम्भकाख्यादमस्यः 
विदेपः ) तीसरे इस्भक नाम वारे से यह इस की विदेपता है कि-- 
( स वाद्याभ्यन्तरविपयावपयारोच्ैव सहा तक्षोपलनिपतितजङन्याये 
युगपस्स्तम्भच्रर्या निष्पद्यते ) वह बाद्य-अआम्यन्तर दोनों विपयों कौ करके 
एक साथ जैसे तक्ष उपल पर डाखा हुजा जर सूख जाता है इस प्रकारं 
दुक साथ कुम्भक वृत्ति से किया जता है 1 ( अस्य तु विपय द्याक्षेपक 
निरोधः >) इस चौथे का तो दोनों विषयों को करके निरोध होता है 
( अयमपि पूर्ववदेश्षकारसंख्यामिरूपलक्षितो द्षटभ्यः ) ओर यह चौथा भी 
पूर्व प्राणायामो के समान देश्ष-कार्-संख्या के सहित करने योग्य है ॥५१।४ 

` चतुर्धिघस्यास्य फरुमाह' ) इस चारमेदां बारे प्राणायाम के फर 
को जनि कहते है- । ५ 


~^ 


द्वितीयः साधनपाद्‌; । २६५. 


ततः त्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२॥ 
स०--उस चतुर्विध प्राणायाम से ज्ञान के उपर जो 
आवरण वह्‌ नष्ट हो जाता है ।। ५२ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

्राणायासानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः सीयते विवेकन्ञानावरणीयंः 
कमे । यत्तदाचक्तते-मदहामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकारागीलं सत्व- 
माघ्र्य तदेवाकाय नियुड्त इति । तदस्य प्रकारावरणं कमे ससार- 
निवन्धनं प्राणायामाभ्यासादूटुवलं भवति प्रतिक्तणं च चीयते । तथां 
चाक्तम्‌-- «तपो न परं प्राणायामात्ततो शिश्चद्धिमेलानां दीधिश्च 
ज्ञानस्य इति ॥ ५२ ॥ 

किं च- 

च्या० मा० पदां 

( प्राणायामानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः चीयते पिवेकन्ञानावर्णीयं 
कमे यत्‌ ) प्राणायामो का अभ्यास करते हुए योगी के विवेकज्ञानं 
का आ्रावरणएरूप जो कमे वह नष्ट हो जाता है ! ( तदाचक्षते ) उसः 
को एेसा कते ईै--८ महामोहदमयेनेन्द्रनालेन भकारासीलं सत्त 
मात्रस्य तदेवाकाय नियुडन्त इति ) महामोहरूप इन्द्रजाल ~= एेव््रय- 
रूप जाल से प्रकारा खभाव बुद्धिको ढक्‌ कर वह्‌ ही कायम 
युक्त किये हुए है । ( तदस्य प्रकासावरणं कमे संसारनिबन्धनं ) इस 
योगी के ज्ञान पर आ्रवरणरूप जो कमे वही संसार बन्धन हैः 
( प्राणायामाभ्यासादूदुवंलं भवति ) प्राणायाम के अभ्यास से वहु 
निवेल होता है ( प्रतिक्षणं च कीयते ) क्षण २ नष्ट होता है । ( तथाः 
चोक्तम्‌ ) वैसा ही कहा दै--८ तपो न परं प्राणायामात्‌ ) भराणायामः 
से अधिक कोद तप नहीं है ( ततो विद्यद्धिमलानां दीिश्च ज्ञानस्य: 
इति ) उस से मलों का अभाव रूप ्चुद्धि चौर ज्ञान का प्रका. 
होता दै ॥ ५२॥ 


२६६ पातञ्जख्योगद्द्येन-भाषानुवाद्‌ भ्यास-माष्य तथा भोज-वृति सहित 


(किं च) चौर क्या- 
मो० चृतति 
ततस्तस्मात्प्राणायामास्मकाश्स चित्तसत्वगतस्य यदावरणं छश्रूपं 
-ततक्षीयते विनदयतीस्य्थैः ॥ ५२ ॥ 
फलान्तरमाद- 
= (७ 
सार चूर पदाथ 
८ ततस्तरमात्प्राणायासास्रकाक्नस्य चित्तसस्वगतस्य यदावरणं डशरूपं 
नतत्क्षीयते विनरयतीत्यथः ) इस कारण उस चतुर्विध प्राणायाम से सत्व- 
रूप वित्त के भ्रकाञ्च पर जो छशरूपा आवरण वह नष्ट हो जाता है यह 
म्अ्थदहै॥ ५२॥ 
८ फरान्तर माह >) दृसा फर कहते दँ-- 
धारणा च योग्यता मनसः ॥ ५२ ॥ 
स०-श्रौर प्राणायाम से धारणां मेँ मन की योभ्यता 
द्द जाती दै | ५३ ॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
प्राखायामास्यासादेव । प्रच्छदनविधारखाभ्यां चा प्राणस्य । 
५ १1 ३४ ) इति वचनात्‌ ॥ ५३॥ 
प्रथ कः प्रव्याहारः- 
च्या० सा० पदां 
( प्राणायामाभ्यासादेव । परच्छदेनविधाररणाभ्यां वा प्राणस्य । इति 
-चचलात्‌ ) प्राणायाम के श्रभ्यास से दी धारणा मे मन की योग्यता 
हो जाती है) प्राण के प्रच्छदेन विधास्णा द्वाय नेसा कि पाद 
१) सू० २४ । में कटा है ॥ ५३॥ 
( अथ कः प्रत्याहारः ) अव प्रत्याहार कौन दहै १ यह 
वलते है- | 


दितीथः साधनपादः । २६७ 


[कयि 
सना०्च्रत्त 

धारणा वक्ष्षमाणल्क्षणस्तासु प्राणायामैः श्वीणदोप मनो यद्र यत्र 

धार्यते तत्र त्र स्थिरी भवति न विष्चेपं भजते ॥ ५३ ॥ 

प्रत्याहारस्य रक्षणमाद-- 

५ |}. 
सआा० तरू= पदाथ 

८ धारणा वक्ष्यमाणालक्षणास्तासु प्राणायामः क्षीणदोपः ) ध्रारणा 

निम क्ल लक्षण अग्दे पाद म कहा जायगा उसमें प्राणावामों से दोर्पो 
के नष्ट होनेपर ( मनो यन्न यत्न धार्यते ) मन जिस २ विषयमे खगाया 
जाता ह (त्र तत्र स्थिरी भवति) उक्त रेमे एफाम्र होताहै(न 
वि्चेपं भजते ) विक्षेप को नदीं प्राक्ठ दोता ॥ ५३ ॥ 

८ प्रव्याक्ारस्य लक्षणमाह > प्रत्यादार का रक्षण अगे कहते ह-- 
स्स [ सेख्या सं प ग्रोभे [9९ सार 
सवातययासपमय्राग प्चतखरूपाङर 
इन्द्रियां प्रलयादारः ॥ ५४॥ 

स ०--इन्दरयो का पने विपो को त्याग करके चित्त 
स्वरूप के श्नुक्रूल होना प्रव्यादार कहलाता दै ॥ ५४॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
स्वविपयसंप्रचोगाावे चित्तस्वरूपानुकार इवेति चित्तनिरोधे 
चित्तवधिरुद्ानीन्द्रियासि नेतरेन्द्रियजयवदुपायान्तरसपेचन्ते । यथा 
मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तसनूःपतन्ति निविखमानसयुनिविशन्ते 
तमेन्द्रियाि चित्तनिरोधे निरुद्धानीत्येष प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 
¢ 
ख्पा०ठ सा< पदाय 
( स्वविपयसंप्रयोगाभावे ) पने विपय के संयोग से रदित 
८ चित्तस्वूपालुकार इवेति ) चित्त स्वरूप के अनुक्रूल दी होना 


२६८ पात्तञ्ञलयोगदश्न-भाषायुवाद्‌ व्यास-भाण्य तथा सोज-वृतति सहित 


क# 


इन्द्रियां का प्रव्याहार कदलाता है ८ चित्तनिरोधे चित्तवन्निरुद्रानी- 
न्द्रियाणि ) चित्त फे रोकने पर चित्त के समान इन्दियों का मीं 
सकजाना ( नेतरेन्द्रियजयवदुपायान्तरमपेनन्ते ) इन्द्रियजय के 
समान अन्य उपायों की श्चपेत्ता तहं करते अथात्‌ आवश्यकता 
नहीं होती । ( थथा मधुकर्जं मक्निकाः ) जैसे सदद की वनाने- 
वाली राणी सक्खी के ( उत्पतन्तमनूपतन्ति ) उदे हुए उस के 
पी सव॒ मविखयें उड्ती है ( निविरामानमयुनिविशन्ते ) प्रवेद 
करती इद के पी प्रवेरा करती टै ( तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोपे 
निरुद्ानीत्येप प्रत्याहारः ) उसी प्रकार इन्द्रिये चित्त के निसेध 
दोनेपर निरुद्ध हो जाती हैँ इस का नाम “प्रत्याहार है ॥ ५४ ॥ 
० धत्ति 

इन्द्रियाणि विपयेभ्यः भरतीपमा्वियन्तेऽस्मिज्िति मरत्याहारः 1 स च 
कथं निष्पत इत्याह--च्ुरादीनामिन्द्रियाणां स्वविषयो रूपादिस्तेन 
संप्रयोगस्तदाभिश्चख्येन वतन तदभावस्तदाभि्ुख्यं परित्यज्य स्वरखूपमात्रेऽ- 
वस्थानं, तस्मिन्सति चित्तस्वरूपमात्राुकारीणीन्द्रियाणि भवन्ति । 
यतध्रित्तमु वर्वमानानि मधुकरराजमिव मधुमक्षिकाः सर्वाणीन्दियाणि 
भत्तीयन्तेऽतधित्तनिरेषे तानि प्रस्याहतानि भवन्ति । वेषां तत्छखरपानुकारः 
ग्रव्याहयरः उक्तः ॥ ५ † 

भत्याहयरपरमाह- 

मो० च्०° पदां 


( इन्दियाणि विषयेभ्यः प्रतीपसाद्वीयन्तेऽस्मिजनित्ति प्रत्याहारः » 
इन्द्रियों को विषयों से उल्या हटाया जाता है जिस में वह प्रत्याहार है । 
८ स च कथं निष्पत इस्याह ) वह किख भकार प्रास्त होता है यह कते 
है कि-( चक्षुरादीनामिन्दरियाणां स्वविषयो खूपादिस्तेन संपयोगस्तदामि.- 
सख्येन वरैनं ) चक्षु आदि इन्दियों का अपना विषय रूपादि दहै, उनसे 


दहितीयः साधनपादः । २६९ 


# 


जो संयोग अर्थात्‌ सन्यखता से वततेना ( तदभावस्तदाभिञयुख्यं परित्यज्य 
स्वङपमात्रेऽवस्यानं ) उस का अभाव उस की सन्मुखता को व्याग कर 
स्वरूपमाच्र मे स्थिर होना, ( तसिमन्सति चित्तस्वरूपमात्राुफारीणीन्दि 
याणि भवन्ति) उखके होते इए चित्त स्वरूप के जनुसार इन्दर्ये 
होती द । ( यततश्चित्तमन्॒ वतंमानानि मधुषरराजमिव मधुमक्षिकाः ) 
लते सधु की यनाने वारी राणी म्ली के उद्ते हुए सखव मक्खी पी 
उदत्ती हं मौर वैठने पर चैट जाती हे दसी श्रकार चित्त के अचुकूर वर्सती 
इ ८ स्वाणीन्दियाणि प्रतीयन्ते ) सवं इन्द्र्य चरती टं ( अततश्ित्त- 
निसेधे तानि प्रव्याहतानि भवन्ति 9 चैते दी चित्त के निच्दध ्ोनेपर वह 
सव रक जाती हं । ( तेषां तच्स्वखूपादु कारः प्रत्याहारः उक्तः ) उन इन्दियों 
क्रा उस चित्त के अनुरूप होना “ग्रस्याहार'' कहा जाता टै ॥ ५४ ॥ 
८ भरत्याहारफलमाह > भरव्याष्टार का फल कते दं-- 


ततः परसमावस्यतेन्द्रियाएाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


क्ल ०--प्रत्याहार के सिद्ध होने से इन्द्रियों की परमावद्यकता 
डो जाती है, रथात्‌ इन्द्रिय थोगी के वदा हो जाती है ॥ ५५ ॥ 


च्या० भाष्यम्‌ 


घ्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियजय इति केचित्‌ । सक्तिन्यसनं व्यस्य- 
स्येन प्रेयस इति 1 अविरद्धा प्रतिपत्तिन्या्या ।! रब्दादिसंप्रयोग 
खच्येव्यन्ये रागद्ेपाभावे सुखदुःखशून्यं खब्दादिज्ञानमिन्द्रियजय 
इति केचित्त । चित्तेकाग्रयादप्रतिपत्तियवेति जैगीपव्यः । ततश्च 
-परमावियं वश्यवा यचित्तनिरोधे निरुदधानीन्द्रियाणि नेतरेन्द्रिय- 
जयवलप्रयन्नकरृतमुपायान्तरमपेचतन्ते योगिन इति ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीपातखले सांख्यप्रवचने योगाच श्रीमद्ञ्यासमाष्ये 
दवितीयः साधनपादः ॥ २॥ 


२७० पातज्जरयोगद्न-भापानुवाद्‌ च्यास-माष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


------------------------------------- 
व्या० सा० पदार्थ 

(शब्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियजय इति ) उाब्दादि विषयो से वासना 
रहित होना “इन्द्रियजयः कहलाता है ( केचित्‌ ) कोड एक कहते 
है ( सक्तिन्यैसनं ) विपो में सक्त होना दी वासना द ( व्यस्यघ्येनं 
्रेयस इति ) निरसता द्यी कल्याण दै ( श्रविरुद्ाप्रतिपत्तिन्यस्या + 
शब्दादिसंभरयोगः ) को एक वेदाघुक्रूल शब्दादि का संयोग 
न्यायपूरैक है इस को इन्द्रियजय मानते है ( खेच्छयेत्यन्ये ) कोद 
एक विषय मेँ न फंसकर अपनी इच्छा से रान्दादि को प्राप्त दोना 
इन्दियजय मानते है । ( रागद्वेषाभावे रुखटुःखश्यं शव्दादिज्ञान- 
भिन्द्रियजय इति केचित्‌ ) राग-दरेष के अभाव हीनपर रुख-टुःख से 
शल्य शब्दादि का ज्ञान इन्द्रियजय है, देसा कोद एक कते हे । 
( चित्तैकाम्रादप्रतिपत्तिरेवेति जेगीपन्यः ) चित्त की एकाग्रता के 
कारण इन्द्रियों की विपये में प्रवृत्ति न होना यह्‌ जेगीपन्य का सत 
है । ( ततच्च परमालियं वश्यता यचिनत्तनिरोधे निरुदधानीन्दरियाणि ) 
उस एकाग्रता से यद्‌ परम बश्यता है जो चित्त के निरोध होने पर . 
इन्द्रिये मी निरुद्ध द्यो जाती हँ ( नेतरेन्दरियजयवस्मयनछृतसपाया- 
न्तरमपेचन्ते योगिन इति › योगी को दूसरे उपायों में इन्द्रियजय 
के समान प्रयल्न करने की आवश्यकता नहीं होती ॥ ५५ ॥ 

-मो° वत्ति 

अभ्यस्यमाने हि भस्यादारे तथा व्यानि जायत्तानीन्दियाणि संप- 
न्ते, यथा बा्यविपयामिभस॒लतां नीयमानान्यपि न यान्तीत्यर्थः । 

तदेवं ्रथमपादोक्त योगस्परा्गमूतछेशषतनुकरणफलं क्रियायोगमभमिधाय 
छेथानायुदे्ं स्वरूपं कारणं क्षेत्रं फर चोक्त्वा कर्मणामपि भेदं कारणं 
खरूपं फर चाभिधाय विपाकस्य स्वरूपं कारणं चाभिहितम्‌ । तततस्त्या- 
उ्यत्वात्छेश्चादीनां हानज्यतिरेकेण स्यागस्याश्चकंयत्वाञ्छानस्य च श्नाख्ायन्त- 
स्वाच्छाखस्य च हेयहानकारणोपादेयोपादानकारणनोधकत्वेन चल्यूट- 


हितीयः साधनपाद्‌ः । २७१ 


न 


= ~ = 


स्वाद्धेयस्य च हानन्यतिरेकेण स्वरूपानिष्पत्तेदानसदितं चतुरं सखश्वकारण- 
सदहितमभिधायोपादैयनकारणभूताया विवेकख्यातेः कारणभूतानामन्तर्-. 
बहिरङ्गभावेन -स्थितानां योगाङ्गानां यमादीनां स्वरूपं फरटसषितं व्यास्य155.. 
संनादीनां धारणापयन्तानां परस्परस्ुपकार्योपकारकभवेनावस्थितानायु- 
देणमभिधाय भ्येकं रक्षणकरणपूर्वकं फरमभिदहितम्‌ । तदयं योगो यम 
नियसादिभिः आ्षवीजमाव आसनप्राणायाभैरद्रितः भत्याहारेण पुष्पितः 
ध्यानधारणासमाधिभिः एङिष्यतीति व्याख्यातः साधनपादः ॥ ५५ ॥, 


इति श्रीभोजदेषविरवितायां पातञ्रुयोगश्नाखसूत्दृत्तौ 
दवितीयः साघनपाद्‌ः ॥ २॥ 


भो० ° पदार्थं 


( अभ्यस्यमाने हि प्रत्याहारे तथा वलयानि जायत्तानीन्दियाप्ि 
संपयन्ते > प्रत्याहार के जभ्यास करने पर इन्धि यत्र की हुई यसी वषः 
हो जाती ईह, ( यथा वाद्यविपयाभिञुखतां नीयमानान्यपि न यान्तीव्यर्थः भ 


जपे वाद्य विपय की सन्भुखतता से रोकी हृदं भी विपथं पर नदी चरती. 
यह अथं दहै । 


( तदैवं प्रथमपादोक्त योगस्याङ्गमूतद्धेशतनूकरणफरं ) वह इस 
भकार पहले पाद्‌ म का हुमा योग का अङ्क भूत छेदा निर्वरु करने का 
फर ( क्रियायोगममिधाय >) ओर क्रियायोग को कह कर ८ छद्ाना- 

खदा > छेशो का उदेव ( स्वरूपं कारणं क्षत्र फरं चोक्त्वा ) स्वरूप, 
कारण, क्षेत्र ओर फर कह कर ( कर्मणामपि भेदं कारणं खरूपं फर्ड- 
` चामिघाय ) कमं का भी भेद्‌, कारण, स्वरूप फट कह कर ८ विपाकस्य 

स्वरूपं, कारणं चाभिहितम्‌ ) फर का स्वरूप भौर कारण प्रकारित किया ¢ 
( ततस्स्याउ्यत्वाच्छेश्ादीनां क्लानव्यतिरेफेण स्यागस्याशक्यत्वात्‌ ) ओर 
उसे पात्‌ छेदादि त्यागने योग्य होने से भौर शान फे विना स्याग नः 


२७२ पातञ्नर्योगद््रौन-भापादुवाद्‌ भ्यास-माष्य तथा भोज-इत्ति खित 


हो सकने से ८ ज्ञानस्य च प्राखायत्तत्वाच्छखस्य च हेयदानकारणोपादेयो- 
-पादानकारणवोधकव्वेन > स्ञान का श्राख आश्रय दोन से ओर व्याज्य, 
"त्याग कारण का जर ग्राद्य, ग्रहण कारण का श्राख चोधक टोने से श्षाख 
-का ८ चतुव्यूहत्वात्‌ ) चार भेदं वाखा दने से कथन किया गथा (देयस्य 
-च हानग्यतिरेकेण स्वरूपानिष्पत्ेदानसटितं चतुब्यूदं ) अर व्याज्य का 
-त्याग कै विना स्वरूप निष्पत्ति न दोना स्याग सदत चार भेदं ८ स्व स्व 
-कारणसदितम्‌ 9 अपने २ कारण के सहित ( अभिधाय ) भकारििति 
करके ८ उपादानकारणमूताया विवेकघ्यातेः >) उपादान कारण रूप जो 
-विवेकख्याति ८ कारणभूतानामन्तरङ्गवदिरङ्गभावेन स्थितानां योगाह्धानां >) 
-जौर उस विवेकख्याति के कारण खूप अन्तरद्ग-वदहिरङ्ग खूप से स्थित 
योगाङ्गं ( यमादीनां स्वरूपं फरुसहितं ग्यात्या ) यमादि का स्वरूप 
-फल सहित व्याङ्त्य करके ( सनादीनां धारणापर्यन्तानां ) धारणा 
-पर्यन्त आसनादि का ८ परस्परसुपकार्योपकारकभावेनावस्थितानाम्‌ >) पर- 
-स्पर उपकायै उपकारक भाव से उपस्थित इुञों का ८( उदेक्षमभिधाय ) 
उदेश कह कर ८ प्रयेकं रक्षणकरणपूर्वकं फरममिदितम्‌ ) भव्येक का 
-लक्षण कारण पूर्वक फर भी वततखाया 1 ( तदयं योगो यमनियमादिभिः 
-आ्चवीजभावः ) वह यह योग यम नियमादि के दारा वीज भाव को 
भक्ष ( आसनभ्राणायामेरङ्करितः >) आसन, प्राणायामो ते अरित हुमा 
- भ्रस्याहारेण पुण्पितो >) प्रव्याहार से एर वाखा ( ध्यानघारणासमा- 
-धिभिः फरङिष्यति ) धारणा-ध्यान-समाधि से फर देता है ( इति 
याख्यातः साधनपादः >) यह साधनपाद्‌ मे कहा गया ॥ ५५ ॥ 


समाप्तोऽयं द्वितीयः साधनपादः ॥ २॥ 


, "8 जोरम्‌ ® 


| तिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त पुरुषथः ॥ 


 तिज्लयागदलन्रन्‌ म्‌ 


~€ ~~ 


- खथ तृतीयो विभूतिपादः प्रारभ्यते. 
उक्तानि पच्च वदिरङ्गानि साधनानि । धारणा वक्तव्या 


्रथे--८ उक्तानि पञ्च वदहिरद्गानि साधनानि ) योग ङे पांच 
खहिरद्ध साधन पिद्धले पादं में कदे गये 1-( धारणा वक्तव्या ) अव 
धारणा कहने योग्य है । ` : 
| ` देशवन्धधिन्तस्य धारण ॥ १ ॥ 


स०- चित्त वृत्ति का देद्य बिशेष मे वांधना रथात्‌ रोकना 
श्ारणा कहलाता ह ॥ १ 


त्या० भाव्यम्‌ 


` ` नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूर्धि ज्योतिषि नोसिंकाम्रे जिहाम्र 
इत्येवमादिषु देरोपु चाद्ये वा विपये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्धं इति 
धारण ॥ १॥ ` 
५. ` व्या० जा पदाथ | 


( नाभिचक्रे हृदयपुर्डरीके .सूर्धि ज्योतिषि नासिकाप्रे जिहायर 


इत्येवमादिषु देशेषु ) नाभिचक्र-ददेयकर्मल-मूधोभ्योति में नासिका 
१८ 


२७४ पातज्जल्योगदद्मैन-भापानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथः भोज-वृत्ति सहित 


के अग्रभाग में अथा जिह्वा के ्रप्रभागादि रारीर दरों में 
( वाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण वन्ध इति धारणा ) अथवा 
किसी वाद्य विषय में चित्त की वृत्तिमात्र का रोकना “धारणा” 
कृहलाती है ।॥ -९॥ . .. 1 

भो० चृतति 

तदेवं पूर्वदिष्टं धारणायद्गत्रयं निर्णेठं संयमसंच्ाविधानपूर्वकं वाद्याम्यन्त- 
रादि सिद्धिभरतिपादनाय रक्षयितुयुपक्रमते । तत्र धारणायाः खरूपमाद- 

भो० च° पदाथ 

( तदेवं पूर्ोददिष्टं धारणायग्त्रयं निर्णेतुं संयमसंराविधानपूर्वकं > 
वह इस भ्रकार -पतं कटे इए धारणादि तीनों अङ्कः निर्णय करनेकोः 
“संयम? नाम के विधान पूवक ( वाद्याभ्यन्तरादिसिद्धि्रतिपादनाय > 
ाद्य-जाभ्यन्तर सिद्धि. प्रतिपादन के रिये ( रक्षयित॒ञ्ुपक्रमते ) रक्ष्य 
कराने को जारम्भ करते दें । ( तत्र धारणायाः स्वरूपमाह ) उस मे 
धारणा का स्वरूप प्रथम कहते ह-- 

देदो नाभिचक्रनासाग्रादौ चित्त वन्धो विषयान्तरपरिदररेण यस्स्िरी. 
फरणं सा चित्तस्य धारणोच्यते । अयमभैः--मेभ्यादिचित्परिकर्मवासि- 
तान्तःकरणेन यमनियमवता जितासनेन परिहतप्राणविक्षेेण प्रत्याहृते 
च्दियम्रामेण निवोधे प्रदेश्ष कायेन ` जितेन योगिता नासाया 
संम्र्लातसय समाधेरभ्यासाय चित्तस्य स्थिरीकरणं करन्यमिति.॥ १ ॥ 

धारणामभिधाय ध्यानममिधातमाह- 

८ देये नाभिचक्रनासायादौ चित्तसख बन्धः ) किसी देश्य. विश्नेफ 
नाभिवक्र-नासिका-अग्रमागादि मे चित्त का वांधना ८ विषयान्तरपरि- 
हारेण यस्स्थिरीकरणं सा चित्त धारणोच्यते ) अन्य विषयों के व्यार ” 
दवाय जो चित्त का एकाय करना वह “धारणाः कटराती है । ( अय- 
सरथः ) यह जथ .है-( मैन्यादिचित्तपरिकर्मवासितान्तःकरणेन यम 
नियमवता भितासनेन परिहतभ्राणविक्षेपेण भरत्याहतेन्द्ियामेण निबोधे 


1 


तृतीयः विभूतिपादः । २७५ 
~~~ ~ थ 
प्रदेश ऋऋलकयेन जितदद्रन योगिनाः ) येत्री आदि के अभ्यासं दारा 
मैत्री-सदितादि भावों से प्रित अन्तःकरण से यम्‌-नियम पाटन वाले 
, जीता है आसनो को जिसने ओर प्राणों के विक्षेपो कोहरण करने से 
1 
` इन्द्रिय समूह फो विपर्यो.से हटाये हुए -चाधना रदित देश मं सीधा 
श्ररीर रखते हुए जीता है सुखदुःखादि ददा को जिस योगी ने ( नासा- 
आदौ संप्र्ातख समाघेरभ्यासाय चित्त स्थिरीकरणं कतंन्यमिति ) 
देवे योगी को नासा्ादि में संप्र्तात समाधि के अभ्यास के लिये चित्त 
का एकाग्र करना कर्तव्य है ॥ ¶4॥ 


( धारणासमिधाय ध्यानमभिघातुमाह ) धारणा फो बतखा कर 
ध्यान को जागे वतखते दै-- 
च 
तच परययेकतानता ध्यानम्‌ ॥ २ 


सू०-८ तत्र ) उस प्रदेशा म रथात्‌ जिस विषय मँ 
; धारणा की गद्‌ उसी ध्येय विषयक ( प्रत्ययेकतानता ) ज्ञान = 
बरत्तियो का समान प्रवाह्‌ ( ध्यानम्‌ ) ध्यान कहलाता है । समान 
प्रवाह का यह्‌ अभिप्राय है कि दूसरा ज्ञान बीचमेनदो।॥२॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
तस्मिन्देसे ध्येयालम्बनस्य प्रस्ययस्येकतानता सददाः प्रवाहः 
म्रत्ययान्तरेणापराम्रष्ठो ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 


च्या० मा० पदार्थं 


( तस्मिन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानता ) उस देदा 
जिसमे धारणा की गहै ध्ये यखरूप आलम्बन वाले ज्ञान की एक- 
मानता अथात्‌ ८ सदशः प्रवाहः ) समान प्रवाह ८ प्रत्ययान्तरेण- 

` परामृष्टो ध्यानम्‌ ) अन्य ज्ञानों से रहित ध्यान कदटलाता है । 
¦ सदसा. प्रवाह का अभिप्राय यह्‌ है क्रि जिस ध्येय विषयक पहली 
वत्ति हो उसी विषथक दृखरी रः उसी विषयक तीसरी इख 


२७६ पातञ्जखयोगदद्न-भापायुदाद्‌ ग्यास-माष्य तथा भोज-इृत्ति सहित 


` प्रकार ध्येय से अन्य का ज्ञान वीच मरन हो सोः सद्दा प्रवाह का 
प्यभिप्राय ३।२॥ 
मो० चत्ति 


त्र तस्मिन्परदेशये: यत्र -चित्त ` तं तत्र प्रत्ययस्य श्ञानख येकतानता ` 
विसद्छपरिणामपरिह्ारट्मारेण -यदेव धारणायाम्राटम्यनीङ्घतं तदारम्वन- 
तयेव निरन्तरसतात्तः सा ध्यानयुच्यते-॥ २ ॥ 1 

चरमं योगदं समाधिमाह-- , 

मो° च्रु० पदार्थं । 

( तत्र तरिमन्परदेशे यत्र॒ चित्तं छतं ) उस प्रदेशमे जिख रे चित्त 
एकाग्र किया गया हो ( तत्र प्रत्ययस्य ज्ञानस्य यैकतानताः ) उस्म 
अत्यय अथीत्‌ कान की जो एकतानृता ( विसदशापरिणामपरिहारदवारेण ) 
विपरीत परिणासके व्याग द्वारा (यदेव धारणायामारम्बनी्घतं जो 
वह धारणा मे आरस्बन किया है ( तदारम्बनतयैव ) उस मालस्वनता , 
से ही ( निरन्तरयुत्पत्तिः ) सवं ध्यान कारु भें हान उत्पत्ति (सा ्यान- 
च्यते ) वष्ट ध्यान कराता है ॥ २ ॥ 

( चरमं योगाद्गं समाधिमाह ) योग क पिच्छे अङ्क ससाधिको 
हत हई- 
तदेवाशेलाचनि सासं खरूपगून्यसिकव समाधिः ॥३॥ 

०--( तदेव ) वह ध्यान दी ( चथेसात्रनिभासं ) अथे- 
मात्र भासित हौ जिसमें अथात्‌ ध्येय का स्वरूप ही भासित दहो 
जिस मं. खरूपरूल्यमिव ) योगी अपने खरूप से शल्य सा हया 
अथात्‌ अपना स्मरण योगी को न रहै, जिसर्मे. इस ससान गति-को 
< समाधिः ) समाधि कहते हे॥२३॥. ,- | नि 

व्या० माष्यम्‌ ~ 
इदमचवोध्यम्‌-ध्यादृध्येयध्यानकलनावत्‌ ध्यानं तद्रहितं समा- 
धिरिति ध्योनसमाध्योविभागः। अस्य च समाधिरूपस्य ज्गस्थाङ्गि- 


सृतीयः विभूतपायः। ` ` २७७ 


संप्रज्ञातयोगादयं ` भेदो . थदच्र ॒चिन्तारूपतया निःशेपतो ध्येयस्य 
खरूपं न भासते । ङ्धिनि. तु संप्रज्ाते ' ज्ञातन्य साक्तात्कारोदये 
ससाभ्यविषया अपि विषया भासन्त इति! तथा च सात्तात्कार- 
युक्तेकाग्रयकाले संप्रज्ञातयोगः । अन्यदा ते समाधिमात्रमिति 
विभागः समाधिः ध्यानमेव ध्येयाकारनिभोसं प्रत्ययात्मकेन खरूपेण 
शुल्यभिव चदा भवति ध्येयस्वभाववेशात्तदा समाधिरिय्युच्यते ।!३॥ 
उ्या० भा० पदार्थं 

( इदमत्रवोध्यम्‌ ) यह इस विषथ मे जानने योग्य दै-( ध्यात 
ध्येयध्यानकलनावत्‌ ध्यानं) ध्याता-ध्येय-ध्यान इन तीनों के भेद पूवेक 
ध्यान होता दै ( तद्रहितं समाधिः ) उस भेद से रहित समाधि होती 
है ( इति भ्यानसमाध्योर्विभागः ) यह ध्यान श्रौर समाधि में अन्तर 
है । ( अस्य च समाधिरूपस्याङ्गस्य ) इस समाधि के ङ्ग ध्यान के 
( अद्धिसम्पर्ञातयोगादयं मेदः ) धिः सम्परज्ञात योगादि सेमेद ह 
( यद्च्र चिन्तारूपतया निःरोषतो ध्येयस्य स्वरूपं न भासते ) जव 
इस ध्यान मे चिन्तारूप होने के कारण सम्पूणेता से ध्येय का स्वरूप 
भासित नदीं होता । ( श्चद्धिनि तु संपरज्नाते ) उस ध्यान के अङ्धि 
सम्प्रज्ञात योग में ( ज्ञातव्य साक्ञात्कारोदयो ) जानने योग्य जो रह्म 
स्वरूप उसके सा्तातकार होने पर ( समाध्यविषया शपि विषया 
भासन्त इति ) समाधि के अविषय श्यात्‌ ब्रह्मरूप से भिन्न अन्य 
सवे पदाथ मी विषयरूप से भासित.दोते दँ = जाने जाते दै । 


रेसा ही उपनिषदों मे भी कहा है कि जह्य स्वरूप साच्तात्‌ होने 
„ पर सव विषय ज्ञात हो जाते है यथा-- 


न वा शरे सवस्य कामाय .सर्वं प्रियं भवति 
श्राठ्मनस्तु काम्राय स्वे प्रियं मवति । 
आला वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो } 


२७८ पातञ्जटयोगदश्षन-भापानुवाद व्यास-~माष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


मेत्रेय्यासनो. वा शरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या 
विज्ञानेनेदं सवे विदितम्‌ । व्रहदारण्यक ॥-२।४।५॥ 


प्रथे--हे सैत्रेयी परमात्मा के ददोन-श्रवणए-विचार- ज्ञान होने ' 
पर यह सव जाना जाता है । अन्यत्र भी- 


कसिमिन्न भगवो विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवतीति । 


म॒ख्डक ॥ १।१।३॥ 

प्रथ-दे भगवन्‌ किस एक के जानने पर यह सव जगत्‌ 
जाना जाता है । 

दन ही उपनिषद्‌ वाक्यों के छरभिप्राय से यहां माप्यकारने 
दिखलाया है कि परमात्मन्नान होने पर योगी सवज्न हो जाता है । 
{ तथा च साक्तात्कारयुक्तेकाप्रयकाले संपरज्ञातयोगः ) ऊपर कटै 
श्मनुसार सा्तात्कार से युक्त एकाग्र काल में संप्र्ञात योग क- 
लाता है। ( अन्यदा ते समाधिमात्रमिति विभागः) सवेवरत्ति 
निरोध कालम तो समाधिमाच्र है ठेसा कहा जाता दै, यह्‌ सम्पर- 
ज्ञात-असम्परज्ञात योगम विभाग है। ( समाधिः ) न्नव समाधि 
को कहते है ( ध्यानमेव ध्येयाकारनि्भासं ) ध्यान दी जिसमें 
ध्येय का श्राकार दी भासित दों ( प्रत्यथात्मकेन स्वरूपेण शूल्य- 
मिव ) योगी च्रपने न्नात्मा के खरूप से शून्य के समान रथात्‌ 
जव योगी को मपे स्वरूप कास्मरण न रहै चित्त की अहम्‌ 
चृत्ति का भी रभाव द्यो जावे (यदा भवति ) इस समान जव 
होता है ( ध्येयस्वभावावेदात्तदा समाधिरित्युच्यते ) ध्येय का खरूप 
मपे ज्ञान में प्रवेश ह्यो जाने के कारण, तव समाधि है, एेसा कडा 
जाता है ॥ ३॥ ध ` 

भावाथ 

सारांरा यह है कि ध्यान काल में जव वुद्धि बह्याकार को 

धारण करती है जीवात्मा को उस वुद्धि वृत्ति की असारता से 


तृतीयः विभूतिपादः । ,  , २५९ 


जद्य-खरूप.का ज्ञान हो जाता है । उस काल मे अहम्‌. पृत्ति घिद्‌- 
मान्‌ . रहने से योगी -को यह्‌ बोध रहता है कि म इस ब्रह्य खरूप 
का ध्यान करवा ह परन्तु समाधि काल सें सवे वृत्ति निरोध होने से 
हम्‌ . वत्ति का भी निरोध होने के कारण योगी को अपने स्वरूप 
का स्मरण नहीं ह्येता इस कारण भ्य में यह्‌ खाब्द आया है छि 
“भ्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शल्यमिव? = अपने ्मात्मा के सरूप 
से शल्य के समान समाधि कालमें हो जाता है। एेसा दी वृहदार- 
एयक उपनिषद्‌ के निम्नलिखित ग्छक मं सी कदा है-- -^ 

' श्यत वा शरस्य सवंमासेवामूततकेन कं विजानीयात्‌ । 
येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयाद्ि्ञातरमरे केन 
विजानीयात्‌" = जव इसका सवे ज्ञान परमात्मरूप हो जावे तव 


किस से क्या जाने! जिस से इस सव को जानता है उस को 
किससे जाते, अरे ! मैत्रेयी ज्ञाता को किससे जने, क्योकि उस 
काल मेंयोगी ज्ञेय ज्रह्य कोतो जानता है, परन्तु अहं बृत्ति के 
विना ्रपने खरू्पको जोकि ज्ञाता है किस प्रकार जाने क्योकि 
चित्तवृत्ति तो स्वे निरोध हो गई ! इसी भाव से महर्पियों ने इस 
सूत्र रौर माप्य में कहा है किं योगी अपने त्मा के स्वरूप से 
शल्य के समान दो जाता है क्योकि उसके ज्ञान मे उस समय चरह्य 
स्वरूप के भरवेदा हो जाने से एक मात्र न्य का दी ज्ञान रहता है, 
इससे यहां यह भी सिद्ध हो गया किं समाधि होने के पश्चात्‌ योगी 
को जीव; ज्य दोनों का मिनन २ साक्तात्‌ हयो जाता है। इसी 
. कारण चअरयोगी वाचकन्ञानी समाधि भ्रज्ञा रहित पुरुष यह्‌ कते 
फिरते है कि त्रह्य ही विया से जीव हो गया, ठीक है वह्‌ बेचारे 
जातें भी कैसे, उन को तो शित्ता ही रेखी मिली है कि- खः शाख 
चाद मान है । इस लिये.उन बेचारे मन्दभागियों को इन जद्य- 
ज्ञानी महर्षयो के उपदेदा का लाभ भी नही होता-स्रौर जिन्दत्न. 


२८२ पातश्चरयोगदश्चैन-भापादवाद स्यासु-मए्य तथा भोन-इत्ति सित 


समाधि दायं भले प्रकार -ब्रह्मसखल्पं का `सीच्तात्‌ः. किया चीरः 
समाधि योग ॐत उपायादि का निणेय शाखो किया दै 
उनको यह तरव ज्ञात है । इस कारण मख्च॒ पुरुषों को चाये 
करि इस आसिक वैदिक शाख के श्रुसारं इन व्रह्य ज्ञानी सदर्पं 
श्राप परुषो फे वचन सें श्रद्धा युक्त होकर मात्म कल्याण मोत्त के 
लाभाथे वडे उत्साह फे साथ यत्न करके अपना जन्म सफल करे ¢ 
जिस मोत पद्‌ के विषय मे तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की श्रुति इस प्रकार 


| 


वरेन करती दै । 0 
““सद्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म, यो वेद निहितं गुहायां परमे 
व्योमन्‌ सोऽच्ुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह व्रहणा विपितेति'' = 
सत्यरूप-ज्ञानरूप-अनन्त ब्रह्म है, इस को जो महाकारा रूपी गुदए 
मने सित जानता है वह सव कामनात्रों को ज्ञान स्वरूप त्रहके 
साय भौगता है । इन भावों को मिटाने के लिये नवीन, वेद विरोधी; 
सतसतान्तराबलम्बी मूल उपनिपदादि सच्छाखों को छोड कर्‌ 
जगत्‌ को हानि ही पचा रहे है ।॥। ३॥ 
सो० चत्ति 
तदेवोक्तरक्चणं ध्यानं यत्रा्थमात्रनिभौसमथौकार्समवेश्ाटुदूतायख्पं- 
न्यग्भूतक्तानस्वख्पत्वेन स्वखूपञ्चूल्यतामिवाऽऽप्ते स॒ समाधिरिचछुच्यते 9 
सम्यगाधीयत एका क्रियते विक्चेपान्परिहस्य सनो यन्न स संमाधिः एद 
„ उक्तलक्षणस्य योगाङ्गत्रयस्य व्यवहाराय स्व्नाखे तान्तिकां स्तं 
कठैमाह-- . + {8 ‰ 
भो० चर० पदाथ | 
, .( तेबोक्तसक्षणं ध्यानं.) ` उपर के अनुसार जो भ्यान है वह . 
( यत्रा्थसात्रनिभासं ) जिसमे ज्थमात्र का भान हो ८ अथौकारसमाः 
वेशात्‌ ) भै के खूपाकार का अपने कान म अवेश्च होने से ८ उद्भूताः 
-छपन्यग्भूतस्ानस्वरूपत्वेन ) अपना तान स्वरुप द्व जते से अर्थं.काः 
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खरप उद्धत होने के कारण ८ स्वरूपद्यून्यतामिाऽऽपयते >) स्वरूप शरुल्य 
की समानता को प्रप्त होता है ( स समाधिरिव्युच्यते ) वष्ट समाधि द 
रसा का जाता है ( सम्यगाधीयत एकाग्री क्रियते >) यथाथता से धारण 
फिया जाता अर्थात्‌ एकाग्र किया जाता ८ विक्षेपान्परिह्‌त्य मनो यत्र ‡ 
विक्षेपं कोष्टटया कर मन जिसर्मे (स समाधिः) वह समाधि क्षी 
जाती दहे ॥३॥ 

( उक्तलक्षणस्य योगा्त्रयसय च्यवष्टाराय ) उपर कहे योग के धारणा- 
ध्यान-समापि तीनों अक्षं के उ्यवदार के यिय ( स्वशशाखे तान्व्रिकीं संक 
कतुमाह >) सपने शाख छी भाषा मं उनका नाम वतखाते ई- 


चयस सयसः ॥ ४॥ 
सख ०--इन धारण-ध्यान-समाधि का एक विषय मं होनाः 
इस दाख में “संयम कदलाता दै । ४॥ 
च्या० माष्यम्‌ 
तदेतद्धारणाध्यानसमाधित्रयमेकव्र संयमः । एकविषयाणि 
चीणि साधनानि संयमः इट्युच्यते । तदस्य चयस्य तान्त्रिकी; 
परिभापा संयम इति ॥ ४॥ 
च्या० भात पदार्थं 
( तदेतद्धारणाध्यानसमाधित्रयमेकन्र संयमः ) वह्‌ यह्‌ धार्णा-- 
भ्यान-समायि तीनों एक विपय मे जव हयँ संयम कहलाते है 
( एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयमं इत्युच्यते ) एक विषयः 
मे तीनों साधन संयम नाम से कहे जाते है । ( तदस्य त्रयस्य 
तान्त्रिकी परिभापा संयम इति ) इन तीनों का नाम इस शास्कौः 
भाषामे संयम दहै।॥४॥ | 
क [ 
भो० चत्त 
एकरिमन्विषये धारणाध्यानसमाधित्रयं भरवतेमानं संयमस्य शरासः 
ल्यवहियते ॥ ४ ॥ 
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" तस फरमाद-- . 
४ ॥ ऋ पदाै # 
-भो० चरु पदाथं ` 
८ एक्सिमिन्विपये >) ' एक विषय म ८ धारणाध्यानसमाधिन्रयं ) 
-धारणा-ध्यान-समापि तीनों ८ भरवर्तमानं संयमसंया शासे भ्यवद्धियते ) 
-वसैमान हुए संयम नाम से इस शाख से फटे जाते ह ॥ ४ ॥ 


८ तख फरुमाह ) उस का फर जगे कहते ह-- 
तञ्जयात्पज्ञालोक्छः ॥ ५॥ 
सं ०--उस संयम के जय होने से “विवेकख्यातिरूप मज्ञा 
नकी प्राचि होती है ॥ ५॥ - | 
ठया० भाष्यम्‌ ` 

तस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया सवत्यालोको यथा यथी 
-संयमः खिरपदो सवति तथा तथेन्यरप्रसादात्समाधिम्रज्ञा विदारी 
-भवति ॥ ५ ॥ ध 

च्या० जा० पदाथ 
( तस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया भवत्यालोकः ) उख 
६ के, 4 ४७ वे 
संयम के जय होते से समाधि से उत्पत हृदे बुद्धि का प्रकार होता 
है ( यथा यथा संयमः सिरपदो मवति ) जसे २ संयम सिरता को 
श्रा होता है ( तथातथेश्ररप्रसादात्समाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ) 
तैसे २ ईशर छपा से ` समाधिविषयिणी दुद्धि प्रकार करनेवाली 
्ोती है ॥ ५ ॥ 
-मो० चत्त 

तस्य संयमस्य जयाद्म्यासेन सास्म्योत्पादनास्र्ताया विवेकख्यतिरा- 
स्छोकः प्रसवो भवति । भ्रनना ज्ञेयं सम्यगव्रभासयतीत्य्थः ॥ ५ ॥ 

तस्योपयोगसाह-- 
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| न ५ ~ 
भो० ० पदाथ ` 
८ तख संयमस्य जयादभ्यातेन ) उस संयम के जय सरथा जम्यास 
से ८ सात्म्योत्पादनासश्ताया विवेकख्यातेरारोकः भ्रसवो भवति ) आत्म- 
छान सहित छद्धि उत्पन्न करने से विवेकढ्याति का साक्षात्‌ होता है 1 
< प्रज्ञा ज्ञेयं सस्यगवभा्यतीत्यर्थः ) भर्ता जानने योग्य ध्येय को यथाथ 
भासित करती है यह अर्थं ॥५॥ 
( क्ोपयोगमा्ट >) जव उस का उपयोग कते है-- 
मिष विनियोग 
तस्य भ्रमिषु : ॥ ६ ॥ 
॥ अ तस्य ) उस का ( भूमिषु ) भूमियों मे ( विति- 
यागः ) विशेष योग होता ॥६॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
् ~ £ 
तस्य संयमस्य जितमूमेयाऽनन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः । न 
द्यजिताधरभूमिरनन्तरभूमि विलडध्य प्रान्तभूमिषु संयमं लभते । 
क ह 
चदभावाच कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः । दश्रप्रसादालितोत्तरभूमिकस्य 
च नाधरभूमिषु परचित्तज्ञानादिपु संयमो युक्तः । क्रमात्‌ तदयै- 
स्यान्यथैवावगतत्वात्‌. । भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग 
ख्वोपाभ्यायः । कथम्‌ । एवं छयुक्तम्‌-- | । 
योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो थोगासवसेते । 
योऽग्रमन्ततु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ इति ॥ ६॥ 
व्या० भा० पदार्थं 
( तस्य संयमस्य जितभूमेयाऽनन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः ) 
उस संयम की भूमि जय होनेपर जो उस से पिछली मिली हई 
भूमि दै उस मं विशेप थोग होता है । ( न छयजिताधरभूमिरनन्तर- 
भूमि विलङ्घ्य प्रान्तभूमिषु संयमं लते ) क्योंकि विना नीचे की 
भूमि जय किये उस पिद्धली भूमि को लाघकर उस से श्नौर 
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पिद्ली मे संयम नदीं होतो । ( तदमावाश्च तस्तस्य म्रक्नालोकः ) 
उस के रभाव से क्रिस प्रकार उस ज्ञान विपयिखणि, बुद्धि का 
प्रकाश हो ! ( ्रपरसादाजितोत्तरभूभिकस्य च ) हरर कपास 
जय - किया है उन्तर भूमि को जिसने ( नाधरभूमिषु परचिन्त- 
ज्ञानादिषु संयमो य॒क्तः ) उसको जय की इदं नीचे कौ भूमियों 
से संयम करना युक्त नहीं है । ( कस्मात्‌ ) क्योकि ( तदथस्यान्य- 
यैवावगतत्वात्‌ ) उस के अथे का न्य प्रकारसेदी प्राप्नो 
जाने से संयम की आवश्यकता नदीं । ( भूमेरस्या इयमनन्तरा 
भूमिरित्यत्र ) इस भूमि ऊ पधात्‌ बाली यह्‌ भूमि है इस विषय 
म जानने के लिये ( योग एवोपाध्यायः ) थोग दीं गुरू है अथात्‌ 
योग करनेसे दीं अगली भूमि की पहचान दोतीहै। किसीके 
वतलाने से विना थोग किये नदीं जान सकता 1 ( कथम्‌ ) किस 
प्रकार कि १ ( एवं दुक्तप्‌ ) एसा दी. कदा दै-- 

( योगेन योगो ज्ञातन्यो थोगो योगासरवतेते । 

योऽप्रमत्तस्तु थोगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ इति ) 

` योग करके योग जानने योग्य है थोग से थोग प्राप होता है ¦ 

जो प्रमाद रहितै वहतो थोगकेद्रारा योग में चिरकाल तक 
रमण कसते दै | ६ ॥ 


भ 

भो० चत्ति 
तस्य संयमस्य भूमिषु स्थुरसृष्ष्मारस्बनमेदेन स्थितासु चित्तदृत्तिषु 
विनियोगः कर्तव्यः, अधरमधरां चित्तभूमि जितां जितां ज्ञात्वोत्तरस्यां 


भूमौ संयमः कार्यः 1 न छनार्मीक्ृताधरभूमिरत्तरस्य ; भूमौ संयमंकुबीण 
फरुभाग्मवति ॥ ६ ॥ 


हि; 


साधनपादे योगाङ्गान्यश्दुद्धिय पञ्चानां लक्षणं विधाय. त्रयाणा कथ 
न क्तभित्याश्कयऽऽह-- । 
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भस्‌ ¢ 
० ० पद्या 

( तस्य संयमस्य भूमिषु ) उस संयम का भूमि अर्थात्‌ ( स्थुखपुष्ष्मा- 
खभ्वनसेदेन स्थितासु › स्थृट.खष्चम आरम्बन मेद से - रहती इदं ( चित्त- 
इत्तिषु > चित्त की दृत्तियो मे ८ विनियोगः फतव्यः 9 विनियोग फरना 
नाये, ( अधरामधरां चित्तभूमि जिता जितां ) नीचे २ फी चित्त भूमि 
छो जीत २ फर. ८ हात्वोत्तरसयां भूमौ ) सथरत्‌ जानकर उत्तर की भूमि 
मं ( संयमः कार्यैः ) संयम फरना योग्य ह ( न छनात्मीजताधसथरमि- 
रन्तरसां. भूमौ संयसंङ्बाणः >) अधर भूमि के साक्षात्‌ किये विना उस्‌ से 
उत्तर वाली भूमि में संयम करते हुए ( फटभाग्भवति ) फर का भागी 
नदीं होता 1.६ ! 

( साधनपादे योगाह्वान्य्टावुदधिश्य >) साधनपाद्‌ मे योग के जाठ 
अह्ने का वणेन करके ( पद्चानां रक्षणं विधाय >) -उनमेसे पाचका 
-खष्चषण कहकर ( व्रयाणां कथं न छतमित्यादाद्याऽऽह `) तीन खा रक्षण 
द्यो नदीं फिया १ इस शद्धा के उत्तर म जय कहते ई- 

चयसन्तरङ्धं पूर्वेभ्यः ॥ ७॥ 
स०-उन पूवे पादोक्त पाच वहिरङ्ग साधनों की अपेता से 
यह्‌ वीना धारणा-ध्यान-समाधि योग के ““न्त्रङ्क' साघन = ।॥|७॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
तदेतद्धारणाध्यानसमाधित्रयमन्तरङगं सपरज्ञातस्य समाधेः पूर्वेभ्यो 
-यसादिभ्यः पच्चभ्यः साधनेभ्य इति ॥ ७ ॥ 
उ्या० भा० पदार्थ 

( तदेतद्धास्णाध्यानसमाधिच्रथमन्तरद्धं संप्ज्ञातस्य . समाधेः ) 

यह्‌ धारणा-ध्यान-समाधि तीनां संप्रज्ञात योग के अन्तरङ्ग सधन 


है ( पूर्वेभ्यो यमादिभ्यः पच्चभ्यः साधनेभ्य दरति ) पूवे के यादि 
प्यांच साधनों की अपे्ता;से यद्‌ अथे है । ७ ॥ 3 


२८६ पातञ्जर्योगद्षेन-भाषानुवाद्‌ व्यास-माव्य तथा भोज-चत्ति सहित 


'मो० च्त्ति ` 
"पूर्वेभ्यो यमादिभ्यो योगाद्गेभ्यः. पारस्पर्थेण संमाधेरपकारकेभ्यो धार. 
णादियोगाङ्गत्रयं संप्रत्तपतस्य समाधेरन्तरङ्गं समाधिस्वरूपनिष्पांद्नात्‌.1७॥ 
, तस्यापि .समाभ्यन्तरपेक्षया वहिरङ्गत्वमाह-- 
^ " सोर व° पदाथ 
( पूर्वेभ्यो यमादिभ्यो योगाङ्गेभ्यः >) पूरं के यमादि योगाङ्ग से (पार- 
स्पर्यण समाप्धरपकारकेभ्यः ) परम्परा द्वारा -समाधिःके उपकारको खे 
( धारणादियोगाङन्रयं ) धारणादि योग के तीनः अङ्ग ८ संरन्ातस्यः 
समाधेरन्तरङ्गं) संमक्ञात समाधि के अन्तर्ग दै ( समाधिखखूपनिष्पाद्‌- 
नात्‌ ) समाधि के स्वरूप को अ्रकाश्षित करने के कारण ॥ ७ । 
( तस्यापि समाध्यन्तरापेक्षया वदहिरङ्गव्वमाह >) उन का भी दूसरी 
समाधि की उपेक्षा ते बहिरङ्गत्व कहते दै- 


तदपि वदिरङ्धं निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ 
ख०-निबीज समाधि के तो वह धारणा-ध्यान-समापि 
मी “बहिरङ्ग साधन दही है| ८ ॥ 
व्या० ` माष्यम्‌ 
तदप्यन्तरङ्ग साधनत्रयं निजस्य योगस्य बहिरङ्गं भवति 
कस्मात्‌; तदभावे भावादिति ॥ ८ ॥ 
अथ निरोधचिन्तकेषु चलं गुणवृत्तमिति कीदरस्तदा चिन्त- 
परिणामः- 
ठ्या< साऽ पदाथ 
( तदप्यन्तरङ्ग ` साधनच्रयं ) वह्‌ तीनों अन्तरङ्ग साधन भी 
( निर्बीजस्य योगस्य वहिरङ्गं भवति) निर्बीजं समाधि के तोः 
वदिर्ङ् ही होते दै । ( कस्मात्‌ ) वर्थोकि, ( तद्‌भावे भावादिति) 
उन के प्रभाव मेँ असंप्रज्ञात थोग होता है ॥। ८ ` 


ठृतीयः तिभूतिपादः } २८७ 


( श्रथ चलं गुणवृत्तमिति ) शनन यद्‌ शद्का होती है कि यें 

की वृत्ति तो. चलायमान है ( चित्तनिरोध हणेषु )- चित्त निरोधः 
णो मे ( कीट्शस्तदा .चित्तपरिणामः ) कैसा उस ससय चित्त का 
परिणाम दोता है !- 
भो० च॒त्ति 

` निर्बीजस्य `निराङम्बनस्य श्रूह्यभावनापरपयायस्य समाधेरेतदपि 
योगा्ग्रयं विरद पारम्पर्यैणोपकारकत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 

इदानीं योगस्िद्धिराख्यातुकामः संयमस्य विपयपरिश्द्धि कलं क्रमणः 
परिणामच्रचमाह--- ` 


४ ७ 
भो० चृतति पदाथ 
८ निर्बीजस्य निरा्म्बनस्य श्रूल्यभावनापरपयायस्य समाषेः 
निर्वीज निरालम्बन जो कार्यकारण के विचारसे श्न्य समाधिदै 
( एतदपि योगादधच्रयं वहिरङ्गं ) उस मँ यह तीनों धारण-~ध्यान-समाषिः 
भी विरक्ग साधन ह ( पारूप्येणोपकारकत्वाच्‌ ) परम्परा से उपकारकः 
होनेते॥ ८1 
( इदानी योगसिद्धिराख्यातकामः संयमस्य विषयः ) अव योग सिद्धिः 
के कथन करते की दच्छा से संयम का विपथ ( परिशुद्धि कठेक्रमेण 
परिणासत्रयमाह » छुदध करने को क्रम ते तीनों परिणाम कते है-- 


च्युत्याननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ 
` निरोधच्लएचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ € ॥ 
ख०-निरेध क्षण स्वभाव सम्बन्धी चित्त मे एक चण मँ 
द्युत्यान संस्का का दवजाना ओर निरोध संस्रारो का प्रकट 


होना, निसोधपरिणाम कहलाता दै । इस परिणाम को चित्त घर्मः 
का धम परिणाम कहते है । ९. 
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च्या०` माष्यम्‌ 
व्युत्यानसंस्कारांधित्तधेमा न ते श्रत्ययात्मका इति प्रत्ययनिरोधे 
न रनिरुद्रा नियेधसंसकाय -श्चपि" चित्तधमांस्तयोरभिमव्राटुभावो 
'उयुत्थानसंस्कायं दीयन्ते निरोधसंस्कारा अधीयन्ते ' निरोधत्तणं 
चिन्तमन्वेति पदेकस्य चिन्तस्य - प्रतिक्तएमिदं संस्कारान्यथात्वं 
निसोधृपरिणासः. ।.. वदा संस्काररेषं चित्तमिति निरोधसमाधौ 
ल्याख्यातम्‌ ॥ ९ ॥ 


. व्या० सार प्रदाथे,. .; 

( व्यु्थानसंस्काराधित्तधमाः ) व्युत्थान संस्कार ,भीःचित्त के 
धस है ( न ते प्रत्थथात्मकाः ) वह ज्ञानरूप नहीं है ( इति प्रत्यय- 
निरोधे न निरुद्धाः ) इसं कोरण चृत्तियों के रोकने पर सुक जाति है 
( निरोधसंस्कारा श्रपि चित्तधमोः ) निरोधसंस्कार भी चित्तके 
धस है" तयोरमिमवप्रादुभौवौ )' उन का दवना चौर प्रकट होना 
यह्‌ है कि ( व्युत्थानसंस्कारा हीयन्ते) व्युल्थान संस्कार नष्ट किये 
जाते है ( निरोधसंस्कारा खाधीयन्ते ) चौर. निरोध संस्कार धारण 
किये जाते दै । ( निरोधलक्तणं चित्तमन्वेति ) निरोध कण सस्बन्ध- 
वाला चित्त यह्‌ दै कि ८ तदेकस्य चित्तस्य प्रतिक्तणमिदं संस्कारा- ` 
-न्यथाल्ं ).उस- एक. चिन्त का एक क्षण मे संस्कार का उपर कहे 
अनुसार न्यथा परिणाम „` होना ( निरोधपरिणामः )~निसोध 
"परिणाम कहलाता है । ( तदा संस्काररोषं चित्तमिति नियोधसमाधौ 
व्याख्यातम्‌ ) -उस काल मेँ संस्कार॑शेष ' बाला चित्त होता दै यदह 
निसयेध ससांधि सें कटा गया हे | ९॥ | 

; -..  -भोऽव्त्ति 

` "उयुत्थानं ` क्षिप्रमूडविक्षिपाख्यं भूमित्रयम्‌ 1 निरोधः प्रफूएटसच्वस्या 
द्वितया चेतसः परिणामः । क्तम्यां च्युत्याननिरोधास्यां यौ जितौ संस्का 
-तयोयथाक्रममभमिभवध्राहुमवौ यदा ' मवतः । . अभिभवो न्यग्भूततयां 


तृतीयः विसूतिपादः ! २८९ 
~ 
कार्यकरणासासर्प्वनावस्यानम्‌ । प्रादुभौवो चतेमानेऽध्वनि भभिव्यक्तरूप- 

्याऽऽविर्मावः 1 तदा निरोधक्षणे चित्तस्योभयडततित्वादन्वयो यः 
निसेधपरिणाम उच्यते ! जयमर्थः-यदा ब्यु्थानसंस्काररूपो धमस्तिरोभरूतो 
अवति, निरोधसंस्काररूपश्चाऽऽविभं वति, धरमिरूपतया च चित्तयुभेयान्व- 
त्वेऽपि नियेधात्मनाऽ्वस्थितं प्रतीधते, तदा स निरोधपरिणामश्तव्देन 
च=्यवद्ियते । चरूत्वादुगुणदृत्तसख यद्यपि चेत्तसो निश्चरत्वं नास्ति तथाऽपि 
दु्व॑भूतः परिणामः स्थेयं मुच्यते ॥ ९ ॥ 

सस्व फलमाह-- 

भ ¢ 
० चूर पदाय 

£ व्युत्थानं क्षिमूढविक्षिघ्षाख्यं भुमित्रयम्‌ ) क्षिक्त-मूद-विक्षिष 
जास वाली तीनों भूमि “घ्युव्थानः कराती ह 1 ८ निरोधः भङ्ृरटसत्व- 
न्याद्ठितया चेतसः परिणामः ) खप्त्व की इद्धिरूप अ्गिता से चित्त का 
परिणाम “निरोध” कष्टखाता दै । ८ ताभ्यां च्युस्थाननिरोधाभ्यां ) उन 
दोन ब्थुव्थान-निरोध ऊ ८ यौ जनितौ संस्कारौ ) जो वहं दोनों उस्पच्न 
इष्‌ संस्कार ( तयोर्यथाक्रससमिभवश्राहुमोचो यदा भवतः ) उन दोनो छा 
यथाक्रम दवना जीर प्रकट होना जवर होता ह । ( जमिमवो न्यग्भूततया 
नका्यकरणासामर््यैनावस्यानम्‌ 9 अभिभवः का यदह अर्थं है कि निवे 
रूपता से कार्य करने की सामर््यं से रहित टोकर रहना । ( ाहुभावो 
-चसमानेऽध्वनि अभिव्यक्तरूपतयाऽऽविमावः ) भ्रादुभौव का जथ यह है 
-कि वर्तमान मार्ग में अकटता ूप से रहना 1 ( तदा निरोधक्षणे चित्तस्यो- 
श्रयद्ित्वादन्ययो यः ) उस निरोध क्षण य चित्त म दोनों के व्त॑नेःसे 
जो उसका सस्बन्धदहै (सर निरोधपरिणाम उच्यते) वह निरोध 
परिणाम कहा जाता है । ( अयमथः ) यद अथे है--( यद्वा व्युत्थान- 
-संस्छाररूपो धमंस्तिरोभूतो भवति ) जव ब्युत्थान संस्काररूप धम दव 
-जाता है, ( निरोधसंस्काररूपश्चाऽऽविभेवति ) निरोध संस्कार का ङ्प प्रकट 
द्धोता दै, ( धर्िरूपत्तया च चित्तञ्चभेयान्वयित्वेऽपि निरोधात्मनाऽचस्थितं 

१९ 
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तीयते ) ओर धर्मीरूप से चित्त दोनों मँ अन्वयि भाव से रहता इए 

जाना जाता है, ( तदा स निरोधपरिरगामशब्देन ज्यवद्ियते ) ततव वहं 

निरोध परिणाम श्ञन्द्‌ से कहा जाता है 1 ( चरुत्वादूगुणडृत्तख >) गुणों 

की वृत्ति चरू स्वभाव होने के कारण ( यद्यपि चेतसो निश्वरुव्वं नास्ति + 

यदि चित्त निश्वर नदीं है ८ तथाऽपि एवंभूतः परिणामः स्थैर्य ुच्यते ४) 

तोमीरेसा परिणाम हुधा २ चित्त स्थिर कहा जातादहै॥९॥ | 
( तस्यैव फलमाह ) उस का ही फर कहते है-- ` 


तस्य व्रश्षान्तवादिता संस्कारत्द्‌ ॥ १०॥ 


स०---उस निरोध संस्कार की ददता से शान्त-्रवाह्‌ वाल 
गति चित्त की होती है ॥ १० ॥ 
च्या० माष्यस्‌ , 
निसोधसंस्कासाभ्यासपाटवापेक्ता प्रद्ान्तवाहिता चित्तस्य भवति ए 
तत्संस्कारमान्ये व्युत्थानधर्मिरण संस्कारेण निरोधधमेसंस्कारोऽभि- 
भूयत इति ॥ १० ॥ । 
ठ्या० मा० पदार्थं 
( निरोधसंस्काराभ्यासपाटवपे्ता॒ प्ररान्तवाहिता -चित्तस्यः 
मवति ) निरोधसंस्कायें को अभ्यास से दृद करने की आवश्यकताः 
है कर्थोकि उससे चित्त की सान्तप्रवाह बाली गति होती है । ( तत्सं- 
स्कास्मान्घे ) क्थोकि उन संस्कारो की मन्दता मेँ ( व्युत्थानधमिण 
संस्कारेण निरोधधसैसंस्कायोऽभिमूयत इति ) व्युस्थान धमे बाले 
संस्कारो से निरोध धमै बाले संस्कार दव जते दै ॥; १०॥ 
मो० चत्ति | 
तस्य चेतसो -निरक्ताननिरोधसंस्कारासश्ान्तवाहिता मवति । परिहत 
विक्षिपततया सदृशप्रवाहप्रिणामि चित्तं भवतीत्यथैः ॥ 9० ॥' । 
-निरोधपरिणाममभिधाय समाधिपरिणासमाह-- 


$ 
~ 


तृतीयः. विभूतपादः। २९९१ 


[1 (७ 
भना० चर° पदाथ 
( तस्य चेतसो निर्क्तान्निरोधसंस्कारात्मन्ञान्तवाहिता भवति ) चित्त 
-के उन ऊपर कटे निरोध संस्कारो से चित्त की शान्त-प्रवाहवारी गति 
होती 8 1 ( परिहतविक्षेपतया सदशप्रवादपरिणामि चित्तं भवतीत्यर्थः 
विक्षेप हरन दारा समान भ्रवाहवाला परिणाम चित्त का होता है, यह 
अथैष १०॥ 
( निरोधपरिणाममभिधाय समाधिपरिणाममाह » निरोध परिणाम 
को कहकर अव भागे समाधि परिणाम को कहते है-- 
सर्वीथतैकायरतयोः लयोदयौ चित्तस्य 
समाधिपरिएासः ॥ ११॥ 
स्‌०-- चित्त की सर्वाथेता अथात्‌ सवे विषयों मे गतिरूप 
भाव का नादा ओर एकाग्रता की उत्पत्ति को “समाधिपरिणामः 
कहते दै ॥ ११॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
सवाथंता चित्तधमेः } एकाग्रताऽपि चित्तधमेः । सवाथेताया 
त्यस्तिरोभाव इत्यथः । एकाग्रताया उदय. आ्राधिभाव इत्ययः । 
तयोधमित्वेनाजुगतं चित्तं, तदिदं चित्तमपायोपजनयोः स्वात्मभूतयो- 
धेमंयोरलुगतं समाधीयते स.चित्तस्य समाधिपरिणामः । ११॥ 
व्या ना० पदाथ 
, (सवाथा चित्तधमेः ) सवे अर्था मँ लगना चित्त ; का धमे 
है । ( एकामरताऽपि चित्तधमेः ) संवे विषयों कों व्याग कर. एक 
विषय मे लगना भी चित्त का धमे है। ( स्वाथैतायाः क्षयस्िरो- 
भाव. इत्यथः ) सवाथेता का. नारा =दव जाना, यह्‌ अथे है। 
 ( एकाग्रताया उदय आविभाव इत्यथः ) एकाग्रता की उप्पत्ति 
अयात्‌. प्रकट होना यह्‌. अथे है ( तयोधर्मिखेनादुगतं चित्तं ) उन 
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दोनों के साथ धर्मिभाव से चित्त का सम्बन्ध है, ( तदिदं चित्त 
मपायोपजनयोः सखास्मभूतयोधेमेयोर सुगतं समाधीयते ) वह यह 
चित्त श्रपने खरूप भूत नाश श्रौर उत्पत्ति दोनों धर्मो से युक्त 
हु एकाग्र होकर विचार करता दै (स चित्तस्य समाधिपरि- 
णामः ) वह्‌ चित्त का समाधि परिणाम है ॥ ११॥ 
मो० चृत्ति 

सर्वी्थता चरव्वान्नानाविधार्थय्रहणं चित्तस्य विक्षेपो धर्म॑; । एक- 
त्मिन्नेवाऽऽरम्बने सद्शषपरिणासितैकामरता, साऽपि चित्तस्य धर्मः 1 तयो- 
यथाक्रमं क्षयोदयौ स्वीश्॑तालक्षणस्य धर्मस क्षयोऽस्यन्तामिभव दा 
अतालक्षणस्य धर्मस्य प्रादुमावोऽभिव्यक्तिश्ित्तस्योद्विक्तसन्त्वस्यान्वयितयाऽ- 
स्थानं समाधिपरिणान इत्युच्यते । पूर्व॑स्मात्परिणामादखायं विरेषः-- 
तत्र संस्कारलक्षणयोर्ध्॑मयोरमिभवम्राद्ुमौवौ पूर्वस्य ब्युव्थानसंस्काररूपस्य 
न्यग्मावः । उत्तरस्य निरोधसंस्काररपस्योद्धवोऽनभिभूतत्वेनावस्थानम्‌ । 
इह तु क्षयोदयाविति स्वाथतारूपस्य विक्षेपस्यात्यन्ततिरस्कारादुत्पत्ति- 
रतीतेऽच्वनि प्रवेश्चः क्षय एकाञ्तारक्षणस्य धर्॑स्योद्धवो वकत॑मानेऽध्वनि 
भकरत्वम्‌ ॥ ५१॥ 

तृतीयमेक्नाम्रतापरिणाममाह-- 

भो० च्र° पदाथं 

८ स्वार्थ॑ता चरुत्वान्नानाविधा्ग्रहणं ) चरु स्वभाव वारा होने से 
अनेक प्रकार के अर्थो को रहण करना सर्वार्थता (चित्तस्य विक्षेपो धर्मः) 
चित्त का विक्षेपरूपी धर्मं है । ( एकस्मिन्नेवाऽऽरम्बने सद्दापरिणामिते- 
छाग्रता, साऽपि चित्तस्य धमेः ) एक ही विषय मेँ समान परिणामतासे 
जो एकाग्रता होती है वह भी चित्त का धर्म है । ( तयोर्यथाक्रमं क्षयो. ` 
दयौ सवार्थ॑तारक्षणसय धर्मस्य क्षयः ) उन दोनों की यथाक्रम नाश मौर 
उत्पतति यह है कि सवौर्थ॑तारूप धमं का नाह्च ( अस्यन्ताभिमव ) अत्यन्त 
“ शव जानां ( एकामतारक्षणस्य धमस प्राहुमोवोऽभिन्यक्ति ) एकाग्रता- 
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रूप धर्मं दी उत्पत्ति प्रकटता ८ वित्तस्योद्विक्तस्वस्यान्ययितयाऽवस्यानं >) 
सर्वगुण की अधिकता वारे चित्त का अन्वयि भाव से र्ना ( समाधि- 
परिणाम द्द्युच्यते ) समाधि परिणाम दस्को कहा जाता है । ८ प्वं- 
स्मास्परिणामादस्मायं विदोषः > पूं के परिणाम से इसकी यह विरोपता 
है कि-( तत्र संस्काररक्षणयोर्धमंयोरभिभवम्राटुमानो ) उनम दोनों 
रूपों वाके संस्कार धर्म का नाश्च ओर उत्पत्ति ( पूंस्य व्युत्थानसंस्कार- 
रूपस्य न्यग्भावः ) पष्ट व्युव्थान प संस्कार का न्यून होना । (उत्तरस्य 
निरोधसंस्काररूपस्योद्धवोऽनमिभूतत्वेनावस्यानम्‌ ) उत्तर वारे निरोध खूप 
संस्कार की प्रकटता अर्थात्‌ भक्ारित रना । ( इष्ट तु क्षयोदयाविति ) 
दस सूत्रसे तो नाश मौर उदय दोनों यष ह कि ८ सर्वाथंतारूपस्य 
विक्षेपस्यात्यन्ततिरस्कारादनुत्पत्तिरतीतेऽध्वामि भरवेदाः क्षयः >) सवार्थ॑त्तखूप 
विक्षेप के जव्यन्त न्यून होने से अनुस्पत्ति, अतीत मां में श्रवेश भयात्‌, 
नाद ( एकाय्रतारक्चषणस्य घ्मस्योद्धवे वतेमानेऽध्वनि प्रकटत्वम्‌ ) एकाग्र 
तारूप धर की उत्पत्ति, वतमान साग में भरकटता टना दै ॥ ११ ॥ 
( वतीयमेकाय्नतापरिणाममाह ) जव तीसरे एकाग्रता प परिणाम 
को कते है-- 
अ (न (~ 1 
ततः पनः चान्तएदता तुल्यप्रलय्या 
चित्तस्यैका्रतापर्णिमः ॥ १२॥ 
स०-( ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ ) उस समा- 
हित चित्त में पू वृत्ति चान्त होने पर उन्तर चृतति का उसके 
समान दी उत्पन्न होना ( चित्तस्येकायतापरिणामः) चिन्त का 
एका्रवारूप परिणाम कदलाता दै ।॥ १२॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
समाहितचित्तस्य पूवेप्रत्ययः रान्त॒उन्तरस्तःसदश्च उदिवः+ 
समाधिचित्तसुभयोरनुगतं पुनस्तथेवाऽऽसमाधिभ्रेषादिति . ! स 
खल्वयं धर्मिंणध्ित्तस्यैका्रतापरिणामः ॥ १२॥ 
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व्या० ला० पदार्थं 
( समाहितचित्तस्य पृवेप्रत्ययः शान्तः ) उस एकाग्र चित्त की 
| पूवे दृत्ति शान्त ( उत्तरस्तत्सटश उदितः ) उन्तर वृत्ति का उसके 
समान उत्पन्न होना, ( समाधिचित्तमुभयोरनुगतं ) समाधिविष- 
[ चिणि बुद्धि में दोनों युक्त होते दै ८ पुनस्तथैवाऽऽसमायिभ्रेपादिति ) 
समाधि अभाव कालमें फिर वैसी ही हो जाती है । (स खल्वयं 
धर्मिणएधित्तस्येकाग्रतापरिणासः ) नित्य वह यही धर्मी चित्त 
का एकाप्रतारूप परिणाम है इसी को चित्त धर्मीका घस भी 
कहते हैँ ॥ ९२॥ 
मो० चत्ति 
समादितस्यैवे चित्तस्येकध्रव्ययो वृत्तिविशेषः शान्तोऽतीतमध्वानं 
भविष्टः । अपरस्तूदितो वमानेऽध्वनि स्फुरितः । दावपि समादितचिनत्तत्वेन 
तुल्यावेकरूपारम्बनत्वेन सदशौ भ्रस्ययाबुभयनत्रापि समादितस्थेव चित्तस्या. 
न्वयितवेनावस्थानं, स एकाग्रतापरिणाम इस्युच्यते ॥ १२ ॥ 


चित्तपरिणामोक्तं रूपमन्यत्राप्यतिदिश्न्नाह-- 
त © 

मो० घ०.पदा्थं 
 ( समादितस्थैव चित्तस्थैकश्रस्ययो दृक्तिविशोषः प्रान्तः ) समाहित 
चित्त की एक दृत्ति विदोप शान्त ( अतीतमध्वानं भ्रविष्टः ) अतीत मार्ग 
मं प्रविष्ट इद । ( अपरस्छदितो वतैमानेऽध्वनि स्फुरितः.) दृसरी उदित 
वतेमान मार्गं मे वतती इद । ८ द्वादपि समादहितचिन्तत्वेन तुल्यावेक- 
रूपाटम्बनत्वेन सदश्तौ प्रत्ययौ » चित्त एकायता के कारण एक समान 
रूप री आरस्बनता से दोनों इत्ति समान, ( उभयत्रापि समादितस्यैव 
चित्तस्यान्वयित्येनावस्थानं >) दोनों मे भी समादित चित्त.कोा अन्वयि भाव 
ते रहना, ( स एकाय्तापरिणाम ह्युच्यते ) वह एकाय्रता परिणाम है, 
दसा कहा जाता है ॥ १२॥ - १ 


- तृतीयः विभूतिपादः । ९५ 


८ चित्तपरिणामोक्तं खूपमन्यत्राप्यतिदिश्चक्नाह >) उपर कषा इना जो 
चित्त परिणाम अन्यत्र भी उसद्छी. गति कहते है-- 


एतेन तेन्ियेषु धमलन्नणएावस्यापरिणामा 


चथाख्याताः ॥ १३ ॥ 
सू०--ऊपर कहे तीन प्रकार के चित्तपरिणाम से स्थूल- 
सूम भूतो ओर स्वै इन्द्रियों मे धमैपरिणाम-लक्तणपरिणाम- 
अवस्थापरिणाम कहे गये जानो ॥ १३॥ 
व्या० माष्यम्‌ 

एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन धमेलकणावयखारूपेण भूतेन्द्रि 
नैषु धमेपरिणामो लच्णएपरिणामोऽवस्थापरिणामश्चोक्तो वेदितन्यः 
तत्र ठयुस्थाननिसेधयोरमिमवप्राटुभोवौ धर्मिणि धमेपरिणामः। 
लक्तएपरिणामश्च । नियोधखिलक्तणएलखिभिरध्वमियुक्तः । स॒ खस्व- 
नागतलन्तएमन्वानं प्रथमं हित्वा धसत्रमनतिक्रान्तो वतेमानलच्तणं 
-भतिपन्नः ! यत्रास्य सखरूपेणाभिव्यक्तिः । एषोऽस्य द्ितींयोऽध्वा । न 
चातीतानागवाभ्यां लक्तरणभ्यां वियुक्तः । 

तथा व्युत्थानं चिलक्तणं च्निभिरध्वभियुक्तं वतेमानलक्तणं दहित्वा 
शधसेत्वसनतिक्रान्तमतीतलक्तणं प्रतिपच्चम्‌ । एषोऽस्य ठृतीयोऽध्वा । 
नत चानागतवतसानाभ्यां ल्णाभ्यां वियुक्तम्‌ । एवं पुनव्युत्थान- 
सुपसंपद्यमानसनागतलक्तणं हित्वा धमेत्वमनतिक्रान्तं वतेमानलक्तणं 
मरतिपन्नम्‌ । यत्रास्य स्वरूपाभिन्यक्तौ सत्यां व्यापारः । एषोऽस्य 
द्वितीयोऽध्वा । न चातीतानागताभ्यां लन्तणाभ्यां वियुक्तमिति । एवं 
पुनलिरोध एवं पुनन्युस्यानमिति । 

तथाभ्वसापरिणमः । तत्र निरोधदतणेषु निरोधसंस्कारा वल- 
चन्तो भवन्ति दुवेला व्यु्थानसंस्कारा इति । एष धमोणामवसथा 
परिणामः । पन्न धर्मिणे धर्मे: परिणामो धमाणां अयध्वनां लक्षणैः 
परिणामो लक्तणानामप्यवस्थाभिः परिणाम ' इति । एवं धमेलक्षणा- 
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वसापरिणाभमैः ल्यं न त्णएमपि गुएव्रत्तमवतिष्ठते । चलं च 
गुणवृत्तम्‌ । गुणस्वाभाग्यं तु प्रवृत्तिकारणसुक्तं गुणानामिति 
एतेन भूतेन्द्रियेषु धमेधमिभेदाल्विविधः परिणामो वेदितव्यः । 

परमाथेतस्तवेक एव परिणामः! धमिखरूपमात्नरो हि धर्मो 
धर्मिविक्रियैवैषा धसेद्रारा प्रपञ्च्यत इति । तत्र धमस धर्मिणि 
वतेमानस्येवाध्वस्वतीवानागतवतेमानेषु भावान्यथात्वं भवतति न त 
द्रव्यान्यथात्वम्‌। यथा सुवणेभाजनस्य सित््वाऽन्यथाक्रियमाणस्य 
भावान्यथात्वं भवति न सुवणोन्यथात्वमिति । 

श्रपर आह--धमानभ्ययधिको धसीं पूवेतत्तवानतिक्रमात्‌ ! 
पूवोपरावस्थाभेदमयुपतितः कौटस्थ्येनैव परिवर्तत यद्यन्वथी स्या- 
दिति। अथमदोषः । कस्मात्‌ । एकान्ततानभ्युपगसात्‌ । तदेतत्‌- 
चरेलोक्यं व्यक्तेरपैति नित्यतवप्रतिपेधात्‌। ऋअपेतमप्यस्ि विनाराप्रति- 
पेधात्‌ । संसगोचास्य सौक्ष्म्यं; सोौक्षम्याच्चाटुपलब्धिरिति । 

लक्तणएपरिणामो धर्मोऽध्वयु वतेमानोऽवीतो ऽतीतलक्तणएयुक्तोऽ- 
नागतवतेमानाभ्यां लक्तणाभ्यासवियुक्तः । तथाऽनागतोऽनागतलक्ण- 
युक्तो वतेमानातीताभ्यां लकणाभ्यासवियुक्तः । तथा वतेमानो 
वतेमानलक्षरयुक्तो ऽतीतानागताभ्यां लक्तरणभ्यामवियुक्त इति 
यथा पुरूष एकस्यां खिथां रक्तौ न शेषासु विरक्तो भवतीति । 

अन्न लक्वणएपरिणमे सवस्य सवैलक्तणयोगादध्वसंकरः प्रापो 
तीति परैदेप्चोयत इति । तस्य परिहारः धमाणां धर्ैत्वम- 
भ्रसाध्यम्‌ । सति च धमेत्वे लक्तणभेदोऽपि वाच्यो न वतेमानसमय 
एवास्य धमेत्वम्‌ ! एवं हि न चित्तं रागधमेवे, स्याच्करोधकाल्ते यगस्या- 
खमुदाचारादिति 

किच्च त्रयाणां लक्तणानां युगपदेकस्यां व्यक्तौ नासि संथवः ¢ ` 
क्रमेण तु स्वन्यश्काञनस्य भावों भवेदिति । उक्तं च र्पातिराया 
 च्यतिङयाश्च विरुध्यते, सामान्यानि त्वतिरायेः सह भ्रवतेन्ते ४ 
तस्मादसंकरः । यथा रागस्येव कचित्समुदाचार इति न तदानीमन्य- 


तृतीयः विभूतिपादः 1 २९७. 


तामावः किंतु केवलं सामान्येन समन्वागतं इत्यस्ति तदा तन्न तस्य 
भावः । तथा लक्षेणएस्येति । 

न धर्मी ज्यध्वा धमौस्तु जयध्वानस्ते लक्तिता अलक्तितास्तत्रः 
लक्तितास्तां तामवस्थां प्राप्ठुवन्तो ऽन्यत्वेन प्रतिनिर्द्यन्तेऽवखान्तरतो 
न द्रन्यान्तरतः ! यथैका रेवा शतस्थाने शतं दरास्थाने दशैका चैक- 
स्याने 1 यथा चैकवेऽपि खी माता चोच्यते दुहिता च स्वसा चेति ॥ 

अवख्यापरिणमे कौटस्थ्यप्रसङ्गदोपः कैशिदुक्तः । कथम्‌ ! 
्ध्वनो व्यापारेण उ्यवहितत्वात््‌। यदा धेः स्वन्यापारं न करोतिः 
तदाऽनागतो यदा कसेति तदा वतेमानो यदा करता निचृत्तस्तदाऽ- 
तीत इत्येवं धमैधर्मिेलेच्तणानामवसानां च कोौटरथ्यं प्राघ्रोतीविः 
परैदप उच्यते । 

नासो दोपः । कस्मात्‌! गुशिनिस्यलेऽपि गुणानां विमदेवैचि- 
त्रयात्‌ । यथा संखानमादिमद्धमेमाचं शब्दादीनां गुणानां विनाश्य-- 
विनारिनामेवं लिङ्घमादिमद्धममाचं स्वादीनां गुणानां विनाश्य. 
बिनारिनां तस्मिन्विकारसन्नेति। 

तत्रेदमुदाहरणं गद्धर्मी पिण्डाकाराद्धमाद्वमान्तसमुपस्ंपद्यमानः 
धमेतः परिणमते घटाकार इति । घटाकारो ऽनागतं लक्तणं हित्वा 
वतेमानलच्छणं प्रतिपद्यत इति लत्तणएतः परिणमते । घटो नवपुरा- 
तां प्रतिक्षणमसुभवन्नवखापरिणामं प्रतिषयत इति । धमिणोऽपि 
धमान्तरमवस्था धमेस्यापि लत्तणान्तरमवस्थेदयेक एवं द्रन्यपरि- 
णामो मेदेनोपदरदित इति 1 एवं पदाथान्तरेष्वपि ` योज्यमिति ! त 
एते धमेलत्तणावस्थापरिणामा - धर्मिश्वरूपमनतिक्रान्ता ` इत्येक ख 
परिणामः सवानमून्विशेषानमिपवते । अथ कोऽयं परिणामः ४ 
अवख्ितस्य द्रव्यस्य पूवेधमेनिव्रत्तौ घमोन्तयोत्पत्तिः परिणामः 
इति ।॥ १३॥ 

तंत्र- 
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( एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन ) इस ऊपर कटे चित्त परि. 
णाम को ( धमेलक्तणावसधारूपेण ) धमे-लक्तणए-श्रवसथारूप भेद 
सं ( भूतेन्द्रियेषु ) भूत ओर इन्द्रियों मे ( धसमैपरिणामो लक्षण- 
परिणामो ऽवस्थापरिणामन्योक्तो वेदितव्यः ) धमेपरिणाम-लक्तण- 
परिणाम-च्रवखापरिणाम कहा गया जानने योग्य है। (तन्न 
उयुत्थाननिसेधयोरमिभवम्रादुमावौ ) उनमें व्युत्थान-निरोध दोनों 
धर्मो का नाश रौर उत्पत्ति दोनों ८ धर्मिणि धमैपरिणामः ) 
धमं मे ^धमपरिणमः है । ( लक्षणपरिणामश्च ) शौर लक्तण- 
परिणाम यह्‌ है कि । ( निरोधखिलक्षणः ) नियोध भी तीन लक्षणों 
वाला है ( चरिभिरध्वभियक्तः ) अतीतश्ननागत-वसैमान तीन मार्गो 
से युक्त दँ । (स खल्वनागतलच्तणमध्वानं प्रथमं हित्वा ) निश्चय 
वह्‌ निरोध श्ननागतरूप मागे प्रथम स्यागकर ( धमेत्वमनतिक्रान्तो 
'वतेमानलक्तणं प्रतिपन्नः ) धमेभाव को न छोडता हुश्मा वतेमानरूप 
को प्राप्त हुखा। ( यत्रास्य स्वरूपेणाभिव्यक्तिः ) जिसमें इसकी 
स्वरूप से प्रकटता है । ( एपोऽस्य द्वितीयोऽध्वा । न चातीताना- 
गताभ्यां लक्तणाभ्यां वियुक्तः ) यह्‌ इस का दूसरा मागे दै कि 
्रतीत-अनागत दोनों लक्तणों से रहित न होना अथात्‌ सदा के 
-लिये निरोध रहना । 


( तथा व्युत्थानं ्रिलक्तणं ) वैसा दी ठयुत्थान भी तीन लक्षणों 
वाला है ( विभिरष्वभियक्तं ) तीन मार्गो से युक्त है ( वंतेमानलच्तणं 
-हित्वा धमेत्वमनतिक्रान्तमतीवलक्तणं प्रतिपन्नम्‌ ) वतेमान रूप को 
'स्यागकर धमेभाव को न त्यागता हुमा अतीतलक्तण को प्राप्त होना 
( एषोऽस्य वृतीयोऽध्वा ) यह्‌ इस निरोध का तीसरा मागे है। 

(न चानागतवतेमानाभ्यां लक्णाभ्थां वियुक्तम्‌ ) अनागत -्ौर 
चतेमान लक्षणों से रहित न होना ( एं पुनन्युल्यानमुपसंपद्यमान- 


५ 
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मनागतलक्तणं हित्वा धमेत्रमनतिक्रान्तं वतेमानलक्तणं प्रतिपन्नम्‌ ) 
इसी प्रकार फिर उयुत्थान को प्राप हुए अनागत लक्तण॒ को त्यागकर 
मेभाव को न व्यागते हुए वतेमान लक्षण को प्राध होकर रहना । 
८ यत्रास्य स्रूपाभिन्यक्तौ सत्यां व्यापारः ) जिस व्यापार में इसके 
स्वरूप की प्रकटता है । ( एषोऽस्य द्ितीयोऽध्वा ) यह. इसका 
दूसरा मागे है कि । (न चातीतानागताभ्यां लक्तणएाभ्यां वियुक्तमिति) 
प्मतीत अनागत लत्तणों से रहित न दोना । ८ एवं पुनर्निरोधः ) इस 
अकार फिर नितेध (एवं पुलव्येत्थानमिति) इस प्रकार फिर व्युस्थान । 

(८ तथाऽ्वस्यापरिणामः ) वैसा ही अवसा परिणाम है । ( तन्न 
निसेधक्तणेषु निरोधसंस्काराः ) उन सें निरोधलत्तणो में निरोध के 
संस्कार ( वलवन्तो भवन्ति ) बलवान होते दै ८ दुवेला ठयुस्थान- 
संस्कारा इति ) शचौ व्युत्थान फे संस्कार दुवैल होते है । ( एष 
यमाणामवस्थापरिणामः ) यह्‌ निरोधादि धमों का (वस्थापरि- 
णाम" है 1 ( तत्र धर्मिणो धर्मैः परिणामो ) उनमें धमी का घमो 
से परिणाम होता है ( धमां न्रयध्वनां लक्षणैः परिणामो ) धर्मों 
का तीन मागेवाले लक्तणों से परिणाम होता है ( लक्तणानामप्य- 
चखाभिः' परिणाम इति ) लक्षणों का भी अवसा से परिणाम देता 
दै ! ( एवं धमेलक्तणाबस्थापरिणामैः राल्यं न क्षणमपि गुणच्त्त- 
सवित ) इस प्रकार धमे-लक्तण-श्वसापरिणामों सेः शयूल्य 
एकरणए भी गुणदृत्ति नहीं रहती । ( चलं च गुरवरन्तम्‌ ) गुणो की 
इत्ति चलख्वभाववाली दै । ( गुणस्राभाव्यं तु प्रवृत्तिकारणुक्त 
गणानामिति ) गुणो का स्वभाव तो प्रवृत्ति का कारण है, गुणों 
का यहातक वणेन किया गया । ( एतेन भूतेन्द्रियेषु धमेधमि- 
भेदातत्रिविधः परिणामो वेदितव्यः ) ` इस से भूत-इन्द्रि्या से भी 
अमे-धर्मीं के मेद से त्रिविध परिणाम जानलेना चाहिये । 

( परमाथतस््वेक एव परिणामः ) यथाथे में तो यह्‌ सव एक 
ही परिणाम है। ८ धर्मिस्रूपमात्रो हि धमः ) धर्मी का स्वरूप 


३०० पातञ्जखयोगदह्येन-भापादुवाद्‌ रथास-भाष्य तथा भोज-श्रृत्ति सदित 


मात्र दी धमे है कोद भिन्न वस्तु नदीं ( धर्भिविक्रियैतरैपा धरमट्यारा 
प्रपञ्च्यत इति ) धर्मी का विकार ही यह्‌ धमे नाम से कहा जाता 

। ( तत्र धमेस्य धर्मिणि वतेमानस्यैवाध्वस्तीतानागतवतेमानेपु 
भावान्ययालं भवति ) उनमें धर्मी मे वतेमान हुए धर्मौ का 
अतीत-अनागत-वतेमान मागो मे भाव प्रन्यथा होताहै (नतु 

द्रव्यान्यथात्रम्‌ ) न कि द्रञ्य का श्न्यथापन, भाव यहटहै कि 
काये का रूप वदलता है कारण का स्वरूप नदीं वदलता । ( यथा 
सुवणभाजनस्य भिच््ाऽन्यथाक्रियमाणस्व भावान्यथात्वं मवति न 
सुवणणन्यथात्वभिति ) ज॑से सुवण के पाच्रको तोड़ कर दृसरे खूप 
से बनाये हुए पात्र का स्वरूप अन्यथा होता है सुवणं का खरूप 
नदीं बदल जाता, जेसे सोने की थाली को तोड़ कर उसी सोने का 
गिलास वनाया तो पात्र का स्वरूप वदल गया सुवणं का खरूप 
नहीं वदला वह तो व्योंकात्योंरहा। इसी प्रकार चित्त धर्मकः 
सखरूप नहीं वदलता निरोधादि धमो का भाव वदलता दै । 

( अपर आह्‌ ) ओर कोई तारिक कदता है--( धमौनभ्यधिको 
धमी ) धर्मों से धर्मी बड़ा है ( पूवेत्वानतिक्रमात्‌ ) पे खरूप के 
न त्यागने से! ( पृवोपरावस्थाभेदमनुपतितः कौटस्थ्येनैव परिवर्तत } 
पूवापर वसा भेद को प्राप हुमा छरूटखरूप से ही वतेता दै 
श्मथोत्‌ सदा एकसा रहता दै ( यदन्वयी स्यादिति ) योर यदि 
न्वयि हो तो । 

( श्रयसदोपः ) यह्‌ दोप नहीं है । ( कस्मात्‌ ) क्योकि 
( एकान्ततानभ्युपगमात्‌ ) सदा एक समान स्वरूप न रहने से। 
( तदेतत्‌त्रैलोक्यं ्यक्तेरपेति ) वह यह तीनों लोक स्थूलता को प्राप्ठ 
होते है ८ नित्यलप्रतिषेधात्‌ ) इस से नित्यत्व का निपेध होने से । 
( शरपेतमप्यस्ति विनाराप्रतिपेधात्‌ ) प्राप भी होता है, इसलिये नारा 
का भी निषेध होनेसे संशय होता है, इसका उत्तर देते है। 
( संसगोचास्य सौक्ष्म्यं, सोक्म्याचायुपलब्धिरिति ) कारण में लय 
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दोने से सूष्मता श्रथात्‌ दृष्टीगोचर नदीं दोता इसलिये सुक्ष्म होने 
से उपलब्धि नहीं होती । 


( लच्तणपरिणामो धर्मो ऽ्वु वतमानः ) लक्षणएपरिणाम धर्म 
तीन मार्गो मे वतेमान होता है ८ श्रतीतोऽवीतलत्तणयक्तो ऽनागत- 
चतेमानाभ्यां लक्तणभ्यासवियुक्तः ) तीत श्रतीतरूप से युक्त दोता 
है, नागत वतेमान दोनों रूपों से रहित दोता है । ( वथाऽनागतो ऽ- 
नागतल्तणयुक्तो वतेमानातीताभ्यां लत्तणाभ्यामवियुक्तः ) वैसे ही 
छनागाव अनागवरूप से युक्त चतेमान श्रौर अतीतरूपों से रहित 
दीता ह । ( तथा वतमाना वतेमानलक्तणय॒क्तीऽतीतानागताध्यां 
लक्षणभ्यामवियुक्त ) वैसे ही वतेमान वतेमानरूप से युक्त तीत 
्मनागतस्ू्पो से रदित द्योता ह ( इति ) यह लक्तणएपरिणाम हे । 
अव कोई नास्तिक इस प्रकार दोप उठाता दै । ( यथा पुर्प एकस्यां 
सिया रक्तो न शेपा धिस्ो भवतीति ) जेसे पुरुष एक खी में र्त 
द्धोता है तो चसे मे विरक्त नदीं दाता । 


( श्र लक्तणएपरिणामे सवस्य स्वेलक्तणएयोगादष्नसंकरः प्राघ्ो- 
तीति ) सो इस लततणपरिणाम मं भी सवका सव लक्तणों के साय 
योग होने से सव का मागे एकमेक होता दै । ( पररदोपश्रो्त इति ) 
इस प्रकार दूसरे मत वाले दोष उटठाते द । ( वस्य परिहारः ) उस 
का समाधान यह्‌ है कि-( धमाणां धमेत्वमप्रसाध्यम्‌ ) धर्मो का 
धमे साधने योग्य नही है ( सति च धमेत्वे लक्तणभेदोऽपि 
ाच्यो ) धम के हते हुए लक्तण भेद भी मानने योग्य है (ल 
> -वतमानसमय एरास्य धमम्‌ ) क्योकि वतेमानकाल मे दी इसका 
धमेत्व नदीं है । [ किन्तु तीत अनागतमें भीदै](वंहिन 
' -चित्तं रागधमेकं स्यात्‌ ) इस प्रकार चित्तकेवल सगधमेक ही नदीं 
` दै ( करोधकाले रागस्याससुदाचारादिति ) क्रोध काल मे राग नदीं 
चेती है । 


२०२ पातज्ञलयोगददन-भाषादुवाद्‌ न्यास-भाव्य तथा भोज-वृत्ति सटित 


( किंच. त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्तौ नासि संमवः ) 
किन्तु तीनों लक्तण एक व्यक्ति में एक -साथ नहीं हो सकते 1 
( क्रमेण तु खन्यशकाखनस्य भावो भवेदिति ) क्रम से अपने 
प्रकारक के प्रकाश द्वारा उत्पन्न होते है। ८ उक्तं च रूपातिशय 
बृत्त्यतिशयाश्च विरुध्यन्ते ) रूप की अधिकता से वृत्ति की अधिकता 
होकर गुण परस्पर विरोध करते दै यह पूरे कहा गया, ८ सामा- 
न्यानि लतिरायेः सह प्रवतेन्ते ) सामान्य रुण बद हए गुण -के 
साथ वतेते हे । ( तस्मादसंकरः ) इस कारण भूत-भविष्यत- 
वतमान तीना मागां कारूप एक नहीं होता । ( यथा रागस्येव 
कचित्समुदाचार इति ) जेसे राग का कहीं वतेना देखा जाता है 
(न तदानीमन्यत्रामावः ) उस काल में यह नहीं होता कि अन्य 
मे अभाव हो ( किंतु केवलं सामान्येन समन्वागतः ) किन्तु केवल 
सामान्य रूप से प्राप्त है ( इत्यस्ि तदा तत्र तस्य भावः ) इस 
कारण उस काल में उसमें उसका भाव है । ( तथा लक्षणस्येति) ` 
वैसे ही लक्षण का रूप है । 

(न धमी त्यध्वा धमास्तु न्यध्वानः ) घमं तीन मार्गो वाला 
नहीं है, परन्तु धमे तीन मागो वाले है ( ते लक्षिता अलक्षिताः ) 
वह्‌ धमं ल्तित-अलक्तित दो प्रकार के है ( तत्र लक्ितासतां ताम- 
वस्थां प्राप्नुवन्तो ऽन्यत्वेन प्रतिनिदिश्यन्ते ) उनमें जो लक्तित ह वह 
उस २ अवस्थाको प्राप्त होते हुएभिन्न र नामसे कहे जातेदे 
( अवसान्तरतो न द्रन्यान्तरतः ) अवसा से परिणाम होताहै 
द्रज्य का परिणाम नहीं होता। ( यथैका रेखा रातयाने शतं 
दरास्थाने दरोका चेकयाने ) जैसे एक .कीरेखा सौ के खानमें 
सौ चौर दश के-खान में दशय ओौर एक के खान मेँ एक पदी जाती 
है । ( यथा चैकत्वेऽपि खी माता चोच्यत दुहिता च स्वसा चेति ) 
जसे एक -दोते हए शखी.के किसी की वह माता कदय जाती, किसी 
की पुत्रीः किसी की भगिनी । ; 


॥ १ 


तृतीयः विभूतिपादः । ३०२ 


शि 
( ्रवख्ापरिणमे कोटस्थ्यम्रसङ्कदोपः केशचिदुक्तः ) अवस्थो 


परिणाम केदोने पर कोटस सूम मेंदोप कोई एक कहते ह। 
( कथम्‌ ) किस प्रकार करि । ( अध्वनो ठ्यापारेण ज्यवदहितत्वात्‌ ) 
भूत-भविप्यत्त्‌-वतेमान तीनों भागों का व्यापारसे भेद होने के 
कारण । ( यदा धमः खन्यापारं न करोति तदाऽनागताः ) जव 
धमै अपना व्यापार नहीं करता तव श्रनागत रूप से रहता है 
( यदा करोति तदा वतेमानो ) जव करता है तव वतेमान रूप से 
( यदा कृत्वा निृत्तस्तदाऽ तीतः ) जव करके निदत्त दोता है तब 
्रतीतरूप होता दै ( इत्येवं धमेधर्मिणोलंकणानामवस्थानां च 
कौटस्थ्यं प्राप्रोति ) इस प्रकार धमे धर्मी दोनों को लकणए चौर 
अवस्थाश्ं मे कौटस्थ्य प्रात होता है ( इति परैर्ोप उच्यते ) इस 
म्रकार कोई पक दोप लगाते है । 
` (नासौ दोपः) वह्‌ दोप नदीं है। (कस्मात्‌ ) क्योंकि । 
( गुणिनित्यत्वेऽपि गुणानां विमदवेचित्रयात्‌ ) गुणी के नित्य होने 
पर भी गणो के विनाश्य-विनारिता में विचित्रता हनेसे) (यथा 
संसानमादिमद्धमेमात्नं सब्दादीनां ) जैसे प्रध्वी ्राकारादि शपते 
प्रथम कारण कब्दादि के धमेमाच्र हैँ ( गणानां विनाश्यविनारिना- 
सेवं ) विनाश््य-विना्ी गों का भी इसी भकार ( लिङ्गसादिमद्धमेः 
मात्रं ) वुद्धि धमे है ( स्वादीनां गुणानां विनाश्यविनारिनां 
तस्मिन्विकारसंनज्ञेति उन विनाश्य विनाशी स्वादि गणा का, वह 
विकार होने से उसका भिन्न वुद्धि नाम वोला जाता है । 

( तत्रेदसुदादरणं ) उस में यह ट्टन्त है ( मृद्धर्मी पिर्डा- 


. काराद्रमाद्धमान्तरमुपसंपययमानो धमेतः परिणमते घटाकार इति ) 


मद्री धर्मी पिरुडरूप धमे से दृसरे २ धर्मों को प्राप्त दोती हद धमे से 
परिणास होकर घटशूप हो जाती है । ( घटाकायोऽनागतं लक्तरं 
हित्वा वतमानलक्तणं प्रतिपद्यत इति लक्तणतः परिणमते ) घटाकार 


अनागत लक्तणए को त्यांगकर बतेमान लक्तणए को ` प्राप्र होता है यह 


३०४ पातञ्चरयोगदषन-मापायुवाद ध्यास-भाष्य तथा भोज-ृत्ति सदिव 


लक्तण से परिणाम होता है इसी प्रकार । ( घटो नवपुराणएतां ` 
ग्रति्षणसनुभवन्नवखापरिणामं प्रतिपद्यत इति ) नवीन घट जो 
पुराणता को त्तण २ अनुभव करता दश्मा अवस्थापरिणम को प्राप 
-होता है । ८ धर्मिणोऽपि धसान्तंरमवस्थाः ) धर्सों की भी धमान्तर 
वस्था है ( धमेस्यापि लक्तणान्तरमवस्था ) धमे की भी लक्तणान्तर 
"अवस्था है ( इत्येक एव द्रव्यपरिणएमो भेदेनोपदर्दित इति ) इस 
प्रकार एक ही द्रव्यपरिणाम भेद से दिखलाया गया है । ( एवं 
-पदाथौन्तरेष्वपि योग्यमिति ) इस प्रकार अन्य पदार्थो मे भी युक्त 
करना चाहिये । ( त एते धमेलक्षणावस्थापरिणामाः ) वह्‌ यह्‌ 
-धमे-लक्तण-अवस्थापरिणाम तीनों ८ धर्मिखरूपमनतिक्रान्ताः ) 
धर्मी सरूप को न व्यागते हुए रदते दै ( इत्येक एव परिणामः 
इस प्रकार एक ही परिणाम ( स्वानमून्विरेषानमिषुवते ) सवे 
विचार विशेषो को सले प्रकार प्रकारित करता है । ( रथ कोऽयं 
"परिणामः ) अव कौन यह्‌ परिणाम है । ( अवस्थितस्य द्रव्यस्य 
"पूवेधमेनिध्त्तौ धमोन्तसेतपत्तिः परिणाम इति ) द्रव्य के रहते 
हुए पूर्वै धमे के निवृत्त होने पर दूसरे धमे की उत्पत्ति दी 
"परिणाम है ॥ १३॥ 

( तत्न ) उस विषय मे-- 

भो० वत्ति 

एतेन त्रिविधेनोक्तेन चित्तपरिणामेन भूतेषु सथूलसृष्षमेषु इन्द्रियेषु 
। उदधिकरम॑लक्षणमेदेनावस्थितेषु धरमलक्षणावस्थामेदेन त्रिविधः परिणामो 
"उ्याख्यातोऽवगन्तञ्यः । अवस्थितस्य धर्मिणः पूर्वधर्मनिडत्तौ धर्मान्तरा- 
 पत्तिरधमं परिणामः । यथा--क्षणस्य धर्मिणः पिण्डरूपधर्म॑परित्यागेन ` 
-घटरूपधमान्तरस्तरीकारो धर्मपरिणाम इस्युच्यते । लक्षणपरिणामो यथा- 
- तस्यैव घटस्मानागताध्वपरि्यागेन वतैमानाध्वस्वीकारः. । तत्परित्यागेन 
च्वातीताध्वपरिग्रहः अवस्थापरिणामो यथा--तस्यैव घरस् ्रथमदितीययोः 


तृतीयः विभूतिपादः । २३०५ 


सदश्षयोः क्षणयोरन्वयिस्वेन । यतश्च गुणबृत्तिनापरिणममाना क्षणम. 
"्यस्तिः ॥ ९३ ॥ 
ननु कोऽयं धर्मत्याद्राष्टय धर्मिणो लक्षणमाद- 


भ स 
सात च= पदाध् 


( एतेन च्रिविधेनोक्तेन चित्तपरिणामेन ) दस उपर कटे गे तीन 
अकतार के चित्त परिणाम से (भूतेषु स्थृलपुक्षमेषु इन्धियेषु घद्धिकम- 
लक्षणमभेदेनावस्थितेषु ) स्थृट,-सृष्ष्म, भूतो मं चानेन्द्िय भर कमन्यं 

रदते हए ( धमरक्षणावस्याभेदेन त्रिविधः परिणामे व्याख्यातोऽ- 
चगन्तव्यः ) घमं,रक्षण,-भवस्या मेद्‌ से तीन प्रकार के परिणामोंका 
व्याख्यान हुमा जानना चाहिये ( जवस्थितसय धर्मिणः पूर्दधर्मनिदृत्तौ 
-धमान्तरापत्ति्धम परिणामः ) धर्मी के रहते द्ुएु पूर्य ध्म की निवृत्ति 
` खोने पर जन्य धर्मं की प्रति टी धमं परिणाम है ( यथा शर्क्षणख 
धर्मिणः पिण्डरूपधमंपर्त्यागेन घटरूवधर्मान्तरस्ीकारः > जेषे मिदीखूप 
धर्मी का पिण्डरूप धमं के स्याग द्वारा घटरूप अन्य धर्म का स्वीकार 
< धमपरिणाम दद्युच्यते ) यह ““धर्मपरिणामः' कहा जाता है । (टक्षण- 
परिणामः) रक्षणपरिणाम यह है कि (यथा) जत्रे--(तस्थैव घरस्यानाग- 
ताध्वपरिस्यागेन वत्तमानाध्वस्वीकारः) उस घट का ही जनागत मार्म त्याग 
क द्रष्य वत्तमान माग का स्वीकार । ( तत्परित्यागेन नातीताध्वपरियरहः 9 
उसफे त्यागने पर अतीत मागं का ग्रहण करना । ( अवस्थापरिणामः ) 
अवस्थापरिणाम यह है कि (यथा त्येव घटस्य प्रथमद्टितीययोः सच्शयो 
क्षणयोरन्वयिस्वेन >) जेप उसी घट का पहले दृसरे दोनों समान क्णो मे 
अन्वि खूप से होना । ( यतश्च सुणबत्तिनापरिणममाना क्षणमप्यस्ति.) 
क्योकि गुण इत्ति परिणाम के पिना एक क्षण भी नहीं रहती ॥ १३ ॥ 


- (च्छ कोऽयं धर्मील्याशङ्कय धर्मिणो . रक्षणमाह > यह धर्मी कौन 
दै १ यह शङ्खा करके धर्मी के रक्षण फो जणे कहते है- 
९० 


३०६ पातञरल्योगदद्न-भापाडुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-घत्ति सदित्त 
-------------------------------- 


` शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मालिपाती धसी ॥ १४ ॥ 
सख०--उन तीन, शान्त श्रथौत्‌ तीत, उदित = वतेमान, 


छ ८ 


व्यपदेश्य = अनागतः धर्मो से ्रञुगत धर्मी है 1} १४॥ 
ख्या ० बष्यिस्‌ 


योग्यतावच्चिन्ना धर्मिणः यक्तिरिव धमेः \ स॒ च फलप्रसव- 
भेदालुमितसद्धाव एकस्वान्योऽन्यश्च परिच्ः । तच वतेमानः 
खन्यापारमलुभवन्धर्मी धसौन्तरेभ्यः  शान्तेभ्य्चान्यपदेशयेभ्यच 
मिद्यति । यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति तदा ध्मिस्वरूपः 
साच्रल्वात्कोऽसो केन भित । 

तत्र ये खलं धर्मिणो धमः शान्ता उदिता ्रन्यपदेश्याच्येति 
तन्न शान्ता ये छत्वा ज्यापारानुपरताः सभ्यापारा उदितास्ते चाना 
गतस्य लक्तएस्य समनन्तरा । वतेमानस्यान्तया च्तीवाः 11 ` 
मतीतस्यानन्तसा न भवन्ति वतेमानाः । पूवेपश्चिमताया अभावा 
यथाऽनागतवसैमानयोःपूैपथिमता नैवमतीतस्य | तस्मान्नातीतस्या) 
समनन्तरः । तदनागत एव समनन्तरो मवति वतेमानस्येति । 

द्मथाज्यपदेश्याः के । समै सवौत्मकमिति । यत्रोक्तम्‌ 
भूस्योः पारिणामिक रसाविवैचरुप्यं खाबरेषु चष्टम्‌ । तथा खा 
जङ्गमेपु जङ्गमानां खावरेषित्येवं जात्यचुच्छेदेन सवे सवौत्मर्का 

देशकालाकारनिमित्तापवन्धान्न खष्ु ससानकालमास्मना 
व्यक्तिरिति । थ पतेष्वभिव्यक्तानभिव्यक्तेषु धमेष्वचुपाती सा 
विशेषात्मा सोऽन्वयी धर्मी । थस्य तु धमेमात्रसेवेदं नि _ ` 
भोगामावः । कस्मात्‌; अन्येन विज्ञानेन कृतस्य कसेणोऽ 
` भक्तेनाधिक्रियेत । तसस्ूत्यभावश्य नान्यद्स्य स्मस्णएम 
सीति 1 वसतप्रत्यभिज्ञानाच स्ितोऽन्वयी धरम यो धमोन्यथा 
गतः प्रत्यभिज्ञायते तस्मंत्रदं घमेमात्रं निरन्वथमिति! ।। 


तृतीयः विभूतिपादः 1 , ३८७ 


व्या० भा० पदार्थं 


( योग्यतावच्छिन्ना धमिणः राक्तियि धमेः ) योग्यता सहित 
धर्मी की रक्तिदी धमे है। (सच फलप्रसवभेदानुभितसद्धावः ) 
उस धमे का सद्भाव भिन्न २ फलों की उत्पत्ति से श्रनुमान किया 
गया है ( एकस्यान्योऽन्यश्च परिष्टः ) एक एक का भिन्न २ होना 
देखा गया । ( वत्र वतमानः स्न्यापारमलुभवन्धरी. धमान्तरेभ्यः 
रान्तेभ्यश्चाव्यपदेश्येभ्यच्च भियते ). उन में वतेमान धमे यह है 
किं अपने व्यापार को करते हुए धर्मी, श्रतीत श्रौर अनागत धर्मों 
से भिन्नता करता है । ( यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति ) जव 
सामान्यता से एकच्चित होते हैँ ( तदा.धर्मिस्रूपमात्रतवात्कोऽसो केन 
भियेत ) तव धर्मौ का खरूपमान्र होने से कोन किससे भेद करे। 

( तत्र ये खद धर्मिणो धमाः शान्ता उदिता अन्यपदेश्या्चति ) 
निश्चय उस धमीं के जो धमे अरतीत-वतेमान-यनागत है, ( तत्र 
सान्ता ये कृता व्यापारानुपरताः ) जो व्यापार करके उपरत हो 
गये वह “शान्त' कहलाते है, ( सव्यापारा उदिताः ) जो व्यापार 
को कर रहे है वह “उदित कहलाते है, ( ते चानागतस्य लक्तणएस्य 
समनन्तराः ) वह्‌ अनागत लक्तण के पी उत्पत्ति करते हैँ 
( वतेमानस्यानन्तरा श्रतीताः ) वतेमान के पटे ्रतीत की उत्पत्ति 
है ( किमथमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति वतेमानाः ) अतीत की 
समनन्तरता वतेमान से च्यों नहीं होती ? ( पृवपश्चिमताया 
अभावात्‌ ) उत्तर यह्‌ हे कि-पहले की पिद्धले मे कारणएता.कां 
अभाव होने से। ( यथाऽनारातवतेमानयोः पूवेपञ्चिमताः ) जेसे 
अनागत श्रौर वतेमान मे पृवे-पश्चिमता है ( नैवमतींतस्य ) इस 
प्रकार अतीत में नदी । ( तस्मान्नातीतस्यासि समनन्तरः ) इस 
कारण अतीत की समनन्तरता नहीं है ( तदनागत एव समनन्तरो 
भवति वसैमानस्येति \ वसेमानः के समनन्तर . अनागत-दी होता है 
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प्रथान्यपदेश्याः के। यहां से किसी ते शाख विरुद यौर तन्त्र ` 
विरुद श्रसम्बद्ध कटपना करके भाष्य में रखदी है श्रौर महर्पिन्यास ` 
का भाष्यलोपं करदिया है। क्योकि श्रव प्रकरण चित्त के 
नागत धर्मोका है शौर उसका दही श्रथ होना चाहिये थाजेसा 
किं वृत्तिकार महाराज भोजने किया हे “अव्यपदेश्या ये शक्तिरूपेण 
सिता व्यपदेष्टुं न शक्यन्ते तेपां” -श्ननागत धमे वह्‌ दैँजो 
शक्तिरूप से रहते है जिन का उपदेदा नदीं कर सकते श्मौर विरोष 
इसकी व्याख्या श्यागे वृत्ति में देखो प्रौर यहां वद भ्रान्त एुरष 
लिखता है कि “सर्वं सवोत्मकमिति'' सवै सवैरूप है । आगे 
ल-भूमि ` आदि का परिणाम रसादिः सावरां काजद्गमों मं 
जङ्गमो का सावसों में ठेसा २ श्ननेक उन्मत्तो जैसा सम्बद्ध प्रलाप 
करता है यह व्यास-माभ्य नहीं है । इस लिये इसका मूलमात्र 
ष्य में रखदिया है अथे की श्चावश््यकता नही इस का श्य वृत्ति 
क प्रमाण दास जो हमते लिखा दै वही जानना चादिये ॥ १४॥ 


-सो० वत्ति 


प्रान्ता ये ुतस्वस्वव्यापारा अतीतेऽध्वनि अनुभरवि्ाः, उदिता येऽ 
नागतमध्वानं परित्यज्य व्तमानेऽध्वनि स्वव्यापारं ऊुवैन्ति, जव्यपदेदया 
ये शक्तिरूपेण स्थिता यपदेषटं न शक्यन्ते तेषां नियतकायैकारणरूपयोग्य- 
तयाऽवच्छिक्ना शरक्तिरेवेह धर्मशब्देनाभिधीयते । तं त्रिविधमपि धर्म योऽ! 
नुपतति अयुवक्षेतेऽन्वयित्वेन स्वी करोति स ॒शान्तोदिताग्यपदेदयधमानु- 
पाती धर्मीव्युच्यते । यथा सुवण रुचकरूपधर्मपरित्यागेन स्वस्तिकरूप 
धर्मान्तरपरिथरहे सुवणैखूपतयाऽनुवतेमानं तेषु ॒धरमपु कथंचिद्धन्नेषु धर्मि 
रूपतया सामान्यात्मना धर्सरूपत्तया विदोपात्मना स्थित्तमन्वयित्वेनाव- 
भासते ॥ १४॥ 


एकस्य धर्मिणः कथमनेके परिणामा दप्याश्ङ्कासपनेतमा्ट-- 


तृतीयः विभूतिपादः । ` ३०९ 


भ © 
मो० ्र° पदाथ 

( शान्ता ये कृतस्वसग्यापाराः >) शन्त वे ह॑ जो भपना-२ व्यापार 
करे ( भतीतेऽध्वनि अनुप्रविष्टाः ) अतीत मागं म प्रविष्टो गये, 
( उदिता येऽनागतमध्वानं परित्यज्य वतैमानेऽ्वनि स्वन्यापारं छर्वन्ति ) 
उदित वह है जो अनागत माम को स्यागकर वर्तमान मागे म अपना 
व्यापार करते द, ( अव्यपदेश्या ये शक्तिरूपेण स्थिता व्यपदेष्टु न शक्यन्ते 
तेपां ) अनागत वह दै जो शक्तिर्प से रहते हुए . जिनका उपदेश्च न्दी 
कैर सकते ८ नियतकार्थकारणरूपयोग्यतयाऽवच्छिन्ना शक्तिरेवेह धर्मशब्दे- 
नाभिधीयते) कार्थ-कारण की योग्यता सहित नियत शक्ति ही यहां ध्म 
दव्द्‌ से कही जाती है। ८ तंत्रिविधमपि धर्म॑ योऽनुपतति भचुवतेतेऽ- 
न्वयितेन स्वी करोति ) उस तीन अकार के धमं कोजो भन्वयिभावसे 
वर्ता हभ! ग्रहण करता है ( स श्ान्तोदितान्यपदेदयधमानुपाती धर्मी 
त्युच्यते > वह शान्त,-उदित;-अग्यपदेदय,-घमायुपाती, धर्मी नामसे 
कहा जाता है । ( यथा सुवर्ण स्चकरूपध्म॑परिस्यागेन स्वस्तिकरुप्रधमा- 
न्तरपरिभ्रहे सुवणरूपतयाऽ्नुवतेमानं ) जैसे सुवण उकेरूप धसं को-प्याग 
' कर अलङ्कार खूप दृसरे धमं को अर्ण करने पर सुवणैरूप ` से. वतेमान 
रहता है ( तेषु धमषु कथंचिद्धिन्नेषु घमिरूपतया सामान्यात्मना धर्म॑ङ्प- 
तया विद्चेपात्मना सिथित्तमन्वयिव्वेनावभासते ) उन भिन्न धर्मो म सामान्य 
धर्मी रूप से, विदेष धर्मरूप से- स्थित हुभा अन्वयिरूप से भाससिष 
होता है॥ १४१. 

( एकस्य ध्मिणः कथमुनेके परिणामा इसप्यालद्धामपनेतुमाह > एक 
धर्मी के किस प्रकार अनेक परिणाम दोवें १ इस श्र्का के निवारणार्थं आये 
सूत्र कहते ई-- 

कमान्यत्व परिणामान्यत्वे देतु; ॥ -१५ ॥ ` 
स~ भिन्न र्‌ःक्रम का होना भिन्न २..परिणम का 
देतु है ॥ ९५ ॥.. 
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त्या० माष्यम्‌ 
एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते कमान्यत्चं 
परिणामान्यस्वे हेतुभेवतीति । तद्यथा चूर गरिपर्डमृदूघटमूत्कपाल- 
मृत्कणमृदिति च क्रमः । यो यस्य घमेस्य समनन्तरो धमेः स तस्य 
क्रमः । पिण्डः प्रच्यवते घट उपजायत इति धमेपरिणामक्रमः। 
लक्तणपरिणामक्रमो घटस्यानागतमावाद्रतेमानमावः क्रमः 1 तथा 
पिण्डस्य वतेमानभावादतीतभावः क्रमः । नातीतस्यास्ि क्रमः । 
कस्मात्‌ । पृनैपरतायां सत्यां समनन्तरं, सा तु नास्त्यतीतस्य । 
तस्माद्‌ योरेव लत्तणयोः क्रमः । तथाऽवस्ापरिणामक्रमोऽपि 
धरस्याभिनवस्य प्रान्ते पुराणएता दश्यते । सा च त्तणपरम्परानु- 
पातिना क्रमेणामिव्यञ्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति । धमलक्तणा- 
भ्यां च वि्िष्टोऽयं दतीयः परिणाम इति । 
` य एते क्रमा धमेधर्मिभेदे सति प्रतिलब्धसरूपाः 1 धर्मोऽपि धर्मी 
भवत्यन्यधमेसखरूपापेत्तयेति । थदा तु परमाथतो धर्मिण्यभेदोपचार- 
साद्‌ द्वारेण स एवाभिधीयते धमेस्तदा ऽयमेकतेनैव क्रमः प्रत्यवभासते 
चित्तस्य द्ये धमा परिदृष्राश्चापरिच्छाश्च । तच्र प्रत्ययात्मका 
परिदृष्टा वस्तुमात्रात्मका अपरिदृष्टाः । ते च सप्रैव भवन्त्यनुमानेन 
प्रापितवस्तुमात्रसद्भावाः । 
“निरोधधमेसंसाराः परिणामो ऽथ जीवनम्‌ । 
चेष्टा राक्तिश् चित्तस्य धमां दशनवजिताः ॥ इति ॥५॥ 
तो योगिन उपात्तसवेसाधनस्य वुभुत्सिताथेप्रतिपत्तये संयमस्य 
विषय उपक्निप्यते-- 
ठ्या० भा० पदां 


(एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते) एक धर्मी का 
एक ही परिणाम होना चाहिये न कि नेक % इस शद्धा पर उन्तर 
देते है ( क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे देतुभेवतीति ) परिणामों के 


, वतीयः विभूतिपादः 1. ध २११ 


सिन्न रहोते मेंक्रमका भिन्नर्‌ होना ही कारण है। ( तद्यथा 
चर्स्तिरडमरद्‌ चटसत्कपालमृत्कणसृदिति च क्रमः ) जसे चृणं 
भिद्रीकापिरड, मिद्रीकाधट, मिरी का कड्ल, म्द्रीका कण श्मौर 
मिदर यह्‌ कस है । ( यो यस्य धमैस्य समनन्तरो धमे; ) जो जिस 
धमे के ठीक पील होने वाला धमे है (स तस्य क्रमः ) वह उस 
का क्रम है । ( पिरुडः प्रच्यवते घट उपजायत ) पिण्ड नष्ट होता 
है घट उत्पन्न हौ जाता है ( इति धमे परिणाम क्रमः ) यह्‌ “धमे- 
परिणामः क्रम ॒रहै। ( ल्तणएपरिणामक्रमो ) “्लक्तणएपरिणामः 
क्रम यदह है । (-घटस्यानागतभावादतेसानभावक्रमः ) घट की 
अनागत सत्ता का कारण वतेमान सत्ता क्रम है । ( तथा पिर्डस्थ 
चतेमानभावादतीतभावक्रमः › वैसे दी पिर्ड की वतेमान सत्ता का 
कारण तीत सत्ता करम है । ( नातीतस्यास्ति क्रम ) श्रतीत' सत्ता 
का क्रम नदीं है ( कस्मात्‌ ) क्योकि । ( पूरेपरतायां सत्यां समन- 
न्तरत्वं ) पूवे-पर के होते हुए समनन्तरता होती है, ( सा तु नास्त्य- 
सतीतस्य ) तीत की वह्‌ नही दै । ( तस्माद्‌ दयोरेव लत्तणयी क्रमः ) 
इस कारण लक्तणएपरिणाम केदो दही क्रम है । ( तथाऽवसापरि- 
रणासक्रमो ऽपि ) वैसे दी श्रवसापरिणाम क्रम भी ( घटरस्थाभिनवस्य 
आन्ते पुाणएत्ता दृश्यते ) नवीन घट की भी चन्त मे पुराणएता देखी 
जाती है । { सा च क्षणपरम्परालुपातिना ) वह्‌ क्षणो की परम्परा 
से प्राप्र दोने बाली ( क्रमेणाभिग्यञ्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति ) 
रम से प्रकट होती हुदै अन्त में परम स्थूलता को प्राप्न हो जाती 
दहे । ( धमलत्तणाभ्यां च विरि्ठोऽयं ठृतीयः परिणाम इति ) 
इस कारण धम-लक्तण दोनों परिणामों से विशेष यह तीसरा 
` <“्वसापरिणाम' है । 

( त एते क्रमा धमंधमिभेदे सति प्रतिलब्धस्वरूपाः ) वहं यह 
ज्रम धमे धमी के भेद होते हुए लव्ध होते है । ( धर्मोऽपि धर्मी 
खवर्यन्यधमेखरूपापेक्तयेति ) अन्य धमे के स्वरूप की पेत्ता से 
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ध भी धर्मी होता है । ( थदा तु परमाथतो धर्मिस्यभेदोपचारस्तदू- 
हारेण ) जब यथाथे में धर्मौ का च्रभेद उपचार द्रवाय ( स एवाभि- 
धीयते धमैः ) वही कहा जाता है कि धमे है ( तदाऽथमेकस्वेनेक 
क्रमः प्रत्यवभासते) तव यह्‌ एकल्वता से ही क्रम भी भासित होता हे ¢ 

८ चिन्तस्य दये घमा ) चित्त फे दो धसे हें ( परिच््ाशापरि- 
दृष्टाश्च ! तव प्रत्ययात्मकाः परिदष्राः ) ज्ञानवाले ओर ज्ञान रहित 
उन में ज्ञानरूप परिदा कहलाते है ( वस्तुमा्रात्मका अपरिद्ाः ) 
वस्तु माच्ररूप परिद्छा कलत हँ । ( ते च सप्रैय भवन्ति वह 
सात हेते है ( अनुमानेन प्रापितवस्तुमाच्रसद्धावाः ) अनुमान से 
वस्तुमात्र का सद्भाव प्रप्र दै। । 

( निरोधधमैसंस्काराः परिणमोऽथ जीवनम्‌ | 
चेष्टा र्ति चित्तस्य धमो दशेनवर्जिताः । इति । ) 

१-निरोध, २-धमे, ई-खंस्कार,: ध्-परिणामः . ५-जीवन, 
६-चेष्टा, ८-शक्ति; चित्त के धस नेत्र गोचर नदीं है ।! १५ ॥ 
: ` ( अतो योगिन उपात्तसवैसाधनस्य बुभुस्सिताथेप्रतिपत्तये 
संथमस्य विषय उपक्तिष्यते ) इस कारण प्राप है सवे साधन जिस 
योगी कोउस के रुख भोगने की इच्छाएतीं के लिये संयम कां 
विषय आगे कहा जाता दै. 
| भा० छत्ति | 

घमौणायुक्तरक्षणानां यः क्रमस्तस्य यस्परतिक्षणसन्यत्वं परिद्यय मारन 
तत परिणामस्योक्तरक्षणस्यान्यत्वे नानविधत्वे हेतुर ऋापकं भवति ! 
अयम्ैः--योऽयं नियतः क्रमो ` खच्चृणौन्णत्पिण्डस्ततः कपाखानि तेभ्यश्च 
घट द्रव्येवंरूपः परिद्रयमानः परिणामस्यान्यखमावेदयति, तस्मिन्नेकः . 
धरिण यो रक्षणपरिणासस्यावस्यापरिणासस्य वा क्सः. सोऽपि अनेनैक 
न्यायेन परिणामान्यत्वे गमकोऽवगन्तव्यः 1 से एव भावा -नियतेनैकः 
क्रमेण प्रतिक्षणं प्ररिणिममानाः परिद्ययन्ते । . अतः सिद्धं करमान्यस्वात्परि- 
` णामान्यत्वम्‌ । सवेषां चित्तादीनां परिणसमनानां `केचिद्माःमव्यक्षणैवो- 


तृतीयः विभूतिपादः; । ३१३ 


परुभ्यन्ते । यथा सुलाद्यः संस्यानाद्यश्च 1 केचिच्चैकान्तेनानुसानगम्याः॥ 
यथा--घर्मसंस्कारदक्तिपरश्धतयः । धर्मिणश्च भिन्नासिन्नरूपतया सवत्रा- 
लुगमः ॥ ५५ ॥ 

इदानीसुष्तस्य संयमस्य विपयप्रद्तेनदारेण सिद्धीः प्रतिपादचिदठमाह- 

मो० चृत्ति पदां 

( धर्मणाञुक्तरक्षणानां यः क्रमः ).उपर कटे धर्मौ का जोक्रमहैः 
( तस्य यसप्रतिक्षणमल्यत्वं परिटरयमानं तत्‌ परिणामस्योक्तलक्षणस्यान्यत्वे 
नानाविधे देतुरिद्गं क्ापकं भवति >) उसका जो क्षण २ जन्यत्व देखा 
जाता वह ऊपर कहै नाना प्रकार के परिणाम अन्यत्व मे कारण, ष्ट 
अर्थात्‌ छान कराने वाडा है । ( जयमथैः ) यह जथ है-( योध्यं 
नियतः क्रमः) जो यह नियत्त क्रम है कि ( खच्चूर्णान्खष्पिण्ठस्ततः. 
कपाल्नि तेभ्यश्च घटः » मिद्धी क वृण से मिद्ध का पिण्ड उस से कपाः 
उस से घडा ८ इवयेवंखूपः परिध्ययमोनः > इस प्रकार रप दीखते इए. 
( परिणामस्यान्यत्वमावेदयति » परिणाम के अन्यत्व को प्रकाश्चित करता 
है, (तस्मिन्नेव घमिणि यो रक्षणपरिणासस्यावस्यापरिणामस्य वा क्रमः) 
उसी धर्मी जे रक्षणपरिणासम-अवस्यापरिणाम का क्रम है ८ सोऽपि 
अनेनैव न्यायेन परिणामान्यत्वे गमकोऽवगन्तञ्यः ) वह भी इसी नियमः 
से परिणाम के अन्यत्व में (्रापकः जानने- योग्य है 1 (-सवं एव भावाः 
नियतेनैव कमेण प्रतिक्षणं परिणममानाः परिद्श्यन्ते ) सव दी उत्पन्न 
हए पदार्थं नियत क्रमसेदही क्षण .२ परिणामको प्राप दहोते हए देषः 
जाते है ( अतः सिदध )दस से सिद्ध इजा कि ८ क्रमान्यत्वात्परिणामान्य~- 
सवम्‌ > क्रम के अन्यत्व से परिणाम का -अन्यत्व होता दै! (सर्वेषा, 
चित्तादीनां परिणमसानानां ) परिणाम को प्राक्त होते इष सर्वं चित्तादि के 
( केचिद्धमीः प्रत्यक्षेणेवोपरम्यन्त.) कों एक धमं तो भरव्यक्षसे दीः 
जाने जाते ह 1 ( यथा सुखादयः; संस्थानाद्यश्च > जये सुखादि ओर 
भूमि आदि 1 ( केचिच्चेकान्तेनानुमानगम्या;-) ओर कोद एक एकाग्रता 
हारा जचुमान से प्राक्च करने योग्य हं । ( यथा धमसंस्कारश्षक्तिप्र्तयः }" 
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जेते धर्म-संस्कार-शाक्ति जादि । ८ धर्मिणश्च मिन्नाभिन्नरूपतया सर्वत्रा 
गमः ) धर्मी की भिन्न-अभिन्न रूप से. सर्वत्र प्राति है 1॥ १५॥ 

८ इदनीयुक्तस्य संयमस्य विपयप्रद्षैनदटारेण सिद्धीः प्रतिपाद 
यितुमाहं ) अव पूवं कहे संयम की विपय के श्रदक्षन हारा सिद्धिको 
-अतिपादन करते द-- | 

परिणामन्रयसखयसादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १६॥ 
सु०--धमे-लक्ण-श्रवखा इन तीनों परिणामों मे संयम 
करने से योगी को भूत-भविष्यत्‌ का भी ज्ञान हौ जाता है ॥१६॥ 
व्या० माष्यम्‌ 

धमलक्तणावस्थापरिणसेपु संयसायोगिनां भवत्यतीतानागत्‌- 

ज्ञानम्‌ । घारणाध्यानसमाधित्रयमेकनच्च संयम उक्तः । तेन परिणाम- 
रयं साक्ताक्कियमाखमतीतानागतज्ञानं तेषु संपादयति ॥ १६॥ 

व्या० भा० पदार्थ 

( धसंलन्तणावस्ापरिणामेपु संयसाद्योगिनां मचत्यतीतानागत- 
-ज्ञानम्‌ ) धमे-लक्तणए-्नवसा इन तीनों परिणामों मे संयम करते 
-से योगियों को श्रतीत-श्ननागत का ज्ञान होता है! ( धार्णाध्यान- 
-समाधित्रयमेकन्न संयम उक्तः ) धाररण-ध्यान-समाधि इन तीनों 
का एक विषय में होना "संयसः, पूवे कदा गया । ( तेन परिणाम- 
त्रयं सान्ताक्ियमाणसतीतानागतज्ञानं तेपु संपादयति ) उस संयस 
के द्वारा तीनों परिणामों के साक्ञात्त्‌ करने से अतीत अनागत का 
ज्ञान योगी उन में सम्पादन करता है ॥ १६॥ 

'भो० चत्त 

धर्मलक्षणावस्थामेदेन यत्परिणामन्रययुप्तं तन्न संयमात्तरिमविषये 
-ूर्वोक्तसंयमस्य कारणादतीतानागतन्तानं योगिनः समाधेराविभैवति । 
-इदमत्र तात्प्यमू--अस्मिन्धर्भिणि अथं धरम इदं रक्षणमियसवस्था चानाय- 


वृतीयः विभूतिपादः । । ` २३९५ 


तादध्वनः समेत्य वतैसानेऽध्वनि स्वं व्यापारं विधायातीतमध्वानं प्रविक्षतीवयेवं 
परिहृतविक्षेपतया यदा संयमं करोति तदा य्किचिदसुत्पन्नमतिक्रान्तं वा 
तत्स्थ योगी जानाति । यतधित्तस्य शुद्धसत्त्वप्रकाशरूपत्वात्सर्वीर्थग्रहण- 
सामथ्यै मविचादिभिविक्षेपैरपक्रियते । यदा तु तेस्तैरपायेविक्षेपाः परि- 
द्ियन्ते तदा निदृत्तमरस्येवाऽऽदुश्ंस्य सर्वाथथ्रहणसाम्यमेकम्रतावरा- 
दाविर्भवति ॥ १६॥ "' । 

सिद्धयन्तरमाह-- ` 


भत #भ 
भो० घ्रु° पदाथं 


( धर्मरक्षणावस्याभेदेन यत्परिणाममन्रययु्तं ) धर्म-रक्षण-अवस्था 
सेदसेजो तीन परिणाम पूयं कटे गये (८ तत्र संयमात्‌ ) उन म संयम 
करने से ( तस्मिन्विषये पूर्वोक्तपंयमस्य कारणादतीतानागतक्तानं योगिनः 
समाधेराविर्भवति ) उस विपय में पूर्वं करे संयम के कारणस योगी को 
अतीत अनागत का स्ञान समाधि में उत्पन्न टता है ( इयमत्र तात्परयम्‌ ) 
यह इस का तात्पर्यं है--८ अस्मिन्धर्मिणि अयं धर्म॑ इदं क्षणमियस- 
चस्था च.) इस धर्मी में यह धमं है, यह रक्षण अर यष्ट अवस्था 
८ अनागतादध्वनः समेत्य वतेमानेऽध्वनि स्वं व्यापारं विधायातीतमध्वानं 
अविश्ति ) अनागत मायं से मिरुकर वतमान मायै मे अपने भ्यापार को 
करफे अतीत मागं में चेश करता है ८ इत्येवं परिहतविक्षेपततया यदा 
संयमं करोति ) इस भ्रकार विक्षेपो को दुर करके जव संयम करता दै 
८ तदा यत्किचिद्युत्पनज्ञमतिक्ऋान्तं वा तत्सर्वं योगी जानाति >) तव जो कुछ 
श्वान उत्पन्न नहीं इमा ओर जो द्या इभा है वह सव योगी जानता है । 
(यतधित्तस्य श॒द्धसभ्वभ्रकाशख्यत्वास्सवा्थम्रहणसामप्येमवि्यादिभिर्विक्षेपे- 
रपक्रियते >) निस कारण चित्त के छु मरकाश्चखूप होने से अथं अहण करने 
की सामथ्यं को जविद्यादि विक्षेपो द्यारा नष्ट कियाजाताहै। (यदातु 
तैस्तैरपायेरविक्षेपाः परिदियन्ते » भौर जव उन २ उपायो से विक्षेप दूर 
किये जाते हँ ( तदा निदृ्तमरुस्येवाऽऽदश्रंस्य सवौथंग्रहणसाम्य॑मेका- 
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अतावखादाविभवति >) तव शुद्ध तपण समान मर निवृत्त इष्‌ चित्त फी 
सवाथंरहणसामध्यं एकाग्रता वर से उतपन्न होती है ॥ १६ ॥ 
८ सिदयन्तरमाह >) अन्य सिद्धि कहते ईहै-- 
शब्दार्थप्रल्यानामितरेतराध्यासात्संकरस्तत्प- 
बि भागसंयमात्सवभ्रूतसुतन्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 
०--राव्द्-श्रथे-ज्ञान इन तीनों का परपर भद्‌ ज्ञात न 
होन से एकमेक दोरा है | इस कार्ण न जानी हुई भाषा का 
ज्ञान नदीं होता । उस के विभागमे संयम करने से सवै प्राणिर्यो 
के कहे वचनो का अथ ज्ञात होता है| १७॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
तच्र वाग्वरणेष्वेवाथेवती । श्रोत्रं च ध्वनिपरिणाममान्रविषयम्‌ ! 
पद्‌ पुननादायुसंहारवुद्धिनियाद्यमिति । 
वणा एकसमयासंभवित्वात्परस्परनिरनुग्रहात्मान्ते पदमसंसपर- 
श्याजुपश्ाप्या ऽऽविभूतास्तियोभूताश्चेति प्रत्येकमपदसखरूपा उच्यन्ते } 
पुनरेकैकः पदात्मा सर्वाभिधानशक्तिप्रचितः सहकारि- 
वणान्तरप्रतियोगित्वादवे्ररूप्यमिवाऽ ऽपन्नः पूवेश्चोत्तरेणो त्रश्च पूर्वेण 
विशेषेऽवसापित इत्येवं वहवो वणः क्रमादुरोधिनो ऽथेसंकफेतेनाव- 
च्छिन्ना इयन्त ` एते सवाभिधानशक्तिपरिवृता गकारोकारविसजेनीयाः 
सास्नादिमन्तमथे योत यन्तीति । 
तदेतेषामथेसंकेतेनावच्छिन्नानाञपसंहृतध्वनिक्रमाणं - य एको 
बुद्धिनिभासस्तत्पदं वाचकं वाच्यस्य संकेत्यते । तदेकं पदमेकबुद्धि- 
विपयमेकप्रयलक्लिप्रमभागमक्रमवणी बौद्धमन्स्यवरंप्रत्ययन्यापारो 
परयापितं परत्र प्रतिपिपादयिषया वर्णैरेवाभिधीयमानैः श्रयमारेच्च 
शरोठभिरनादिवाग्न्यवहारवासनादुविद्धया लोकलुदधया सिद्धवत्सं- 
ग्रतिपत््या प्रतीयते । 
' - तस्य संकेतनुद्धितः प्रविभागः एतावतामेवंजातीयकोऽवुसंहारं 
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एकस्यायैस्य वाचक इति । संकेतस्तु पदपदाथेयोरितसरेतराध्यासरूपः 
स्पृत्यात्मको योऽयं शब्दः सोऽयमर्थो योऽयमयथः सोऽयं शब्द्‌ इति । 
-एवसितरेतयाध्यासरूपः संकेतो भवतीति । एवमेते राब्दायेप्रत्यथा 
इतरेतराध्यासात्संकीरणं गौरिति शब्दो गोरित्य्थो गोरिति ज्ञानम्‌ । 
य एषां प्रविभाग्नः स स्वेवित्‌ | 

सवेपदेपु चास्ति वाक्यरात्तिच्त्त इत्युक्तेऽस्तीति गम्यते । 

न सत्तां पदयर्थो व्यभिचरति । तथा न द्यसाधना क्रिया ऽस्तीति) 

तथा च पचतीदयुक्ते सवाकारकाणामाक्तेपो नियसार्थोऽदवादः 
-करैकरणक्मेणां चैत्राभिवण्डलानामिति । द्रं च वाक्यार्थे पद्रचनं 
श्रोत्नियश्छन्दोऽधीते, जीवति प्राणान्धारयति । तच वाक्ये पदाथा- 
-सिन्यक्तिस्ततः पदं प्रविभञ्य व्याकरणीयं क्रियावाचकं वा कारक- 
वाचकं वा । अन्यथा मवत्यश्चोऽजापय इत्येवमादिषु नामास्यात- 
सारूप्यादनिज्ञातं कथं क्रियायां कारकं वा व्याक्रियतेति । 

तेषां राच्धायप्रत्ययानां प्रविभागः । तद्यथा श्रेतते प्रासाद इति 
-क्रियाथः; श्रेत प्रासाद इति कारकाथः खचव्दः, क्रियाकारकात्मा 
-तदथेः प्रत्ययश्च 1 कस्मात्‌ । सोऽयसित्यभिसंबन्धादेकाकार एव 
-म्रत्ययः संकेत इति । 

यस्तु श्चेतोऽथंः स राव्टप्रत्यययोरलम्बनीभूतः ! स हि स्वामि 
` रवस्थाभिविक्रियमाणो न शबव्दसहगतो न वुद्धिसहगतः । एवं राव्द्‌ 
- एवं प्रत्ययो नेतरतरसहगत इत्यन्यथा शाब्दो ऽन्यथाऽर्थोऽन्यथा प्रत्यय 
-इति विभागः । एवं तस्रविभागसंयमाद्योगिनः सवेभूतरुवज्ञानं 
-संपद्यत इति ॥ १७॥ ` 

च्या० मा० पदाथ 

( तच्र वाग्वणष्वेवाथवती ) चाब्दो मं वणी वणामंदहय अर्य 
वाली है अथात्‌ वें दवारा ही चये को प्रकारा करती है 1 ( श्रोत्रं च 
-ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌ ) च्रौर ध्वनि के परिणममान्र को विषय 
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करने वाला श्रोतरेन्दरिय है ¡ ( पदं पुननादासंहारव॒द्धिनिर््ाह्यमिति ) 
नाद ध्वनि के समाप्त होने पर बुद्धिसे हण करने योग्य 
८ध्पद्‌। १ है ॥ 

( वणां एकसमयासंभविताप्परस्परनिरनुग्रहात्मनः ) वर्णो का 
एक साथ उचारण श्रसंभव होने से परस्पर सहायक नहीं है ( ते 
पद्मसंस्प्रश्यानुपसखाप्याऽऽविभूतास्िरोभूताश्च ) ` वह वणं पदों में 
मिलकर न ठदसते हुए प्रकट श्रोर छप होते दै ( इति प्रत्येकमपद्‌- 
स्वरूपा उच्यन्ते ) इस कारण प्रत्येक को पद्‌ स्वरूप कदा जाता है । 

( वशैः पुनरेकेकः पदात्मा सवांभिधानदाक्तिप्रचितः ) वणं फिर 
एक २ पदृरूप सवाथ प्रकारक राक्ति से युक्त ( सहकारिवणान्तर- 
प्रतियोगित्वादवेश्वरूप्यमिवाऽऽपन्नः ) दूसरे सहकारि वण का 
प्रतियोगी होने से सवेरूपता को प्राप हुश्मा ( पूवेश्योत्तरेणोत्तर्य 
पूर्वेण विशेपेऽवस्थापित इति ) पला पिद्यले के साथ रौर पिला 
पहले के साथ विशेषरूप से रहते दै ( एलं वहवो वणः क्रमायु- 
रोधिनोऽथसंकेतेनावच्िन्नाः ) इस प्रकार बहुत से वणं क्रमादुसार 
अर्थे संकेत सहित ८ इयन्त एते सवांभिधानशाक्तिपरिवृताः ) यदं 
तक कि यह सव प्रकादाक शक्ति से वतेते हुए ( गकारौकार- 
विसजनीया सास्नादिमन्तमथे द्योतयन्तीति ) गकार-्मौकार चौर 
विसगे के दाया सास्नादि विशेप चिन्ह वाले अथ को प्रकारितः 
करते है अर्थात्‌ पगौ शाब्द काजो चरथ गौ पड्ुविशेषडउस को 
प्रकाशित करते है । 

( तदेतेषामथेसंकेतेनावच्िन्नानायुपसंहतध्वनिक्रमाणां य एको 
बुद्धिनिमासस्तत्पदं वाचकं ) इन अथं संकेत सहित वर्णो की ध्वनि 
क्रम के समाप्त होने पर जो वुद्धि से एक भासित होता है वह 
“पद्‌; वाचक है (वाच्यस्यं संकेत्यते) वाच्य के साथ उसका संकेत 
किया जाता है 1 -( तदेकं पदमेकबुद्धिविषयमेकम्रयताक्िघ्मं ) वह 
-एक पद्‌ एक ज्ञान का विषय-एकं प्रयत्न से प्रकारित किया इमा 
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( अभागसक्रममवरी.) भाग, क्रम ओर वरी रहित ( वौद्धमन्त्य- 
वणंप्रत्ययव्यापारोपखापितं ) द॒द्धि में पूवे नौर अन्त्यव्णो से 
उतपन्न ज्ञान रूप व्यापार स्थापित करके ( परच्र प्रतिपिपादयिषया; ). 
दूसरे पुरुप मे प्रतिपादन करने की इच्छा से ( वरररवाभिधीय- 
मानैः ) उचारण किये वों द्वारा ( श्रूथमारैष्च शोभि ) सुनते 
हुए श्रोता से ( श्रनादिवारन्यवहारवासनानुविद्धया ) अनादि वाग: 
न्यवहार वासनावाली परमाये बुद्धि से भुक्त ( लोकबुद्धया सिद्धि 
वस्संप्रतिप्या म्रतीयते ) लोक युद्धि की सिद्धि के समान वतैमान. 
काल में भी छ्रथे जाना जाता है] 

( तस्य संकेतचुद्धितः प्रविभागः ) उसका संकेत बुद्धि से विभक्तः 
होता है कि ( एताबतामेवंजावीयकोऽसंहारः एकस्याभैस्य वाचकः 
इति ) यहां तक इस पद का नुसंहार इस एक शथे अक जात्ति; 
का वाचक है । ( संकेतस्तु पदपदायेयोरितरेतराध्यासरूपः स्परत्या- 
त्मकः ) संकेत तो पद्‌ च्रीर पदाथे इन दोनों का परस्पर अध्यासंरूपः 
स्पतिरूप दै अथात्‌ पृते सने हुए फे अनुसन्धान द्वार ग्रहण होता 
है ( योऽयं दाब्दः सोऽयमयथेः ) जो यह शब्द है वद्‌ इसका यहं 
अये है (योऽयमथेः सोऽयं दाब्द्‌ इति) जो यह्‌ अथ है बही यह र्द 
है ! ( एव मितरेतराध्यासरूपः-संकेतो भवत्तीति ) इस प्रकार श्र्यासः 
रूप का संकेत होता है । ( एवमेते राब्दाथेप्रत्यया इतरेतसध्यासा-. 
त्संकीणः ) इस प्रकार यह राब्द-्थे-ज्ञान तीनों परस्पर अध्यास. 
रूपसे मिले हुए है । ( गौरिति शब्दौ गौरिव्यर्थो गौरिति ज्ञानम्‌ ). 
गो यह्‌ राष्द, गौ यह्‌ अथे, गौ यह ज्ञान । ( य एषां प्रविभागक्ञः स 
सवेवित्‌ ) जो इन तीनों के विभाग्र कां जानने वाला बह सर्म 
म्राखियों के वाक्याथ का जानने वाला है । ` ४ 

(सवेपदेपु चास्ति वाक्यशक्तिः) सै पदों से वाक्यराक्ति है (वक्त 
.इटयुक्तेऽस्तीति गम्यते) “वृन्तः इतना कने पर अरसं शब्द भी इसमें 
द यह. सिद्ध होता है! ( न सत्तां पदार्थो उ्यभिचरतीतिं ) पद रौर 
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प्रे होते हए व्यभिचार नदीं होसकता । ( तथा न द्यसाधना 
क्रियाऽस्तीति) इसी प्रकार क्रिया अपने साधनों के विना नहीं हेती । 
, (तथा च पचतीद्युक्तं ) पचति इस कटने पर ( सवेकार- 
काणामात्तेपः ) सवे कारकं का इसमें ्रध्याहार है ( नियमार्थोऽ- 
लुवाद्‌; ) नियमायुसार श्रथावाद होता है ( कठरेकरणकमेणां 
-चेत्राभितर्डलानामिति ) कता, करण, कमे, चैत्र, प्रथि, तरड्लादि 
डस वाक्यमें है! (च्छं च वाक्यार्थं पदरचनं) इस प्रकार 
वाक्याथ से. पदरचना देखी गर ( श्रोत्नियश्छन्दो ऽधीते, जीवति 
प्राणान्धास्यति ) वेदपाठी वेद दृता दैः, जीता हुमा प्राणो कों 
-धारण करता हृश्ा 1 ( तच्र वाक्ये पदाथाभिव्यक्तिः ) उस वाक्य मं 
पद मौर थे की श्रिन्यक्ति है ( ततः पदं प्रविभय्य व्याकरणीयं ) 
स कारण पद विभाग करके वाक्य सरचना करनी योग्य है (करिया- 
वाचकं वा कारकवाचकं चा ) क्रियाचाचक हौ अथवा कारकवाचक्त 
ही । ( शरन्यथा भवत्यन्रोऽजापय इत्येवमादिषु ) यदि पद्‌ विभाग 
करके वाक्य स्ना नकीजायतोणेसा होगा कि घोड़ा; वकरीः 
दूध, इत्यादि होना यह्‌ चाहिये अन्योयाति घोड़ा . जाता है, 
प्मजापय पिव वकरी का दूध पी इस तरह वाक्य पूरा होता है । 
इस कार्ण ( नामास्यातसारूप्यादतिज्ञातं ) नामिकः सचन्त; 
आख्यातिक, तिडन्त का एक रूप दने से निश्चय रूप से ज्ञात नदीं 
होता (कथं क्रियायां कारके वा व्याक्रियेतेति) किस प्रकार कि क्रिया 
सेवा कारक में वाक्य रचनां की जाती है। 

( तेपां शब्दायेप्ररययानां प्रविभागः ) उनमें चब्द्‌ श्रौर छथ 
छर ज्ञान का विभाग है| ( तद्यथा श्चेतते प्रासाद इति क्रियाथेः ) 
उस विषय में जैसे ्रटारी श्रेत हो रदी है यह्‌ क्रियायेक वाक्य है 
( श्रेत प्रासाद इति कारकाथेः शब्दः ) अटारी रग से सकद है 
यह्‌ कारकाथे पद्‌ है, ( क्रियाकारकात्मा तदथः प्रत्ययश्च ) क्रिया 
श्मौर कारक रूप ही चह थे श्मौर ज्ञान है । ( कस्मात्‌ ) क्योकि? 
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( सोऽवमित्यभिसंवन्धादेकाकार एव प्रत्ययः संकेत इति ) सों यह्‌ 
संकेत उपर कहे सम्बन्ध से एक स्प न्नान दी है । 


( यस्तु श्रेतोऽयथं स॒ शब्दम्रत्यययोसालम्बनीभूतः ) जो वहं श्त 
<“छ्रभैः ्रटारी है वह्‌ शाब्द मौर ज्ञान इन दोनों को आराध्रित किये 
हए है! (स हि स्वाभिरवस्याभिर्विक्रियमाणो न राव्दसहगतो न 
युद्धिसहगतः ) वह श्रथ सपनी श्रवसा से विकार को प्राप्त होता 
हा न दाब्द्‌ के साथ मिला है, न बुद्धि के साथ मिला! ( एवं 
दाव्द्‌ एवं प्रत्ययोः ) इस प्रकार दाव्द्‌ श्मार इस प्रकार ज्ञान ( नत~ 
रेतरसहगदः ) एक दूसरे के साथ सिले हृ नहीं ( इद्यन्यथा 
दाच्दो ऽन्यधाऽर्थाऽन्यथा प्रयय इति विभागः) इस कारण शाब्द 
का भिन्न रूपै, रमै भिन्नरूप वाला रै, ज्ञान का भिन्न रूप दै, यह्‌ 
तीनों में भेद द । ८ एवं तत््मविभागसंयमाद्योगिनः सवेभूतरतन्नामं 
संपद्यत इति ) इस प्रकार योगी कों उनके विभाग मं संयम करने 
से सवे प्राणियों के वाक्याथे कान्नान प्रात्र होता द ।। १७॥ 

० दत 

च्ाव्दः श्रोत्रेन्धियग्राद्यो नियतक्रमवणात्मा नियततैकाथप्रतिपत्त्यवचिन्नः । 
यटि वा क्रमरटितः स्फोटात्मा शाखसंस्छतद्द्दियाद्यः । उभयथाऽपि 
पदरूपो वाक्वरूपश्च ,तयोरेकार्थप्रतिपत्तौ सामर््यात्‌ 1 अर्थो जातिगुण- 
क्रियादिः । भव्ययो क्तानं विपयाकारा बुद्धिवृत्तिः । एषां शब्दाथनानानां 
उयवहार इतरेतराध्यासाद्धिन्नानामपि इदयेकरूपतासंपादनात्संकीर्णव्वम्‌ । 
तथा दि--गामानयेद्यक्ते कश्चिद्‌ गोरक्षणमर्भ॑गोत्वजाव्यवच्छिन्ञं सासरादि- 
सतिपिण्डरूपं द्द च॒ तद्वाचकं तानं च तदुय्ाहकमभेदेनैवाध्यवस्यति, न 
` त्वस्य गोधाव्दो वाचकोऽयं - गोदब्दखय वाच्यस्तयोरेदं हकं स्तनमिति 
सेदेन उयवहरति । तथा हि--कोऽयमथः कोऽय शव्दः किमिदं हानमिति 
प्पएः स॒र्वत्रेकड्पमेवोत्तरं ददात गौरिति ) स ययकर्पतान प्रतिपद्यते 
 कथमेकरूपसृत्तरं भ्रयच्छति । "पतसिमग्स्थिते -योऽयं प्रविभाग ददं शब्दस 
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त्वं .यद्वाचकत्वं नाम, इदमर्थस यद्वाच्यत्वमि्दं क्ञानस्य यस्रकाश्चकत्व- 
सिति प्रविभामं विधाय तस्मिन्प्रविभाये यः संयमं करोति तस सर्वेषां 
भूतानां खगपड्यपक्षिसरीरपादीनां युतं यः शब्दस्तत्र छानयुत्पयतेऽनेने- 
वाभिभ्रायेणैतेन प्राणिनाऽयं शब्द्‌ सञुच्चारित इति सयं जानाति ॥ १७ ५ 

सिद्धयन्तरमाद-- 

० च्र° पदां 

( शब्दः श्रोत्रेन्द्िसभराद्यो नियतक्रमवणौत्माः नियतेकार्थप्रतिपत्यव- 
च्छिनः 9 श्रोत्र इन्द्रिय से रहण करने योग्य वर्णो का.करम नियम के 
साथ एक नियत अर्थं की प्रालि सहित शब्द्‌ कषटरूता है + ( यदि 
ऋमरहिताः स्फोटात्मा प्राखसंस्छृतडद्धिाद्यः ) यदि वद क्रम रदित स्फोटः 
खूप श्राख से उत्पन्न इदं उदधि से म्रहण करने योम्य, वह भी शब्द है ! 
( उभयथाऽपि पदरूपो वाक्यख्पश्च ) दोनो भकार से भी पदखूप जरः 
वाक्यरूप ८ तयोरेका्थैप्रतिपत्तौ सासभ्यात्‌ ) उन दोनों की. एक ज 
श्रि म सासथं होने से । (अथां जातिगुणक्रियादिः) जात, गुण, किय 
सहित अर्थं दोता्ै। इसी को वैदोपिक शाख की परिभाषाः मे क्रियाः 
लौर गुण का आश्रय ही द्रव्य है, यह कहते दहै । ८ अव्ययो शानं विपया- 
कारा ठुदिडत्तिः > मरत्यय का अर्थं ज्ञान जथौत््‌ विपयाकार उदधिकी 
इत्ति है । ८ एषां शब्दार्थद्वानानां भ्यवहार दतरेतराध्यासादधिन्नानामपि > 
शव्द स्थं जर ज्ञान इन तीनों का व्यवहार परस्पर एक दूसरे के अध्यासं 
से सिन्न हनो का भी ( बुद्ध्येकरूपतासंपादनास्संकीणंतवम्‌ ) "छदि मेँ 
एकरूपता से सम्पादन होने से.मिखा हुञा है 1 ( तथा दि--गामानये- 
सयुक्त ) वैते दी-गाय को राजो इस कहने पर (८ कधिदुगोरक्षणमथ 
गोत्वजात्यवच्छिन्नं सालादिमत्पिण्डरूपं ) कोई गो विड वाटे जथ गोत्वः 
जाति सहित साखरादि वाङे पिण्डरूप को. ( दाब्दं च ` तद्वाचकं क्न च 
तदुमाकम्‌ » उसके वाचक शब्द्‌ को मौर उसके "हक ` हान को (अभे- 
देनैवाभ्यवस्यति » भद्‌ रहितता से निश्चय करता है, ` ( नं त्वस्य भोक्षन्दोह 
वाचकोऽ्यं गोक्ब्दस्य वाच्यस्तयोरिदं माकं ्ानमिति भेदेन न्यवहरति ) 
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यद गौ ब्द वाचक ६, यष्ट यौ शब्द्‌ छा वाच्य दहै, यह दन दोनों का 
ग्राहकन्तान है, इस भकार केसेद्‌ से दसफा व्यवष्टार नरी करता । (तथा 
दि--कोऽयमर्थैः फोऽयं शब्दः किमिदं श्वानम्‌ > कैप एटी--फौन यद भथ 
है १ कौन यद शब्द्‌ दै १ क्या यद श्तान दै १ (दति एठः सरवत्रेफरूपमेवोत्तरं 
ददाति गौरिति › देस पूछनेपर स्वंत्र एक ङ्प से ष्टी उत्तर देतादहै, 
भ्यौ है। (स ययेकरूपतां न भरतिपयते कथमेकरूपञुत्तरं प्रयच्छति ) 
यदि बह एकरूपता को न प्राक्च ्टोवे तो किस प्रकार एक उत्तर देता है । 
८ एतस्मिन्द्यिते योऽयं प्रविभागः ) इसमे रते इषु जो यष्ट विभाग दै 
८ इदं शच्दृस्य तच्च यद्दाचकत्वं नाम > यष श्राव्द्‌ फा तत्व है जो वाचक 
नाम है, ८ इदमर्थस्य यद्टाच्यत्वम्‌ 9 यष्ट अथं फा तत्त्व है जो वाच्यत्व है 
( इदं श्वानस्य यस्मकाशकत्वम्‌ ) जो भकाशकत्व धर्म॑है वष्ट क्ञान का 
तस्व है ( दरति मविमागं विधाय त्तसिमिन्प्रविभागे यः संयमं सूरोति ) 
इस प्रकार विभाग को जानकर उस विभागमे जो संयम करता दै ( तस्य 
सर्वेषां भूत्तानां खगपद्धपक्षिसरीखपादीनां यटूतं यः श्रव्दस्तत्र न्नानसुत्प- 
यते ) उसका सर्वभूतं खग, पञ्च, पक्षी, सरी, सरपादि की जो ध्वनि जो 
शब्द्‌ है उनमें तान उत्पन्न होता है ( अनेनैवाभिग्रायेणेतेन श्राणिनाऽ्ं 
शव्द ससुच्चारित इति सर्वं" जानाति 9 इस अभिप्रायसे इस भाणीने 
यष्ट शब्द्‌ वोट है इस भकार सर्वं जानता है ॥ १७ ॥ 
( सिदधयन्तरमाह > दुसरी सिद्धि. फते है 
संस्कारखाष्दात्करण्णत्प्रवजातिज्लानस्‌ ॥ १८ ॥ 
स०-पूरवोक्त संयम द्वारा संस्कार के साक्लात्‌ करने से पू 
जाति का ज्ञान होता है। १८ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
दये खल्वमी संाराः स्प्रतिङ्केशदेतवो वासनारूपा विपाकहेतवो 


धमोधमेरूपाः । ते पूप्रेमवाभिसंस्छृताः परिणामचेष्टानितेधराक्ति- 
जीवनधमैवदपरिच्टाधित्तधमौः । तेषु संयमः. संस्कारसान्तात्कियायै 
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-समथेः\ न च देरकालनिमित्तालभवर्विना तेषामसि साक्तात्करणम्‌। 
तदित्थं संस्कारसाक्ताकरणासवेजातिन्ञानभृस्पद्यते योगिनः 1 परत्रा- 
प्येवसेव संस्कारसाच्तारकर्णात्परजातिसंवेदनम्‌ । 


छत्रेदमाख्यालं श्रुयते-भगवतो जेगीपभ्यस्यं संस्कारसाक्ला- 
त्करणादशदु महासर्गेषु जन्मपरिणामक्रमसलुपश्यतो विवेकजं ज्ञानं 
्रादुरभूत । चरथ भगवानावय्यस्तयुधरसतुवाच--दशसु महासर्गेषु 
मन्यत्वादनमिभूतवुद्धिसच्ेन तथा सरकतियेग्गमेसंमवं दुःखं संप- 
श्यता देवसवुष्येषु पुनःपुनरूपयमानेन सुखदुःखयोः किमधिकञुप- 
लब्धमिति भगवन्तमावस्यं जैगीषव्य उवाच--दरसु महासगेषु 
सव्यत्वादनभिभूतचुदधिसस्वेन मया नरकतियेग्मवं दुःखं संपश्यता 
देवमवुप्येषु पुनः पुनर्त्पद्यमानेन यक्किचिदनुभूतं तत्सवे' दुःखमेव 
म्रस्यवैमि । मगवानावल्य उवाच-यदिदमायुप्मत्तः भ्रधानवित्व- 
मनुत्तसं च संतोषुखं किमिदसपि दुःखपत्ते निकिप्तमिति । भग- 
वा्नैगीषव्य उवाच--विषययुखापेक्तयैवेदमलत्तमं संतोषखञुक्तम्‌ 
कैवल्यसुखापे्तथा दुःखमेव । वुद्धिस्स्यायं धमेखिशुणखिगुण् 
प्रस्थो हेयपत्े न्यस्त इति दुःखरूपस्तृष्णातन्तुः । दष्णाटुःखसंता 
पापगमातु प्रसन्नमबाधं सबोचु्रूलं खुखमिदडुक्तमिदि ॥ १८ ॥ ` 


व्या० मा० पदार्थं 


८ द्ये खल्वमी संसाराः ) निश्चय यह संस्कार दौ प्रकार के 
है ( स्परि्ठेशदेतवः ) स्यति रौर छेलों के कारण अथात्‌ ज्ञान से 
उन्न हए संस्कारं पुनः ज्ञान स्ति के कारण दते दै, अवियादि 
डश ॐ संस्कार पुनः अवियादि छेदो के कारण दते है ( बासना- ,. 
रूपा विपाकदेतवो घमौधमैरूपाः ) विषय बासनारूम धमे-अधमे के 
कारण सुख-दुख फल के उत्पादक ` होते दै । (ते पूवेमवाभि- 
संस्कृताः ) घटं पूमै जन्म ऊ -वनाये'हे होते दै ( परिणामचेष्टा- 
निसोधक्तिजीवनधसैवदपरिद्ाधित्तथसोः ) चित्त ॐ धमे परि- 
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णामरूप, क्रियावाले, निरोधरूप, सामथतासदहित, जीवन श्यौत्‌ 
भोगरूप यर धमै वाले देखे गये है । ( तेषु संयमः संस्तारसाक्ता- 
च्छियाये समथः ) उनमें संयम किया हुश्रा संसार साक्ञात्‌ करने 
के लिये समये होता है। (न च देडाकालनिमित्तालुभवेर्विना 
तेषामसि साक्ताकररणम्‌ ) परन्तु देदा, कालः निमित्तः श्रनुभव के 
विना उनका साक्तात्‌ नदीं किया जाता । ( तदित्थं संस्कारसा्ता- 
त्करणासूवे जातिज्ञानुत्पययते योगिनः ) वह इस प्रकार संस्कार 
सान्तात्‌ करतेसे योगी को पूवे जाति का ज्ञान उत्पन्न होता है । 
परत्राप्येवमेव संस्कारसाक्तात्करणात्पस्जातिसंवेदनम्‌ ) दूसरे पुरुप के 
चित्त ध्मांमें भी इसी प्रकार संयम द्वारा संस्कारों के साक्तात्‌ 
करने से उस दुसरे पुरुप की पये जाति का ज्ञान होता है । 


( श्रत्रेदमाख्यानं श्रूयते ) इस विषय में यह्‌ आख्यायिका = 
कथा सुनी जाती दै-( भगवतो जेगिपव्यस्य संस्कारसात्ताकरणा 
दरसु महासर्गपु ) ए्येदाली महर्षिं जैगीपव्य को संस्कार साक्तात्‌ 
करने से ठया दष्टियों मे ( जन्मपरिणामक्रममयुपश्यतो विवेकजं 
ज्ञानं प्रादुरमृत ) जन्मपरिणाम क्रम को देखते हुए विवेकज स्नान 
उत्पन्न हत्या | 


( श्रय भगवानावल्यस्तनुधरस्तमुवाच ) परसै-शरयेयुक्त शावस्य 
ऋषि दारीरधारी ने उन महपिं जेगीपन्य से प्रश्न किया-( दर 
महासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूतवुद्धिसच्वेन त्या नरकतियेग्गभसंभवं 
दुःखं संपश्यता ) ददा महान्‌ सष्टियों मे भोग चअवश्यंभावी होने 
से प्रकादामय बुद्धि दवाय च्रापने नरक तियेकादि श्चौर गभो मे 
उत्पन्न दुःख कों साक्तात्‌ करते हुए ( देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन 
खंखटुःखयोः ) शरोर देव-मनुप्यादि योनियों में वारम्बार उत्पन्न 
होते हुए सुखदुःखादि में ( किमधिकमुपलव्धमिति ) क्या अधिक 
उपलव्ध करिया। , 
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( भगवन्तमावस्यं जैगीषन्य उवाच ) देर्येसम्पन्न जैगीषव्य 
ऋषि ने उत्तर दियो कि--( दशसु महासर्गेषु भव्यत्वादनमिभूत- 
बुद्धिसत्वेन सथा नरकतियेग्भवं दुःखं संपश्यतः ) दङ महान 
एश्ियों सें मोग अवश्यंभावी होने से प्रकारामय वुद्धि दंस मेते 
नरक ॒तियंकादि जन्सदुःखख को देखते हए ( देवमनुष्येषु पुन 
पुनरुत्पदययमानेन ) श्रौर देव मुष्यादि योनियों मे वार २ उसन्न 
होते हए ८ यत्किचिदनुभूतं तत्सवेः दुःखमेव प्रत्यवैमी ) जो ङ्ख 
श्रुभव किया बह सव दुःख ही जानता ह । 

( भगवानावस्य उवाच ) भगवान्‌ श्रावश्य ऋषि ने पुतः प्रशन 
किया-( यदिद्मायुप्मतः प्रधानवरित्वमचुत्तमं च संतोषसुखं ) 
जो यह्‌ जीवन काल में चित्त इन्द्रियादि को वद्या करफे सवसे 
उन्तम संतोष सुख होता है ( किमिदसपि दटुःखपरे निचिप्तमिति ) 
क्या यह्‌ भी आपने दुःखपत्त मेँ डाल दिया । 

( मगवाज्ञैगीपव्य उवोच ) पुनः भगवान्‌ जेगीषन्य ने उन्तर 
दिया-( धिषयसुखापेकतयेवेदमलत्तमं संतोषुखयुक्तम्‌ ) विषय सुख 
ङी छपेत्ता से दी यह्‌ संतोष सुख सवसे उत्तम कदा है । ( कैवल्य- 
सुखापेत्तया दुःखमेव ) केवस्य सुख की पेत्ञा से तो संतोष सुख 
भी दुःख दी है । ( बुद्धिसत्वस्यायं धमेखिरुणः ) यह चिगुख वुद्धि 
का धमे है ( त्रिरुणश्च प्रत्ययो देयपत्े न्यस्त ) रौर तीन गुणों से 
उतपन्न हु्ा ज्ञान व्याज्य पन्त में रक्खा गया है ( इति ुःखरूप- 
स्ठष्णातन्तुः ) इस कारण दुःखरूप दही वृष्णा का तार है| 
{ दृष्णादुःखसंतापापगमात्त॒ प्रसन्नमवाधं सवासुकरूलं युखमिदसुक्त- 
भिति ) वृष्णा जनक दुःख संताप के नष्ट होने से प्रसन्न अवाघरूप 
सचायुकरूल यह्‌ सतोष सुख कहा गया ॥ ९८ ॥ 

क [स 
भाट चत 
दिविधाध्ित्तस्य वासनाखूपाः संस्काराः । कैचिस्स्छृतिमात्नोतपादन- 


तृतीयः विभूतिपादः । `. ` ३२७ 
~~~ 
फराः, केचिञ्जात्यायुभोगरक्षणविपाकहेतवः, यथा धर्माघमोख्याः । तेषु 
संस्कारेषु यदा संयमं करोति एवं मया सौऽर्थोऽ्चुभूत एवं मथा सान्या 
लिष्पादितेति पूर्वधृत्तमनुसंदधानो भावयन्नेव भ्रबोधकमन्तरेणोदुढुदधसस्कारः 
सर्वमतीतं स्मरति । परमेण साक्षातछृतेपूदु खेषु संस्कारेषु पू्वजन्माजु- 

अूतरानपि जात्यादीन्परव्यक्चेण परयति ॥ १८ ॥ 


सिद्धयन्तरमाद- 

४ ¢ 

भो० ० पदाथं 
( दिविधधित्तद वासनाखूपाः संस्काराः ) चित्त के वासनारूपे 
संस्कार दो भरक्मर के ह ( केचिर्स्टतिमात्रोस्पादनफराः ) कोद एक स्ति 
को उत्पन्न करना खूप फएलवाङे, (केचिनात्याघु्भोगलक्षणविपाकटेतवः) भौर 
कोह एक जाति, आयु, भोगप फल के कारण, ( यथा धमौधमख्याः ) 
जैसे धर्म, अधर्म कहे गये । ( तेषु संस्कारेषु यदा संयमं करोति ) उन 
संस्कारः मे जव संयम करता है ८ एवं मया सोऽर्थोऽनुभूतः ) इस प्रकार 
सभैने अयुक ज्थं अनुभव किया ( एवं मया सा क्रिया निष्पादित ) इस 
भकार ्मैने वहक्रियाकी दहै ( इति पू्वद्ृत्तमनुसंदधानो भावयन्नेव ›) इस 
अकार पूर्ययृत्ति का ध्यान सहित स्मरण करते इए ओर विचार करते हुए 
रवोधक्मन्तरेणोद्‌ उद्धसंस्कारः सवंमतीतत स्मरति) प्रवोधक दृसरे उद्व 
संस्कार दारा सर्वं अतीत ्ान-कर्मादि को स्मरण करता है । ( क्रमेण 
साक्षा्छतेपृद॒द्धेु संस्कारेषु पूर्वजन्मायुभूतानपि जात्यादीन्भ्रस्यक्षेण 
दरयति > क्रम से साक्षात्‌ किये उद्दुद्ध संस्कारों द्वारा पूर्वं जन्मो में 
अनुभव क्कियि हुए जाति आदि को भी प्रस्यक्ष रूप से देलता है ॥ १८ ॥ 


( सिद्धयन्तरमाह ) जन्य सिदधि कहते है- 
प्रययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 


स्०--पर पुरुष की वृत्ति में संयम करने से उसके सान्तात्‌ 
द्ोनेपर उसके चित्त का ज्ञान होता है | १९ ॥ 


३१८ पातञ्जर्योगदश्यन-भापालुवादं व्यास-भाष्य तथा भोन-दरत्ति सहित 


व्या० माघ्यम्‌ 
प्रत्ययं सयमास्मस्ययस्य सान्ता्कररणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ 
=्या०< नार पदाथ 

( प्रत्यये संयमातरत्ययस्य साक्तात्करणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ ) 
चृत्ति में संयम करके च्रृत्ति के सात्तात्‌ करने से उख से अन्य कै 
चित्त का ज्ञान होता रै ॥ १९ ॥ 

सो० चत्ति 

भव्यस्य परवित्तस्य केनचिन्युखरागादिना खिद्धेन गृहीतस्य यदू 
संयमं करोति तदा परकीयचित्तसख ज्ानघ्ुत्पयते सरागमसय चित्तं विराग 
वेति 1 परचित्तगतानपि धर्माज्ञानातीस्य्थैः ॥ १९ ॥ 

अस्यव परचित्तत्तानस्य विदरेपमाह-- 

मो० घ्रृ० पदार्थं 
` ( प्रत्यस्य परवित्तस्य केनचिन्युखरागादिना टिद्धिन गृहीतस्य यदह 

संयमं करोति > दृसरे के चित्त ऋ दृत्ति मे सुल की आकृति जर रागादि 
कोद एक चिहों के अहणपूर्वक जव योगी संयम करता दै ( तदा पर- 
कऋयचत्तस् क्तानसुरपयते ) तव दूसरे के चित्त का शान उत्प होता है 
८ स रागमसख चित्तं विरागं वेति ) फि इसका चित्त रागयुत्त है अथवा 
वैराग्यवारा है । ( परचित्तगतानपि धर्माज्ञानातीत्यथैः ) दुसरे चित्त 
विष्ट धमो को जानता है यह अर्थ॑दहै ॥ १९॥ 

( अस्ये परचित्तश्ठानसय विशेषमाह ) इस ही परचित्त एवान क्ती 
धिरेषता को जये कहते है- | 


न च तत्सालस्यनं तस्थाविष्यी भरतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 
₹०--उस के अविषयरूप होने से योगी को आलम्बन 


सहित अन्य के चित्त का ज्ञान उतपन्न नहीं होता अथात्‌ उस दूसरै 
पुरुष के चित्त का आलम्बन अविषय होता दै ।। २०॥ 


तृतीयः विभूतिपादः 1 २२१ 


ठ्या०< नाप्यम्‌ 

रक्तं प्रत्ययं जानात्यसुप्मिन्नालम्बने रक्तमिति न जानाति } पर 
प्रत्ययस्य यदालम्बनं तयोगिचित्तेन नाऽऽलम्बनीकरृतं परप्रत्ययमातर 
तु योगिचित्तस्यालम्बनीभूतामिति ॥ २० ॥ 

च्या० भा० पदाथं 

८ रक्तं प्रत्ययं जानात्यसुप्मिननालम्बने रक्तमिति ल जानाति ). 
रागवाली वृत्ति को जासता है परन्तु अयुक च्राप्रय में रक्त है, योगी 
यह्‌ नदी जानता । ( परप्रत्यथस्य यदालम्बनं तयोगिचित्तेन नाऽ5- 
लम्बनीक्रतं ) दूसरे के नान काजो श्राप्रयदहै उसको योगी नेः 
चिन्त ॐ साय आधित नही करिया है ( परभ्रत्ययमान्नं तु योगिचित्त- 
स्यालम्बनीभूतमिति ) दूसरे की चृत्तिमात्र तो योगी के चित्तकीः 
परलम्वनरूप ह है॥ २०॥ 

नो० चत्ति | 

तस्य परस्य यच्चित्तं तस्सालम्बनं स्वकीयेनाऽऽरुम्बनेन सहितं न प्ताक्यतेः 
क्ातुमारम्बनस्य केनविदिद्रेनाविपयीक्घतत्वात्‌ 1 शिद्गाच्चित्तमात्रं परस्याव- 
गतं नतु नीरखविपयमस्य चित्तं पीतविपयमिति वा । यच्चन गृहीतं तच 
संयमस्य कर्चुमश्षक्यव्वान्न भवतति परचित्तस्य यो विपयस्तत्र छानम्‌ । तस्मा- 
त्परकीयचित्तंनाऽखम्बनसदितं गृद्यते, तखाऽऽटम्बनस्यागीतव्वात्‌ + 
चित्तधर्मः पुनर्यैद्न्त एव ! यदा तु किमनेनाऽऽम्वितमिति प्रणिधानं, 
करोति तदा तत्सं मात्तद्धिपयमपि हानसुत्पयत एव ॥ २० 1 

सिद्धयन्तरमाह- 

मो० च्ू° पदार्थं 

( तस्व परस्य यच्चितं तत्पारुम्बनं स्वकीयेनाऽऽरस्वनेन सहित न 
ध्वक्यते तातम्‌ ) दृसरे का जो चित्त है वह आरम्बन सदित अथात्‌ उस 
के अपने आलम्बन सहित नदीं जाना जा सकता । (आरम्बनख केनचिदि- 
द्ेनाविपयीक्नतस्वात्‌ ) आरस्बन का किरी लिङ्ग से विषयी कृतत्व न-टोनेः 


३३२. पातञ्चर्योगद््षन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सित 


व्यापार के अभाव होने पर ( योगिनोऽन्तधीनं भवति) योगी को 
अन्तान आष्ठ होता है, ( न केनचिदसौ र्यतत इव्यथः ) किसी से व 
योगी देखा नहीं जाता यह अथ॑ है । ( एतेनैव खूपायन्तधानोपायग्रदधं- 
नेन » इसी रूपादि अन्तर्धान के उपाय दष्ठौन द्वारा ( शब्दादीनां 
श्रोत्रादिघाद्याणासन्तधानस॒त्तं वेदित्यम्‌ ) शनोत्रादि दारा यद्य शरष्दादि 
विषयो का मी अन्तर्घन कदहागया जानना चाहिये ॥ २१ ॥ 
( सिद्धवन्तरमाह » भागे अन्य सिद्धि कहते ईदै-- 
क 6 छ $ © [| 
सोप्छमं निरूपक्रसं च कसं तत्सयमादपरान्त- 
[० क पोको १. 
लानमारण्भ्या चा ॥ २२॥ 

स ०--( सोपकम } प्रारञ्ध कमे, उपक्रम सहित प्रथ्‌ 
तीन्रवेग से फल देनेवाला अौर ( निरुपम ) उपक्रम रदित अरथोत्‌ 
सन्दवेग से फल देनेवाला इन दौ रूपों वाला होता है, उनमें संयम 
करने से मृघ्यु का ज्ञान होता है अथवा मृघ्यु के चिन्ह देखने से 
मृद्यु का ज्ञान होता है ॥ २२॥ 

व्या० माष्यम्‌ 

आयुर्विपाकं कमै द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्र यथाऽण्द्रे 
वसं वितानितं लघीयसा कालेन दुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌ । यथा च 
तदेव संपिर्डितं चिरेण संडष्येदेवं निस्पक्रमम्‌ 1 यथा वाऽिः शष्के 
क्ते मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः रेपीयसा कालेन दद्ेत्तथा 
सोपक्रमम्‌! यथा बा स॒ एवाभिस्टरणएरारो कमसोऽवथेषु न्यस्त- 
श्िरेण दहेन्तथा निर्पकरमम्‌। तदैकमविकमायुष्करं कमे द्विविधं 
सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तद्संथमादपरान्तस्य प्रायणस्य ज्ञानम्‌ । 

अरि्ेभ्यो वेति । चिविधमरिष्टमाध्यात्मिकमाधिमोतिकमाधि- 
दैविकं च । तव्ाऽऽभ्यास्मिकं घोषं स्वदेहे पिहितकर्णो न श्रणोतिः? 
उ्योतिनौ नेतरेऽवष्टव्पे न प्यति । तथा ऽऽधिभोतिकं यमपुरुषान्प- 


तृतीयः विभूतिपादः । ` २२३ 


श्यति, पितृनतीतानकस्मात्पश्यति 1 तथाऽ ऽधिदैविकं स्वगेसक- 
स्मात्सिद्धान्वा पश्यति ! विपरीतं वा सवेमिति । अनेन वा जानास्य- 
यरान्तसुप्ितसिति ॥ २२॥ 
व्या० भा० पदार्थं 

( आयुर्विपाकं कम द्विविधं ) आरायुरूप फल देने वाला कमे दो 
प्रकार का है ( सोपक्रमं निरुपक्रमं च ) उपक्रम सहित ओर 
खपक्रम रहित } ( तत्र ) उन दोनों में ( यथाऽदरे' वलं वितानितं 
लघीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌ ) जैसे गीला षरख निचोड्‌ 
कर पैलाया हु्ा त्पकाल मे सख जाता है वैसा “सोपक्रमः' 
दे! ( यथा च तदेव संपिरिडितं चिरेण संशुप्येदेवं निरपकरमम्‌ ) 
ओर जैसे वह द्यी वद्र इकट्राहुत्रा देर से सूखता दै इस प्रकार 
“निरुपक्रम' है । भाव इस का यह्‌ है कि किसी के प्रारब्धकमे 
जर्दी २ भोग कराकर रायु समाप्त करते है रौर किसी केदेरसे 
करते है रगे दूसरे चृ्टान्त से सममाते है ! ( यथा वाऽभिः शष्के 
कत्ते युक्ते वातेन समन्ततो युक्तः नेपीयसा कालेन दहदेत्तथा 
सोपक्रमम्‌ ) जसे अभि सूखे दे मे डाली हृद चारों रोर वायु से 
युक्त हई ल्प काल मेँ उसको जला देती है वैसा “सोपक्रमः 
हे! (यथा वास एवाभ्चिस्रणराशौ करसदोऽवयवेषु न्यस्तश्िरेण 
दहेत्तथा निस्पक्रमम्‌ ) "ओर जैसे वदी धि चण समूह मे कम से 
उसके अवयवो में लगाई हृद देर से जलावे वैसा “निरुपक्रम, है । 
( तदैकभविकमायुष्करं कमं दिविध ) वह्‌ एक जन्म की आयु को 
वनाने वाला कमे दो प्रकार का है ( सोपक्रमं निरुपक्रमं च ) उप- 
क्रमसदित ओर उपक्रमरहित । ८ वत्संयमादपरान्तस्य प्रायस्य 
ज्ञानम्‌ ) उसमं सरथम करने से अपरान्त- अथात्‌ मत्युं का ज्ञान 
द्धोता है किं इतने कराल में मु होगा । 


( अरिष्टेभ्यो वेति ) अथवा अरिष्टां से. ज्ञान होता है| 


३३४ पातञ्जख्योगदेष्चेन-मापायुवाद ्यास-माव्य तथा भोज-वृतति सहित 


{ त्रिविधमरिष्टमाध्यात्मिकममाधिभौतिकमाधिदैविकं च ) श्ररिष्ट तीन 
प्रकार के है आभ्यात्मिक-च्नाधिभोतिक-श्राधिदैविक । ( तत्राऽऽ- 
भ्यात्मिकं घोपं खदेदे पिहितकर्णो न श्र्णोति ) अपने देहम जो 
घोष दै कणं चन्द्‌ करने पर नहीं सुनता बह आध्यास्मिक है, 
( अ्योतिवां नेत्रेऽवष्टव्ये न पश्यति ) अथवा नें के बन्द होने पर 
दारीर के अन्दर की ज्योति को नहीं देखता दै ! (तथाऽऽधिमांतिक 
वैसे दी प्राधिभांतिक यह्‌ है कि ( यमपुरूपान्पश्यति ) यम के पुरुप 
को देखता है, ( पितनततीतानकस्मात्पर्यति ) श्रगले-पिद्धले पित्रो 
को अकस्मात्‌ देखता दै! ( तथाऽऽधिदैविकं ) वैसे दी आधि. 
दैविक दै ( स्वगेमकस्मास्सिद्धान्वा पश्यति ) अकस्मात्‌ खग को 
अथवा सिद्धो को देखता है । ( विपरीतं वा सवेमिति ) अथवा सवं 
विपरीत देखता है 1 ८ श्ननेन वा जानात्यपरान्तसुपयित्तमिति ) 
इससे जान लेता है कि मयु समीपख है ॥ २२॥ 
विशरेप सूचना 
एस स॒ध्रमे फिर भरि्े कौ कहानी पौराणिक प्रतीत दोती रै क्योकि 
योगी फो अन्यथा ज्ञान = भविया-्रान्ति नदीं होती देये सामध्यैत्ते उसको 
सत्य = यथाय ज्ञान भौर शश्र मे उत्तकराप्रवेश रहता दै, यदां तो मेरे सदां 
श्नौर भविष्यके माता-पिता जिक्तकौ उप्तको इच्छा नदीं भौर यम पुरषो को 
देखता है भौर स्वर्गलोक भीदेखता दै जो वैदिक मार्गमे कोई रोक विरोष 
न किन्तु स्वग जीव कौ एक गति मिशेष दे, र्तको मत्युका चिन्ह मी नदीं 
क्ट सकते स कारण यह्‌ भाष्य कसा पौराणिक म वद्‌ावरद्ध यहा ख्ख द्रया 
मौर ऋषिकृत मा्य निकाङ दिया भोर यदि दुजनदोष न्याय से मान भी च्विः 
जवि तो भाध्यात्मिक-भायिभोत्तिक-भाधिदेविक श्न तीनों का यह अथैष} 
भाध्यात्तिक = दारीर के भङ्गादि की पुष्टि शरोर स्वस्थ्यतासे मल्युका अनुमान 
करना । भाधिभोतिक = दुक्त प्राणिर्यो स प्रारन् कमानुप्तार्‌ कैसी सदायत्ता या 
हानि प्हुचती रै । भायिदैविक = ऋतु भादि स्न की. रक्िअधिक वा न्युन ह 
इसत अनुमान दो. सकता है ॥ २२ ॥ 


तृतीयः विभूतिपादः . २३५ 


भो० घत्ति 

यायुर्विपाकं यत्पूव॑तं कर्म तददिप्रफारं सोपक्रसं निरपक्रमं च । तश्र 
सोपक्रमं यत्फजननायोपक्रमेण कार्यक्ारणाभिभुख्येन सह वर्तते ।. 
यथोष्ण्रदेदो भ्रसारितमार्वासः शीघ्रमेव शुष्यति । उक्तरूपविपरीतं 
निरपक्रमं यथा तदेवाऽऽ्द्र॑वासः संवतितमनुष्णदेदो चिरेण ष्यति 1 
तस्मिह्दिविधे कर्मणि यः संयमं करोति कि मम कर्म॑ प्रीघ्रविपाकं चिर~- 
विपाकं वा, एवं ध्यानदाव्यीदपरान्त्तानमस्योत्पयते ! अपरान्तः शरीर- 
वियोगत्तस्मिज्छानमसरुण्मिन्कालेऽमुष्मिन्देश्ने मम श्षरीरवियोगो भविष्यतीदि- 
निःसंदायं जानाति । जरिषटेभ्यो वा । अरिष्टानि भरिदिधानि आघ्यात्मिकाधि- 
भोतिकाधिदैविकभेदेन । तत्राऽऽध्यात्मिकानि पिदिततकर्णः को्टयसय वायो. 
धोपं न श्णोतीव्येवमादीनि । आधिभोतिकानि जकस्माद्िक्तपुरुपदर्शना- 
दीनि । जाधिदैविषठानि अकाण्ड एव दष्टमदात्यस्वगोदिपदाथद््ानादीनि £ 
तस्यः श्रीरवियोगाटं जानाति । ययपि अयोगिनामप्यरिरेभ्यः भ्रयेण 
तञ्क्तानञत्पद्यते तथाऽपि तेषां सामान्याकारेण तत्संदायरूपं, योगिनो 
पुनर्नियत देद्ाकाटततया भरव्यक्षवद्व्यभिचारि ॥ २२ ॥ 


परिकर्म॑निष्पादिताः सिद्धिः प्रतिपाद्यितुमाद- 
नर्च पदार्थं 


( माघुर्विषाकं यसपूर्वङ्ृततं क्म » आयुरूप फर का देनेवाल जे पूर्वः 
जन्सङ्ृत कम है ( तदृद्िभकारं ) वट दो प्रकार का है ( सोपक्रमं निरुप. 
` मं च ) सोपक्रम जौर निरुपक्रम ८ तत्र सोपक्रमं ) उन मे सोपक्रम वह 
है ( यत्फङ्जननायोपक्रमेण .कायंकरणामिसुख्येन सह वर्तते ) जो फः 
उत्पत्ति के लिये उपक्रम से कायं सिद्धि की ` सन्युखता सित वतैता ३ । 
( यथोष्णप्रदेये ` असारितमाद्रैवासः शीघ्रमेव. श्चुष्यति ) जते उष्ण स्थानः 
से कैटाया हुमा गीला . चख शीघ्र ्टी सुख जाता है । ( उक्ररूपविपरी 
निरपक्रमं ) उक्तरूप से विपरीत निरयक्रंम है ८ चथा तदेवाऽऽ्दवासःः 
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संवसितमनुष्णदेदे चिरेण छ्यति >) जैषे वही गीदय वख श्रद्‌ देश्च में 
रक्ता इभा देर से सृता है । ( तसिमिन्िषिधे छ्मेणि यः संयमं करोति ) 
उनदो प्रकारके कर्मोसें जो संयम करता टै (फ सम कम॑ श्ीघ्रविपाकं 
-चिरविपाकं वा >) क्या मेरा क्ं॑क्षीघ्र फर दैनेवाख है अथवा चिरकारु 
मे फर देनेवाल है, (एवं ध्यानदाव्यीद्परान्तक्वानमस्योत्पयते) स रकार 
ध्यान की द्दता सेषद्यु का कान उदपन्न होता &ै। ( अपरान्तः 
दारीरियोगस्तस्मिन्तानमसुष्मिन्काटेऽसुष्मिन्देदो मम शरीरवियोगो 
भविष्यतः ) अपरान्त श्तरीर वियोग का नाम है दस विपय में क्लान 
अभक काट म अञ्रुक देश मे मेरा शरीर वियोग होगा ( दति निःसंदायं 
जानाति » यह संशय रदित जानता है ( अरिष्टानि ` त्रिविधानि » अरिष्ट 
तीन प्रकार के है ( भाध्यात्मिकाधिमोतिकापिदैविकफभेदेन >) नाध्यासिक- 
आधिभौतिक-जाधिदैविक भेद से । ८ तव्राऽऽध्यात्मिकानि ) उन सें 
-आध्यात्मिक यह ह किं ( पिदहितकर्णः कोण्व्यखवायोर्घोपं न श्टणोती- 
त्येवमादीनी ) कान वन्द्‌ करके उद्र के वायु का घोप नष्टीं सुनता इस 
ध्रकार जर विषय मे भी । ( जाधिभौतिकानि >) जाधिभौतिक यहद कि 
( अकस्मा्िङृतपुरुपदश्ेनादीनि >) अकस्मात्‌ भयानक आङृतिचाछे पुरुषों 
का दद्रीनादि । ( आधिदैविकानि >) आधिदैविक यह हँ कि ( भक्ताण्ड एव 
-दृष्टसक्लक्य ) अकस्मात्‌ जो देखे नदीं जा सक्ते ८ स्रगदिपदाथदद्ना- 
दीनि > स्वर्गादि पदार्थो का द्दोनादि । ( तेभ्यः शरीरवियोगकारं जानाति ) 
उनसे श्चरीर वियोग कारः को जानता है 1 ( यद्यपि जयोगिनामप्यरिषेभ्यः 
येण तज्चानञुसश्तते ) यदि अयोगी पुरुप को सी अरिं से भायः चट 
-च्तान उत्पन्च होता है ( तथाऽपि . तेषं सामान्याकारेण त्स्सश्यस्पं ) ते 
भी उन को सामान्य रूप से ज्ञान होता है वह संशयरूपः है, ८ योगिनां 


पुनर्सियतदेशकाटतया भव्यक्षवदव्यभिचारि ) योगियों को , तो. नियत्त ` 


दश्च कार सहित भ्र्यक्ष के समान अवाधल्प होता है ॥ २२.॥ 
( परिकर्मनिष्पादिताः सिद्धीः ` भरतिपादयित्तुमाहः > परिकमेः से वणेन 
ॐ गदे, सिद्धि का वणेन जागे करते ह्‌---: ¦ : । 


^ 


तृतीयः विभूतिपादः । ३३७ 


~~~ 


(5 (न [^ अक 
सत्यायदेषु कलाव ॥ २३ ॥ 


। प्ु° ---मैन्री मादि में संयम करतेसे मैत्री शादि वलकी 
श्रा्ि हती ह॑! २३॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 


मैत्री करुणा सुदितेति तिखो भावनास्तत्र भूतेषु सुखितेषु यैत्र 
आयिता यैत्रीवलं लते! दुःखितेषु करुणां भावयित्वा करुणा- 
चलं लभते ! पुख्यीलेपु अदितां भावयित्वा अुदिवावलं लते । 
सावनाततः समाधि्यैः स संयसस्ततो वलानयवन्ध्यवीयांणि जायन्ते ! 
पापद्लीलेपुपेत्ता न तु भावना । ततश्च तस्यां नासि समाधिरित्यतो 
न= वलसुपेक्तातस्तत्र संयमामावादिति ॥ २३ ॥ 
च्या० भा० पदार्थं 
` ` (जैत्री करूणा युदततेति तिखो भावनाः ) भेत्री-करूणा-खदिता 
यह्‌ तीन भावना है ( तत्र भूतेयु सखितेपु मेरी भावयित्वा सेन्रीवलं 
लभते ) उन में से सुखी प्राणियों मे भित्रता की भावना करके योगी 
सैत्री वल को प्राप्न होता है। ( दुःखितेषु कर्णं भावयिला 
करुणावलं लभते ) दुःखी पुरपों मे दयाभाव करके. करुणा वल 
को ग्रा दोता है। ( पुण्यशीलेषु दितं भावयित्वा सुदितावलं 
लभते ) पुण्यात्मा पुर्पों मे हषे की -सावेना करके सुदितावल को 
आष्च होता 2 ! (८ भावनातः समाधियेः स संयमः ) इन भावनां 
द्वारा जो समाधि की जाती दै वदी संयम है ( ततः बलान्यवन्ध्य- 
ची्याखि जायन्ते ) उस से अतिबल उत्पन्न होते दै । ८ पापरीलेपू- 
येक्ता न तु माबना ) पाप सखभाववालों मे उदासीनता दी करनी न 
क्रि भावना 1 ( तवच तस्यां नासि समाधिरित्यतो न वलसुपेक्तातः ) 
उस कारण उसमे उपेत्ता के करने से न.समाथि होती दै न वल 
( तत्र संयमाभावादिति ) उस में संयम का चरमाव होने -से॥।२३॥ 
मम्‌ 
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प [० 
मो० चत्त 
मैत्रीकरणासुदितेपेक्चासु यो विहितसंयमस्तस्य वलानि मेन्यादीनाँः 
संबन्धीनि प्रादुर्भवन्ति । सैत्रीकरुणाय्ुदितेपेक्षास्तथाऽख प्रप गच्छन्ति 
यथा सर्वस्य भिन्ररवादिकमर्यं संपयते ॥ २२ ॥ 


वसिद्धयन्तरमाह- । 
४ 4.5 ए 
मो० व° पदाथं 
` ( मेत्रीकरणासुदितेपेक्षासु 9 मेत्री-करणा-सदिता-उपेश्चा इन चोर 
मे'( यो विहितसंयमस्तसख वलानि मैच्यादीनां संवन्धीनि प्रादुर्भवन्ति ) 
जो. संयम कहा है उस से व मत्री जादि सम्बन्धी उत्पन्न होते रहै 
( मेत्रीकरणास्रदितोपेक्षास्तथाऽख प्रक गच्छन्ति ) मेत्री-करणा-मुदिता- 
उपेक्षा वल इस के एेसे , वद्‌ जाते ह ( यथा सर्वस्य मित्रत्वादिकम्यं 
संपद्यते) मानो सव के मित्रत्वादि को यह. योगी घराप्त हो जाता है ॥२३॥ 
( सिद्धवन्तरमाष्ट ) जगे अन्य. सिद्धि कहते है-- 
बलष्ु हस्तवलादााने ॥ २८ ॥ 
खू०~-बल के सरूप .मं संयम करने से योगीको हस्तिः 
रादि वलं की प्रापि द्येती है २४.॥ 
व्या०.माभ्यस्‌ः 
ह स्िवलेः संयमाद्धस्तिवलो ` भवति । ` वैनतेयवले संयमाटेनततेय 
बलो मवति । वायुवले रंयमाद्रायुबलो भवतीत्येवमादि ॥ २ ॥ 
व्या० भा० पदाथ 
। . ( इस्तिवले संथमाद्रस्िवलो भवति-) हस्तिवल ` मे संयमः करने 
से . दस्तिवल “ प्राच --होता . है :।.. (-बैनतेयवले. संयमादरैनतेय. बलो 
॥ ०७ # क [> ४१ 
भवति ).प्ती क बल में संयम करने से पत्तीवल को प्राप्त -होता. है ! 


3 3 
११ + 
८ 


-वृतीयः विभूतिपादः ३३९. 
(वायुवले संयमाद्रायुचलो भ॑वतीरथेवमादि ) वायुबल मे. संयम करने 
से. वायुबल.पाता . है.इसी ".प्रकार-अन्य- वलो -में भी : जानलेना 
चाहिये । इससे यह भी सायर. निकलता है कि जिस भावमें 
तन्मय, हो जाता . है, उसी . कै स्रञुसार भावी जन्म भी होता है, 
इस लिये मवण्य कौ ; सवेदा घुम ` भवना "की. दी इच्छा करनी 
योग्य है, जिसं से भावी“ जन्म खभ ' होकर इस“ की संदूरति हों 
जावे ॥ २४॥ 


भा ० -चत्ति ~ 
॥ 


~ हसत्यादिसंबन्धिषु__ वलषु` कतसंयमख ˆ तद्दलानि हस्त्यादिवरानिं 
आविर्भवन्ति ! थदयमथंः--यस्मिन्हस्तिंवले वायुवेगे सिहवीयें वा.तन्मथी- 
भविनां संयसं करोति तन्तस्सांमध्यंयुक्तस्वास्सुचमस्य ध्रादुभव तीव्यथः' ॥२४। 


# 


सिद्धयन्तरमाह- 
६६ ५ 
भो०-व्० .पदाथं 
न क, 4 3 37 


“८ हस्त्यादिसंवन्धिषु - वक्ष छृतसंयुमसय ).-दस्ति.आदिःः के वलो में 
संयम्‌ -करने-से.( तदङानिः- दस्वथादिवलंनि- राविर्भवन्ति) -वह.ष्टस्तिः 
आदि-वरू -उतपन्न-होते . हं; -(. तदयम्रथंः >) उसःका यहः-अथै-है कि--~- 
(-यत्मिरृदत्तिवृल"वायुत्रेगे' सिद्वीरये वाः. तन्मयीभन वेना संयमं करोतिः 
जिस दस्तिवल-वायुवेग-सिंहवीयं मे योगी तन्मयी भराव ते संयम-करता 
है ८ तत्तस्सामथ्ययुक्तत्नास्सवंमस्य भरम वतीव्यथंः,)- वह .२. सामरध्ययुक्त 
होने ते सवं सामथ्यं इस को उत्पन्न होती हे यह अर्थहै!\ २९] 


न= = ^= न= 


( स्िदधयन्तरमाह ») आगे अन्य सिद्धि कते 


5 भ्र 


परवन्ध्रालोकन्यासत्सदमन्यवदितविपकटः 


? ० 3.“ 2435 4 । 


ठ (सु ःप्रथम पाद मेःजोयोतिष्मवी पूर्तिः कदी संय 


२४० पातञ्जर्योगदष्ेन-भापानुवाद्‌ ग्यास-भाष्य तथा भोज-दृतति सित 


द्रास पदार्थो म उस के प्रकारा का संबन्ध करते से सूम, व्यव- 
ह्दित = ढके हुए, विप्रकृष्ट = दर के पदार्थो का ज्ञान होता हे ॥ २५॥ 


च्या० माष्यम्‌ 


ज्योतिष्मती प्रवरत्तिरुक्ता मनसस्तस्यां -य आलोकस्तं योगी सूक्ष्मे 
वा व्यवहिते वा विश्रकरे वाऽथ विन्यस्य तमथसधिगच्छति । २५ ॥ 


ठ्या< जा पदाथ 


( ज्योतिष्मती प्रटृत्तिरक्ता मनसः ) सन की ज्योतिष्मती प्रवृत्ति 
० [98 € (| [र 
श्रथम पाद्‌ मे कदी गद्‌ ( तस्यां य आलोकः ) उस में जो प्रकार 
है (तं योगी सृष्मे वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वाऽय विन्यस्य 
र [५९ 
तमथेमधिगच्छति ) उस को योगी सुक्ष्म = इन्द्रियातीत, व्यवहिते = 
ठकेहुए अथवा विप्रकृष्टे = दूरस्थः, पदार्थों मेँ सस्वन्ध करके उस 
अथे को जान लेता है | २५॥ 
भो० घत्ति 

भरवरृत्तिर्विपयवती भ्योतिष्मती च प्रागुक्ता तस्या योऽसावालोकः 
सादिवकप्रकाश्चभ्रसरस्तस्य निखिखेषु विपयेषु न्यासात्तद्रासितानं विषयाणां 
भावनात्सान्तःकरणेपु इन्द्रियेषु प्रकृष्श्वक्तिमापन्नेषु सूष्ष्मसय परमाण्वादे्यव- 
हितसख भूम्यन्तर्मतस्य निधानादेर्विप्रङृटस मेवंपरपादर्वघ्तिनो रसायना- 
दे्लानयुत्पद्ते ॥ २५ ॥ 

एतरसमानच्रत्तान्तं सिदधयन्तरमाह- 

४ © 
 भो० चर° पदाथं 

८ भ्रदृततिर्विषयवती उयोतिष्मती . च भ्रागुक्ता > .विपयवती ज्योतिष्मती 
अदृत्ति प्रथम पाद्‌ मै की गहै ( तस्या योऽसावालेकः साचिकप्रकाश्च- 
सरः) उस काजो वह आलोक अथात्‌ सात्विक प्रकाशन विस्तृत है 
८ तस्यःनिखिरेयु विषयेषु न्यासात्तदरासितानां विषयाणां भावनात्‌ ) उस 


॥ 


तृत्तीयः विभूतिपादः 1 ` ध 


का सम्पण विपयों मं सम्बन्ध करने से उस से वासित हुए विपो 
के विचार से ( सान्तः करणेषु इन्दियेपु अकृष्टशक्तिमापन्नेषु सुष्ष्मख 
परमाण्वादेब्यवहितस्य भूम्यन्त्म॑तसयय निधानादेविप्रङ्ृटस्य सेच परपार्- 
वर्तिनो >) अन्तःकरण सहित वख्वाच्‌ हुए दन्दियों मे सुदक्षम परमाणु जादि 
ओर स्यवदित = भूमि मे गड हुए धनादि गौर विप्रकृष्ट = मेरु पर्थत के 
परे वतेनेवाले पदार्थं ( रस्ायनादेानुत्पयते ) रसायनादि का कान 
उप्पन्न होता है । 


इल सूर की दृत्ति में मेरप्य॑त मौर रसायनादि का कथन फिर वहै 
पौराणिक ठोग प्रतीत होता है, कु मेरपर्वत ही दूर नदीं है किन्तु उस 
से भी दूर जन्य पदाथ हं, इस लिये दूरस्य पदाथ छिना चाहिये था, 
क्योकि मेरपवंत किसी से समीप है किसीसे दूर यह भीदोपटहै, देसी 
ही रसायन की भी वक्वाद्‌ है, जिस में कोड भमाण नहीं है । 


कदां तक करु पेते अनेक स्यो पर लाधुनिक पुरपों ने भाष्य भौर 
चृतति मे अपने मतानुसार वदने का चहुत प्रयत्न किया है, परन्तु आर्ष 
ग्रन्थों के जाननेवाखों को सव विदरि्तहोजातादहै॥ र्या 


खुवनज्ानं सये संयश्रात्‌॥ २६॥ 


स °--पृ्ये मे संयम करने से भुवन नरह्यारुड वा च्रिलोकी 
का ज्ञान होता है, तास्पयै यह्‌ है कि जव सूयैमरुडल की स्वना 
विशेष में योगी संयम करता है तव उस सम्बन्धि भुवनो लोकों 
का ज्ञान दोता है, क्योकि वह्मारड में सृप्ये नाभि खानि है, श्रौर 
वह सवैभूमियों ओर चन्द्रादि से वडा है, ओर स्व भूमि श्नादि 
का आकपेण करता दै भूमि रादि सय्ये को आकर्षित करते है 
छर्‌ सृथ्ये इन सव को प्रकारा करता है यह्‌ सव सात्तात्‌ श्रौर 
परम्परा से सुभे की परिक्रमा करते दँ । जैसे चन्द्रमा भूमि की एक 
मास में एक परिक्रमा करता हाः जव, एक वषै से भूमि सू््यै 


इरेः पातञ्चरखुयोगदुर्दन-भाषादुयाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-दत्ति सहित 


की .एक : परिक्रमी कर : लेती दै तव ` चन्द्रमा सी सूये की! परिकसा 
करलेता है, -चन्द्रमा.का ` जितना;माग से के सामने होता ह.वं 
प्रकारित होता है. जितने, पर ` भूमि के अधोभाग . की. छायाः पड़तीं 
है'वह प्रकारित चीं होता, सूये जव भूमिके समीप होते. तवं 
मीष्म' छतु होवा दै, जब ` दूर द्योताः है तव शरद्‌. छतु. होता है 
सभ्य में सध्य.कतु होता है, संयम द्वारा इन, की.गति अर 'रच॑नादि 
का वोध योगी को यथाथे होता है, ओर इसी प्रकार ्र॑न्य सुवन 
संगल-युध-तरस्पति-शक्र-रनि-मण्डलों का . मी -प्रकाराक- सूयं 
होने से उन के उदय-श्स्त क्रिया के विचार करने से उन कासी 
सयंशरित होना जानां जाता है, उनकी स्वनादि.काज्ञान भी होता 
है.। . सूये र भूमि के मध्यवर्ती अन्तरितः लोक का भी ज्ञान हो 
जाती है, ईस लिये त्रिलोकी - भूमि-अन्तरि्त-यूलोक आौर सवे 
भुवनो का ज्ञान संयम द्वारा योगी को दोषां है । 

; !,` श्पूख॑ना 

¦ :` शस व्यास. माध्यम दो चार चोद यौ जिनको भव हम भाष्य म दिखाते 
है मदथ ग्वार कृत.है, दोषः सम निदधे नेसी साथा भप्रामाणिक वेदविरूड किसी 
ने अपवे पाखण्डमत्, को|पुष्ट करने कौ श्च्छासे भरी टेः रस कारण वह 
वेदषिरुढ भौर ' गद्धिविर्ट होने से पाठको को जान्विदायक है, उनका ध्ये नहीं 
पिया, . एया किवरु मूक भाष्य रख दिया गया हे, भोज दृति म भौ शस भाष्व्‌ 
का.कोरं धंश नष्ट है उसके पटने से भी पा्योंफो ज्ञातो जायगा कि किसी 
नेप. भिला दिया है ॥ २६॥ 

7८: + ¦ अ ठ्या० लाप्यम्‌ 

;{1त्खरस्तारः सप्त लोकाः! तत्रावीचेः प्रश्षि सेरुप्र्ं थावदिव्येवं 
मूर्लकः : येस्प्रछादारभ्य--आध्रवादूमहनक्त्ताराविचियोऽन्वरिक्त- 
प्तौकः । 7 ततः परः स्वर्लोकः पश्चविधो माहेन्द्र्ृतीयो लोकः 
प्तुथः-माजापत्यो महर्लोक त्रिविधो प्राह्लः । तद्यथा-जनलोकस्ः 
परलोकः सस्यलोक इवि । 


वतीयः विसूतिनपाद्‌ः! ` ` ३४३ 


त्राद्यखिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । 
मेन्द्र खरिप्युक्तो दिवि तारा सुवि प्रजाः ॥ 

इत्ति संमरहम्मेकः । ; 
, तत्रावीचेरुपयपरि . निविष्टाः परसहानरकभूमयो चनसललिलास- 
लानिलाकारातमः प्रवि सहाकालाम्बरीपरौरषमदहारौरकालसूत्रा- 
न्धतामिखाः 1 यच्च खकर्मोपाजितदुःखवेदनाः प्राणिनः कषटमायुरदीयि 
मीक्तिप्य जायन्ते 1 ततो मदहातलरसातलातलयुतलवितलतलाततलपा- 
-तालास्यानि सप्त पातालानि! भूमिरियमष्टमी सपदरीपा वसुमती 
यस्याः सुमेसमध्ये पवेतराजः काच्वनः ! तस्य राजत्यैदूयैस्फटिकदेम- 
-सखिमयानि श्ङ्नणि ! तत्र वैदूयेप्रभाद्रागाश्नीलोसलपव्रश्यामो 
नभसो दकचिणा भागः, चेतः पतः; स्वच्छः पध्िमः; कुरणटकाभ 
उत्तरः । दज्िणपान्ं चास्य जम्बूयेतोऽयं जन्चृद्रीपः । वस्य सूयेप्रचा- 
राद्रात्निदिवं लम्रमिव वतेते! तस्य नीलग्रेवन्ङ्गचन्त उदीचीनाखय 
पवता द्विसाहखायामाः। तदन्तयेषु त्रीणि ` वपाणि नव नघ योजन- 
साहखाणि स्मकं दहिरए्मयसुत्तयाः छर इघि 1 निपधहेमकृ्टहिम- 
लैला दक्तिशतो द्विसादस्रायामोः । 'तदन्रेपु त्रीरिं वषणि नघ नव 
योजनसाहघाणि दर्पे क्िपुरपं भारतमिति । समेयोः प्राचीना 
भद्राश्चमाल्यवत्सीमानः प्रतीचीनाः केतुमाला गन्धमादनसीमानः। 
मध्ये वपमिलाघ्रतम्‌. !. तवेतययोजनदातसादखं समेरोर्दिशिदिरि 
-तदधन व्यूढम्‌ | 

स खत््रयं रातसाहखायामो जम्चृष्टीपस्ततो - दियुरेन लवणोद 
धिना वलयाछ्रविना वेष्टितः । ततश्च द्विगुणा ्ियुणः.राकङदा- 
कोध्वरास्मगोमेषपुष्करदीपाः, सयुद्रा्च सपैपराशिकरपाः सविचित्र-. 
शओेलावतंसा इष्ुरस्सुणसपिदिधिमण्टसीरसराद्दकाः । सघ ससुद्रपरि-. 
वेष्टिता वलयाक्रतयो लोकालोकपवेतपसिायाः पश्वाराद्योजनकोरि- 
परिसंख्याताः । तदेतत्सवे सुप्रतिष्ठितसंस्यानमर्डसध्ये व्यूढम्‌ । अण्डं 
चच प्रधाक्स्याणुखयवो यथाऽऽकाशे खयोत इति! ` 2 


2३४४ पातञ्नटयोगदश्षन-भापाचुवादं व्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


तत्र पाताले जलधौ पवेतेष्वेतेषुः देवनिकाया असुरगन्धवेकिन्नर- 


किपुरूषयत्तराक्तंसभूतप्रेतपिद्याचापस्मारकाप्सरोन्रह्मरात्तसद्रुष्मारुड- 
विनायकाः प्रतिवसन्ति 1 स्वषु दीपेपु पुख्याद्मनो देवमदुप्याः । 


समेरखिदव्यानासुचानभूमिः तत्र मिश्रवनं नन्दनं चैत्ररथं सुमा- 
नसमिद्यु्ानानि । सुधमा देवसभा । यदशनं पुरम्‌ । वैजयन्तः 
भरासादः । अ्रहनक्तत्रताराकास्तु धरुवे निवद्धा वायुविक्ञेपनियमेनोप- 
लक्षितप्रचाराः सुमेरोरपयुपरि संनिविष्टा दिवि विपरितेन्ते । 


मादेन्द्रनिवासिनः पड्देवनिकायाः-चत्रिदरा अ्ि्वात्ता 
याम्यास्तुषिता अपरिनिर्मितवदावर्तिनः परिनिर्मिंतवरवतिनग्धेति !' 
सर्वे संकरपसिद्धा अ्रणिमायेश्चर्योपपन्नाः कल्पायुपो बृन्दारकाः काम- 
भोगिन ्मौपपादिकदेहा उन्तमालुक्रूलामिरप्सरोभिः कृतपरिचाराः 1 


महति लोके प्राजापत्ये पच्चविधो देवनिकायः--कुमुदा ऋभवः. 
भ्तदेना अखनाभाः प्रचिताभा इति । एते महामूतवयिनो ध्यानहासः. 
-उस्पसहसखाय॒षः. । प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुविधो देवनिकायो 
५ ह्यपुरोहिता चह्यकायिका बद्यसहाकायिका श्रमरा इति ते भूतेन्द्रि 
यवरिनो द्वियुणद्धियुखेत्तययुषः । 


द्वितीयो तपसि लोके त्रिविधो देवनिकायः--ाभास्वरा महा- 
भाखराः सत्यमहाभास्वराः इति । ते भूतेन्द्रियप्रकृतिवरिनो द्वियुण- 
द्विणोेत्तयायुषः सवं भ्यानाह्यया छष्व॑रेतस उष्वेमप्रतिहतज्ञाना 
अधरभूमिष्वनाबृताज्ञानविपयाः । तृतीये ब्रह्मणः सत्यलोके चत्वारो 
देवनिकाया अकरतभवनन्यासाः सखप्रतिष्ठा उपयुपरिखिताः म्रधान्‌~ 
वशिनो यावत्सर्गीयुषः | 


तत्राच्युताः सवितकेध्यानसुखाः, शुढनिवासाः सविचारध्यान-ः 
सुखाः, सत्थामा आनन्दमाव्रभ्यानसुखाः . संज्नासंज्ञिनास्मिवा- 


दतीयः विभूतिपादः । २५५ 
चन 
मात्रध्यानुखाः ! तेऽपि चलोक््यमध्ये प्रतितिष्ठन्ति 1 त एतं सप्त 
लोकाः सवे एव ब्रह्मलोकाः । विदेदप्रकृतिलयास्तु मीच्तपदे वतन्त 
इति न लोकमध्ये न्यस्ता इति । एत्योगिना साक्ताक्करणीय स्य 
द्वारे संयम छरा, ततोऽन्यत्रापि एवं तावदभ्यसेयावटिदं स्वे 

दृष्टमिति ॥ २६ ॥ 


व्या० सा० पदार्थं 


( तसपरस्तारः सप्र लोकाः ) उस ब्रह्माण्ड का विस्तार सात लाका 
से है भूमिः चन्द्रमा, मङ्गलः बुधः व्हस्पतिः युकः खानि; ( तत्रावीचः 
ग्रथति) उसङ़े वीच में प्रश्ेति यद ई ( मेरप्र्ठं यावदिल्येवं भूलोकः ) 
जहां तक मेर प्त की चोटी है वहां तक भूलोक दैः यहां प्र 
राव्दसेप्का श्रथ नहीं चोटी से अभिप्राय द॑1( मरखप्र्ठादा- 
रभ्य-च्ाध्रवादूमहनक्तचताराविचिच्रीऽन्तरित्तलाकः) मरु श्र स 
लेकर ध्रुव पयेन्त ग्रह मङ्गल बुधादि जो ऊपर कद गये अर 
निचिन्र नन्त जिसमे हे, वह अन्तरिष्तलोक दै । ( ततः परः. 
खर्लोकः ) उससे परे चुलोक है यद्‌ समे चिलोंकी दै । इसका ज्ञान 
सूयं संयम हारा योगी को हो जाता है । 


रागे देखिये ! इस प्रकार श्रज्ञानता पृवैक कोद आधुनिक 
म्रलाप करता है, थोडा सा दिखलाते है ( पश्चविधो महेन्द्रस्ठतीयो 
लोकः ) पच्च प्रकार का महेन्द्र वतीय लोक दैः, जव द्युलोक-अन्त- 
रिक्त-भूमि तीनों को रपर कथन कर चुके तो यह्‌ तीसरा लोक 
द्वारा कंसे कथन किया गया यह्‌ विरोध ह । ( चतुथः प्राजापत्या 
महर्लोकः ) चीथा प्राजापत्य सहलाक दैः प्राजापत्य काद्‌ स्थान 
विशेष चेदोक्तं न किन्तु जीव की एक गति विरोप हे । आगे 
पांचवें नम्बर पर बह्मलोक बताया उसके तीन माग किये- 
जनलोक्, तपलोक, सत्यलोक श्रौर पुनः उसके वीच मे (नदी 


2४६ पातञ्जल्योगद्षन-भायायुवाद व्यास-भाष्य तथा भोन-दतति सहित 


-साद्धस कि किसी एक के बीच सें या तीनों के बीच. मे इसका छल 
ठिकाना नहीं ) परन्तु छः लोक बताये श्रौर.लोक के न्दर लोकं 
इस कथन से यह भी नदीं सममा जाता कफि-किस तरह्‌ उनकी 
चनावट दै पापी लोग सव उनमें ही रहते है, स्या यहां ¦ पापी नहीं 
रदते १ । देखिये “भमहातलरसातलसुतलवितलतलातलपाताला- 
-ख्यानि सप्त पातालानि । मूमिरिविमष्टमी सपदरीपा वसुमती, 


यस्याः सुमेरमध्ये प॑तराजः काञ्चनः" = पधात्‌ सप्त॒ पाताल 
चताये नष्टं माद्धूस वह्‌ कदं शौर किधर हँ उन पातालों से आंठवीं 
यही भूमि वताई इस के श्रासपास जडा हु्मा कोड्‌ लोक नदीं 
दिखा देता यौर्इस भूमिम सात द्वीप वताये जिन. में एक 
सुवणं का है 1 । 


“इष्षुरसपुरासपिंद धिमण्डक्षीरस्वाददकाः । सप्त. समुद्र 
'्रिविष्ठिताः' = गे यह्‌ सघ समुद्र इष्ुरसः खस = शराव, धी? 
दही, मण्ड दूधादि के चताये, इस शाराव शब्द्‌ के भाने से यह ˆभी 
मालूम होता है कि यह्‌ कोद मदियभिलाषी .वाममागीं - अपनी 
इच्छापूर्तिं के लिये परिथिम करता है । तदन्तर = (तुत पाताज्ञे 


-खुरगन्धवर्िन्नरविपुरूषयक्षराक्षसभूतपरेतपिशाचापस्मारकाप्सरो- 


-ब्वराक्चसकृष्मारडविनायक्राः प्रतिवसन्ति" ~स पाताल लोक 
मे असुर, गन्धव, किन्नर, यक्त रा्तस, भूतः प्रेतः पिदाच र 
-अप्सराश्रों की कहानी कदी, कहां तवक वतलायें अपने पौराणिक 
लाल शी पुष्टि केलिमे व्यास भाष्यका सहारालेने को श्वि 
"परिभ्रसर किथा, परन्तु विष्टानों की दृष्टि से यह्‌ पाखण्ड छिपा नदी 
रह्‌ खकता ओर सूघ में वन ज्ञान कहा दै न कि भूत प्रेवादि का 
ज्ञान इस लिमे सवेथा वेद विरुद्ध अस्तस्य होने से त्याञ्य है ॥२६ 


., , वतीयः विभूतिपादः! ` : , ` ३४८ 


मो० धत्ति 


सूर्ये भ्रका्नमये यः संयमं करोति तस्य ससु भृशुवः स्वः : भरश्रतिषु 
रकेषु यानि सुवनानि तत्तस्संनिवेश्वभासन्नि स्यानानि तेयु यथावद 
स्ानयुत्पयते । पूवंस्मिन्सुत्रे साच्िकथ्रकाश्च आलम्बनतयोक्क ष सु भौतिक 
इति विश्षोपः ॥ २६९ ॥ 

भीतिकम्रकाद्यालम्बनदवारेणेव सिदधयन्तरमाह- &; 


भो० घ्र पदां 


( सय प्रकाशमय यः संयमं फरोति >) अकाशरूप सूर्यं मेँ जो संयम 
चरता है (तसय सक्तु भूवः स्वः ्रश्तिपु रकेषु) उसका भूः सुवः स्वः 
आदि सात लोकों मं ( यानि सवनानि ) जो ्रुवन है ( सत्तत्संनिवेश- 
भाल्नि स्यानानि ) उनम संनिवेधा होता हैल्लो भाग स्थान ह (तेयु 
यथावदसख श्ानसु्पद्यते >) उनम यथार्थं छान दसको उत्पन्न होता है 
( पू स्मन्सूत्रे सात््वकभ्रकाए आखम्बनतयोक्तः ) पूवं सूत्र मे खात्तिक- 
कान छी जारम्बनता से संयम कहा गया ( दहतु भौतिक इति 
विदेपः) दस सन्न मे भौतिक अकाश्च हारा संयम दया गया यह 
यिज्ञेपा है॥ २६१ 

( भौतिकभ्रकादणरम्बषद्ारेणेव सिद्धधन्तरमाद » भौतिक प्रकावा के 
आलस्वन द्वारा दी अन्य सिद्धि आगे फते ई 


चन्द्रे. ताराव्युदक्ञानम्‌ ॥ २७॥ 


स०-- चन्द्रमा मं संयम करने से तारारश्रोके व्यूह्‌का 
ज्ञान होता द ॥ २७॥ 


च्या० भाष्यम्‌ 
चन्द्रे संयमं कला साराणां व्युहं विजानीभात्‌ ।! २७॥ 


३४८ पातज्नैर्योगद्रौन-भापानुवाद्‌ व्यास-माण्य तथा भोज-घृत्ति सदित 


व्यार ा० पदा 


( चन्द्र संयमं कृतवा तारणं च्यूहं विजानीयात्‌ ) चन्द्रमा मे 
संयम करके ताराश्रों के समूह्‌ को जाने । २७॥ | 
् [9 
सा० चत्त 

ताराणां ज्योतिषां यो च्यृहो विशिष्टः संनिवेश्स्तरिमश्वनद्रे छृतसंयमस्य 
स्लानयुत्प्यते । सूर्यध्रकाशेन हततेजस्कत्वात्ताराणां सूर्यसंयमात्तञ्कतानं न 
शक्रोति भवितुमिति परधुगुपायोऽभिदहितः ॥ २७ ॥ 
सिद्धयन्तरमाद-- 
भ एठा © 
मो० च्° पदाथ 


( ताराणां ञ्योतिषां यो ग्यूटो विशिष्टः संनिवेशस्तरिमशननद्े इत- 
संयमस्य ानसत्पद्यते >) ्योतिख्प तारों काजो समूह विदोप उसका 
चन्द्रमा में प्रवेश है उसमे संयम करने से उनका ज्ञान उत्पन्न होता है ! 
८ सूर्यप्रकादोन इहततेजस्कत्वात्ताराणां सूर्यसंयमात्तञ््ानं न शक्रोति 
भवितुमिति एथगुपायोऽभिहितः ) सूर्य प्रकाश्च से उन तारों का प्रकाश 
द्व जानेके कारण सूर्यं संयम हारा उनका ज्ञान नदींदो सकता इस 
कारण यह एथक्‌ उपाय वर्णन किया ॥ २७ ॥ 

( सिद्धयन्तरमाह >) अन्य सिद्धि जगे कहते है-- 

धवे तद्तिज्ञानस्‌ ॥ २८ ॥ 
सर०--ध्ुव मे संयम करने से उन तारों कौ गति का ज्ञान 
होता दै ।॥ २८ ॥ 
व्या० ाष्यस्‌ 

ततो ध्रुवे संयमं कृतवा ताराणां गतिं विजानीयात्‌ । ऊधवैविमानेपु 

करतसंयमस्तानि विजानीयात्‌ ॥। २८ ॥ . ¦ 


(1 


ठृतीयः विभूतिपादः । ३४९ 


(७ 
च्या सार पदाय 


( ततो धवे संयमं छरा तारणं गतिं विजानीयात्‌ ) उस के 
पश्चात्‌ ध्रव मे संयम करके तारों की गति को जाने 1 ( ञध्वेविमानेषु 
छरतसंयमस्तानि विजानीयात्‌ ) आकाडमागे मे उडने चाले विमानो 
मे संयम करने से विमानां को जाने ॥ २८ ॥ 


क (न 
भार चरात्त 
€ धवे निश्चले उ्योतिपां प्रधाने कतसंयमस्य तासां ताराणां या गतिः 
भव्येकं नियतकारा नियतदेश्चा च तस्या स्तानमुत्प्यते । इयं ताराऽयं यह 
इयता केनायं राशिमिरद्‌ न्चन्नं यातीति सर्व जानाति । इदं कार- 
ज्ञानमस्य फलमित्युक्तं भवति ॥ २८ ॥ 
सह्याः सिद्धीः प्रतिपायाऽऽन्तराः सिद्धीः अतिपादयितुयुपक्रमते- 


भो० च्र° पदार्थ 


( धवे निश्च ज्योतिषां प्रधाने कृतसंयमस्य ) सवं तारागणों में 
प्रधान जो निश्च भुव है उस म संयम करने से (तासां ताराणां या गतिः 
श्रव्येकं नियतकाला नियतदेश्ा च तस्या हानयुत्पयते 9) उन तारागणों की 
-जो गति प्रव्येक की, नियतकारु ओर नियतदेश्च के सदत उसका सान 
उत्पन्न होता है । ( इयं ताराऽयं अह इयता कालना राशिमिदं नक्ष 
यास्यतीति सर्व जानाति >) य तारा यह अह तने कारु मे अञ्रुक रक्षि 
म यह नक्षत्र प्टुचेगा इस प्रकार सवं जानता है । ८ इदं कारक्षानमस्य 
-फरमित्यु्तं भवति >) यह कालक्तान इसका फर दहै, इस चयि यह 
उपदेश्ष है ॥ २८ ॥ 

( बाह्याः सिद्धीः भतिपा्ाऽऽन्तराः सिद्धीः भतिपादयितुसुपक्रमते 9 
नाद्य सिद्धियो को कहश्छर अब आभ्यन्तर सिद्धिर्यो का-मारम्म करते है-- 


३५० पातञ्जर्योगदद्न-मापानुवाद व्यास-मास्य तथा भोज-उत्ति सित 


नाभिचके कायन्यूदज्ञानस्‌ ॥ २९ ॥ 
स०--नामिचक्र - मे संयम करने से शरीर.समदाय का 
ज्ञान, होतो है | २९.॥ 


ठ्या० भाष्यम्‌ 


नाभिचक्रे संयमं छृत्वा-. कायद्यहं विजानीयात्‌ । वातपित्त- 
श्लेप्माणसख्रयो दोषाः । धातवः सप्त त्वग्लोहितमांसखास्नयिमनाड्- 
कराणि ॥ क्च पूमेषां बाह्मिव्यष्‌-विन्यासः.।।. २९॥ 


.९ 
उ्या० सा९ पदाय 


( नाभिचक्रे संयमं कृत्वा काथव्युहं  विजानीयोत्‌ )--नाभिचकर 
सँ संय्म,करके कथा. समूहः कों, जाने 1 ::('वातेपिन्तश्लेन्माणस्त्रयो 
दोषाः ) वात, पित, कफ यह्‌ शारीर मेँ .तीन दोष कहलाते है । 
( धातवः स्तः ) धातु “सातः हे ..(वचग्लोहितमांसस्लाय्वसिमना- 
गुक्राणि ) तचा, .रक्त . मांसः नाडिः. , हड़ी, च रवी, .. वीयं । ( पूवे 
पूवेमेषा  बाह्यमिव्येष विन्यासः.) इन में मथम २ बाहरी है इस प्रकार ] 

सम्बन्ध.ह ।। २९ ॥ 


14.11 
भो० चरति 
, श्रीरमध्यवर्ति, नाभिसंक्कं यत्पोडश्चारे . चक्र तस्मिन्‌ ` कतसंयमस्य 
योगिन कायगते योऽसौ. भ्यूटो, विशि्टरसमरुधातुनाञ्यादीनामुवस्थानः +८ 
तत्र. खानयुत्पयते 1; ईदयुक्तं, भवति~-नाभिन्नक्र , शुरीरमध्यवति सवतः 
अखतानां नाव्यादीनां मरुखभूत्मतस्तत्र कतावधानस्य . समग्रसंनिवेशे 
युधाव्रदाभाति, 1 -२ ९;॥ 


4-2401; 


- .-सिंग्रन्त्रमराह~ {. 


सृतीयः विभूतिपष्दुः । ३५९ 


भ € 
'मो० चत्ति पदां 

„. , ( शरीरमध्यवतिं नाभिसंक्कं यत्पोडक्तारं चक्रं ) शरीर के मध्यमं 
व्ैसान्‌ .: नाभिनाम॒क जो , पोडदा अरो का चक्र है ( तस्मिन्‌ कृतसंयसस्यः 
योगिनः.) - उस मे निस योगी .ने संयम -किया है ( कायगतो योऽसौ; 
व्यूहो विशिष्टः ) शरीर के अन्द्र.जो वह सुदाय विके ( रसमरधातु-- 
नाठ्यादीनामवस्यानं तच कानसुतप्ते >) रस, मर, धातु, नादि आदि काः 
स्यान उस का खान उत्पन्न टता है ( इद्त भवति > यह अभिप्राय 
दै कि-( नाभिचक्रं श्रीरमध्यवतिं सवंत: असताना न्यादीनां मुर 
ूतमतस्तत्र छइतावधानस्य समग्रसंनिवेञो यथावदाभाति > नाभिचक्र श्षरीर 
के मभ्य में वर्तनेवाला सव तरफ से.फेरी इद नाडि आादियों का भूरर्प 
है इस कारण उसमें संयम करने से सच प्रविष्ट नाडि आदियौं को 
यथार्थं जानता है ॥ २९ .॥ ˆ. 

( सिद्धयन्तरसाह >) आगे अन्य सिद्धि कते ट्‌-- 
॥ । ~ न 
चरे च्ृत्पिपासानिचचतिः ॥ ३०.॥ 

, ` .स्‌०--कर्ठक्रूपः मे संयम करने से ष्ुधा-दरपा की निधृत्ति 

रोती दै ।॥३०॥ 

व्यार माष्यम्‌ 


जिहाया  च्धस्तात्तन्तुसन्तोरधस्तात्कणठस्तवोऽधस्ताक्कूपस्तच्- 
संयमाद्छयुतिपिपासे न वाधेते,।। ३०॥ 
ठ्या९ -माऽ~पदाथें 
( जिह्ाया अधसतात्तन्तु ) जिह के तीचे "जो एकःसूत्र कैः 
समान नाडी ( तन्तोरधस्तात्कर्ठः ) उस नाड़ी के चीचे कण्ठ स्थान 
है ( तवोऽधस्तात्करूपः ) उस से नीचे कूप के समान एक क्रूप है (तन्न 


संयमास्ुतिपासे .न-वाधते ) ~स मे.-संवेमे कैरते से भूख प्यासः 
वाधा नहीं करते । ३० ॥ 


२३५२ पातञ्जल्योगद्चन-भापासुचाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-उत्ति सहित 


सो० चत्त 

कण्डे गे कूपः कण्ठकूपः, जिद्ामू रे जिह्ातन्तोरधस्तात्छरुप इव पौ 
-गर्ताकारः प्रदेशः प्राणादर्यत्संस्पश्चाच्छस्पिपासादयः भ्ादुर्भवन्ति तस्मिन्डृत- 
-संयमस्य योगिनः ्चुचिपासादयो निवर्तन्ते 1 घण्टकाधस्तात्लोतसा 
"धार्यमाणे तस्मिन्भाविते भवत्येवंविधा सिद्धिः ॥ ३० ॥ 

सिद्धयन्तरमाद-- 

सो० च्र° पदां 

( कण्डे गले कूपः कण्ठकूपः ) कण्ठ जथाव्‌ गले मजो कूप वष्ट 
नकण्ठकूप कहलाता टै, ( जिद्धामूरे जिह्वातन्तोरधस्तात्‌ ) निद्धा के मुरुं 
जिद्धा से नीचे ८ द्रप इव कूपो गतांकारः प्रदेषतः ) कूप के समान कूप 
अथात्‌ गदे के समान स्यान है ( प्राणदेयंत्संस्पशौच्ुत्पिपासादयः भ्रादु- 
भवन्ति >) निस में प्राणादि के संस्र से श्चुधा पिपासदिं उत्पन्न होते हे 1 
.( तस्मिन्छृतसंयमस्य योगिनः ) उस सें जिस योगी ने संयम कियादहै 
,ुत्पिपासादयो निव्ैन्ते ) उस के श्ठुधा कृपादि निदत्त दो जाते दै । 
.( घण्टिकराधस्ताल्चोतस्ता धार्यमाणे तस्मिन्भाविते भवव्येवंविधा सिद्धिः ) 
-कण्ड कै नीचे स्रोत के समान धारण हुए उसमें भावना करने पर हस 
-प्रकार की सिद्धि होती है॥३० ॥ 

८ सिद्धयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते ईै-- 


[3 ४ 
करूमनाव्यां स्थैयेम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्०--करुठरूप के नीचे द्रूमाकार नाडी है उस मेँ संयम 
-करने से चित्त सिर होता है ।॥। ३१ ॥ 


ठृतीयः दिगूतिपादः । २५३ 


च्या० मा० पदां 


( क्रपादध उरसि कूमाकारा नाडी ) कण्ट्रूप के नीचे छाती मं 
कवे के प्राक्ाखाली नाडीं हैः ( तस्यां छृतसंयमः सिरपदं लभते ) 


उस में संयम करते से सिरता की प्रापि होती है। (यथा सर्पौ 
गोधा चेति ) जैसे सपे -्रीर गोह धिर होते दँ ॥ ३१॥ 


क [9 
सा० चत्त 
कण्डद्पत्याघस्ताचया कूमीख्या नादी तस्यां छृतसंयमस्य चेतस 
सये्य॑मुत्पद्यते ! तत्स्यानमुप्रविषटस्य चच्वरता न भवतीत्यथः । यदि वा 
स्छायसय स्येरययुत्पयते न केनचित्स्पन्दयितं ाक्यत इत्यथैः ॥ ३१ ॥ 
सिद्धयन्तरमाह- 
क 3 पदाथ 
सजा० द° पदाथ । 
८ कण्ठद्ुपस्याधस्ताया दर्माञ्या नाडी ) कण्ठकरुप के नीचे जो मं 
नासवाली नादीं हे ८ तस्यं कृतसंयमस्य चेतसः स्यैर्य्ुत्पचते ) उस भँ 
संयम किया है निस्त योगी ने उस का चित्त स्थिरता को प्रा होता है। 
।( तत्स्थानसनुप्रविषटस्य चच्वलता न॒ भवतीत्यथः » उस स्थान म भ्रष्ट 
इषवे चत्वरता नदी होती यह अर्थं है । ( यदि वा कायस्य स्थेय॑सुत्प- 
दते वा शारीर की स्थिरता उत्पन्न दोती दं (न केनवित्स्पन्द्यितुं 
शक्यत इत्यथैः ) च्सिी से भी उसका श्वरीर चलाया नष्टं जा सक्ता 
यष्ट अर्थदै)॥ ३१1 ध 
( सिद्धन्तरमाह >) जगे घन्य सिद. कते ई-- 
„ ~ . श्ूषल्योतिदिःखिद्धदशनस्‌ ॥ ३२ ॥ 
| ०--मूष्वेज्योति मे संयम करने से योगी को यथाथ 
दशन करते री शक्ति. होती है अथात्‌ : ्रात्मदशेन का सामथ्यं 


सेतो है. २२ ॥ 2 
द्‌ 


३८५४ पातञ्जल्योगद्ौन-भापाचुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-वरत्तिसष्टित 


व्या० माष्यम्‌ 
रिरः कपालेऽन्तश्द्रं प्रभास्वरं अ्योतिसतत्र संयसं छृत्नाः 
# ध्य (1 £ 3 
सिद्धानां यावाप्रथिव्यांरूतसालचारिरणं दशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


च्या० भा० पदार्थं 


( यिरः कपाले ऽन्तर प्रभास्वरं ज्योतिः ) शिर कपाल के 
अन्दर एक चिद्र ३ उसमें प्रकारावाली व्योति है ( तत्र संयम कृत्वाः 
सिद्धानां यावाप्रथिन्योरन्तरालचारिणां दशेनम्‌ ) उस मे संयमः 
करफे दचौलोक शौर प्र्वीलोक के वीच मे बिचरनेवाले सिद्धो का 
दशन दोता है ॥ ३२ ॥ 

मो० सत्ति 

ररः कपाटे बह्मरधाख्यं छिद्रं प्रकाश्चाधारत्राञ्जयोतिः। यथा-- 
गृदाभ्यन्तरस्थस्य मणे; प्रसरन्ती प्रभा ऊुच्िताकारेव सर्वभ्रदेे संघर्ते 
तथा हृदयस्थः साप्विकः प्रद्म्रः प्रसतस्तत्र संपिण्डितत्वं मजते । तत्र 
छतसंयमस्य ये चावाए्थिग्योरन्तराख्वर्तिनः सिद्धा दिव्याः पुरुषास्ते 
मितरमाणिभिरच्छयानां तस्य दक्नं भवति 1 तान्पदयति तैश्च स॒ संभापतः 
इत्यथैः 1 २२ ॥ 

सर्वत्नत्व उपायमाद-- 


सो० चर पदा 


८ दिरःकपारे ब्रहमरन्धाख्यं छिद्रं ) दिर के कपार मे ब्रहमरन्धनासक्त , 


एक छिद्र है ८ प्रकादधारस्वाज््योत्िः >) पका. काआघारखूप होने से 
व्योतिखूप हे । ८ यथा मृदाभ्यन्तरस्यस्य सणेः प्रसरन्ती प्रभा > जैसे घर 


= 


के अन्दर रवली. इद मणि कामका." गृह मै फटता है (.ऊुचिताारेव - 


सर्वभ्रदेदे संघरतते) वह चहयरन्ध .मे दका रता हमा सवं श्रदीरमें 


फटता है ( तथा हृदयस्थः -साच्िकः प्रकाशः भ्रखत्तस्तत्र संपिण्डितत्वं - 
भजते ) वैतसे ही दय मे रदता हुभा सात्विक अकाश ! उसःदकटं इष्ट: 


१" १ 
५५2 
[1] 


तृतीयः विभूतिपादः 1 २५५ 


प्रका फो पाकर फलता दहै! (तत्र एृतसंयमस्य ) उसमें किया है 
संयम जिस योगी ने (ये चावाएथिन्योरन्तरारखवर्तिनः सिद्धा दिग्यां 
पुरुपास्तेपामित्तरग्राणिभिरद्श्यानां तत्य दशनं भवति >) यरोक, प्र्वीरोक 
कै वीज मे विचरनेवारे जो सिद्ध दिव्य पुरुप दनो दृसरे प्राणियों से नदीं 
देखे जाते उनका दश्षनदोता है! ( तानू पयति तैश्च स संभापत 
द्व्यर्थः ) उनको देखता ह॑ ओर उनके साथ भापण फरताहं यह 
अर्थे ॥ ३२ ॥ 

( सर्वञ्घतव उपायमाष्ट ) सवंक्ता के उपाय को नगे कहते ह 

विद्नेप सूचना 

शस दत्रे भाष्य ञौर्‌ वृत्तिम आकडा विचरनेवलि सिद्धपुरखषोकी 
कानी पौरःणिक नान पडती हे, वर्योकि प्रथमतो सिदध दिव्य पुष क्यो पूमते 
त? भौर फिर म्धेञ्योति मे सयम करने से उनका ददौन त्यों? ज्योतिर्मे 
संयम क्मनेन्ते तो श्रात्मज्ञान दोना चादि उनत्ति क्या सम्बन्ध ? श्रर किस्त 
कारण ? यद निर्देतुक कथन प्रतीत देता दै, रमर विचारमें तो उ्योतिम 
सेयम क्सने तो श्रासन्ञान काः समर्थं दोता है रौर दस्रा तकं यद दै 
यद्वि वह परख दारीरधारी हुए विवसतेटंतो चक्षुसे क्या नदीं दौखते १ यदि 
शारीर रदित विचसते दै तो आत्मदशेन कादौ मथ हुमा, यदि कोई रेत्ता शरीर 
वनाकर्‌ वद धृते द ज न्य पूरुषो से नदीं देवा जाता तो वह सिद्ध ज्ञानी 
रत्ति हप कित फलके लाभार्थं णेप्ता कते फिरते द? इन प्व तकौँत्ते यद्‌ 
कानी वुद्धि विदध मन॒ घडन्त प्रतीत देती है, जो किन्दी पौराणिक मताव- 
लम्नि्यो का मिखाया हुमा लेल माम रोता दे} २२॥ 


प्राति याद्वा सचस्च्‌॥ रेरै॥ _ ` .. 
सख०--उथतर प्रतिमं ज्ञान की उत्पत्ति दोने से. योगी संवे 
को जानतादै। ३३1 -. -: 
व्या० भाष्यम्‌ 
, . विभ नाम तारकं तद्धिवेकजस्य ज्ञानस्य; पूरेरूपम्‌। यथोदये; 


३५६ पातञ्जखयोगददरौन-मापानुवाद्‌ व्यास्‌-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सष्टित 


प्रभा ास्करस्य । तेन वा स्वेमेव जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञान- 
स्योत्पत्ताविति ॥ ३३ ॥ । | 
^ श 
न्या० जार पदाथ 
( प्रातिभं नाम तारकं ) प्रातिभ नाम तारकन्ञान का है जिस 
र [4 + क नि 1 
का वणेन इसी पाद के ५४ सूत्र में श्रावेगा ( तद्धिवेकजस्य ज्ञानस्य 
पूवेरूपम्‌ ) चह विवेकज ज्ञान का प्रथमरूप है ( यथोदये प्रमा 
भास्करस्य ) जसे सूये की प्रभा उदय होने पर ( तेन वा स्वेमेव 
जानाति) उस सेस्वे को जानता है ८ योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्यो 
त्पत्ताविति ) इसी प्रकार प्रतिम ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी 
€ < 
सवे को जानता ह || २३ ॥ 
स्मो° चत्ति 

निमित्तानपेक्षं मनोमात्रजन्यमविसंवादकं द्वायुत्पयसानं स्तानं प्रतिभा । 
तस्यां संयमे क्रियमाणे भरातिमं विवेकख्यातेः पूर्वभावि तारकं हानसदेति । 
यथा--उदेष्यति सवितरि पू ॒भ्रभा प्रादुर्भवति तदरद्िवेकख्यातेः पूर्वं 
तारकं सर्वविषयं छानमुत्पयते । तस्मिन्सति संयमान्तरानपेक्षः सर्ब 
जानातीव्य्थः ॥ ३३ ॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- 

त £ 
'सो० च्र° पदाथ 

( निमिन्तानपेक्षं मनोमात्रजन्यमविसंवादकं द्रायुत्प्यमानं सानं प्रतिभा ) 
निमित्त के विना केव युद्धिमात्रजन्य संवाद रषि पुक दुम उत्पन्न हुआ 
च्तान प्रतिभा रुहराती है ( तस्यां संयमे करियमणे प्रातिभं विवेकख्याते 
पूवभावित्तारकं ्षानसुदेतिं >) उस भ्रतिभा सं संयम करने पर विवेकख्याति 
के पूर्व होनेत्राखा तारक प्लान उदय ्ोता है । (यथा-उदेष्यति सवितरि 
पूवं भ्रभा प्रादुभंवति > जसे “सूर्योदय से अरथम प्रभा उस्पन्न होती है 


~ ~ ~ # ~ 
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विवेकूप्याति क पूर्वं एनेवाख तारक स्नान सर्वं का विषय कछरनेवाखा 
उत्पन्न षठोता है 1 ८ तस्मिन्सति संयमान्तरान्पेक्षः सर्द अानातीत्यथः ) 
उसके एने पर भन्य संयमो के षिनाष्ठी सर्वं पदाथ षो जानता 
पष्टज"है7 ३३ 


( सिद्धवन्तरमाह 9 मागे जन्य सिद्धि कहते है-- 
हदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 
स०--हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान दोता है ।। ३४॥ 
च्या० जाष्यस्‌ 
यदिदमस्मिन्त्रह्यपुर दहरं पुरुडरीकं वेश्म तत्ने चिन्ञानं चस्मि- 
न्संयसावित्तसवित्‌ । ३४॥ 
व्या० मा० पदार्थं 


( यदिदसस्मिन्न्रद्यपुरे दहरं पुण्ठरीकं वेश्म तत्र चिन्वान तस्मि- 
न्संयमाधिन्तसंवित्‌ ) जो यह ब्रह्मपुर अथात्‌ दय मं सक्षम कमल 
ऊ समान गृह है, उसमें विज्ञान है, उसमे संयस करने से चित्तका 
बोध होता दै | ३४॥ 


[४ 
'सो० त्ति 
हृदयं श्वरीरस्य भदेशविग्ोषस्तस्मिन्नधोमुलस्वल्पपुण्टरी काऽभ्यन्तरेऽ- 
न्तःकरणकस्त्त्वस्य स्यानं तत्र एतसंयथमस्य स्वपरचित्तक्तानमुत्पध्ते । स्व- 
चित्तगताः स्वां वासनाः परवचित्तगतांश्च रागादीज्ञनातीस्यथः ५ २४ ॥ 
सिद्धयन्तरमादट- 
सि © 
मो० घ्र० पदाथ 


( हद्यं श्तरीरस्य अदेश्षविदेषः ) दद्य शरीर में विन्तेष स्याने 
( तरिमिन्नधोमद्स्व्पृदुण्डरीकाऽभ्यन्तरेऽन्तःकरणसत्त्वस्य स्वान ) उस 


२५८ पावञ्जरयोगदद्यन-भाषायुवाद्‌ व्यास्-माष्य तथा भोज-इतति सहित 


सूक्ष्म कमलाकार जिसका नीचे को मख है उसके अन्द्र अन्तःकरण चुद्धि 
आदि का स्थान है ( तत्र कतसंयमसंय ॒स्वपरवित्तक्लानमुस्पयते ) उसमे 
संयम क्ियाहै जिस योगी ने उसक्छो अपने ओर दृसरों के चित्त का 
स्वान उत्पन्न होता है । ८ स्वचित्तगताः सर्वावासनाः -परचित्तगतांश्च रांगा- 
दीज्ञानाती्यथैः ) अपने चित्त मे मविष्ट -स्वै.वाससनाभों ौर, दुसरे के 
चित्त पविष्ट सगादि को जानता है यह अर्थदै॥ ३४॥ 


( सिद्धयन्त्ररमाह >) जागे जस्य सिद्धि कहते ह-- 


खत्त्वपुरुषयोरल्यन्तासको णयोः प्रययाविशेषो 
. स्मेगः. परार्थात्स्वाथसंयसातपुरषनजयानम्‌ ॥, ३५ ॥ 


सु०-(सच्छपुरुषयोरत्यन्तासंकीरीयोः) वुद्धि श्यौर जीवात्मा 
पुरुष यह्‌ दौनों परस्पर अत्यन्त भिन्न हैँ ( प्रस्ययाविरोषो भोगः ) 
इन दोनों का अभेदं ज्ञान भोग कहूलाता है ( पराथात्‌ ) [. पराथ 
साधक ] वुद्धि ऊ ज्ञान से भिन्न ( खाथसंयमात्‌ ) जीवात्मा का 
ध्मपने स्वरूप मे संयम करने से ( पुरुषज्ञानम्‌ ) जीवात्माघुरुष को 
पने स्वरूप का ज्ञान हेता है | ३५ ॥ 


च्या० जाप्यम्‌ 


वुद्धिसं प्रख्याशीलं समानसच्वोपनिवन्धते रजस्तमसी वरी- 
छत्य॒सत्छपुरुषान्यताप्रतययेन परिणतम्‌ । तस्सा सन्लासरिणः- 
मिनोऽत्यन्तविधमा विशुद्धो ऽन्यश्चितिमान्नरूपः पुरुषः 1 तथोरस्य” 
न्तासंकीरंयोः प्रस्ययाविरोषो भोगः पुरुषस्य दर्दितविषयत्वात्‌ । स 
सोगप्रत्ययः सत्वस्य पराथत्वार्‌ दर्थः । 


यस्तु सस्माद्विशिष्टितिमात्ररूपोऽन्यः. पौरुषेयः पभस्ययस्तत् 
संयमाद्ुरुषविषया भ्रज्ञा जायते । न च पुरुषप्रस्ययेन बुद्धिसन्ता- 
त्मना पुरुषो दश्यते पुरुष एव तं प्रत्ययं स्वातमावलम्बनं पश्यति । 


__ चछतीयः वि्रतिपार्दः। ` `: ` ३५९ 


= ~ ~ ^ 


` तथा द्यक्तम्‌ू--““चिज्ञावारमरे केन विजानीयात्‌" [ ब० २1 ४1१४] 
उति ।॥ ३५ ॥ । 
च्या० भा० पदाथ 


. (बुद्धिसत्वं प्र्याशीलं ) साच्िक वुद्धि ज्ञान खभाववाली 
है ( समानसत्वोपनिवन्धने रजस्तमसी.वरीत्य ) युद्धि में स्च 
शुर, अविना भाव सम्बन्ध से रहनेवाले रज~तम को वद्या करे 
{ स्त्पुरूषान्यताप्रत्ययेए परिणतम्‌) बुद्धि श्र. पुरुष की 
-मिन्नतारूप ज्ञान में परिणत हदे चित्त की दृत्ति । ( तस्माच्च सत्वा- 
त्परिणासिनीऽत्यन्तविधमा विञ्चुद्धीऽन्यश्ितिमाच्ररूपः पुरुषः ) उस ` 
परिणामी त्यन्त विधर्मी. जड बुद्धि से भिन्न द्ध चेतनमाच्ररूप 
पुरुप है । ८ तयोरत्थन्तासंकीणेयोः प्रत्ययाविरोपो . भोगः ). . उन 
दोनों च्रत्यन्त भिन्नां बुद्धि ओर प्रुष का ज्ञान श्रभेद्‌ ल्प दोना 
भग दै ( पुरुषस्य ददितविषयत्वात्‌ ) पुरुष का देखा हुमा विषय 
होने से! (स मोगप्रत्ययः ) वह्‌ भोग त्नान ( सत्वस्य पराथेत्वाद्‌- 


क, क क 


श्यः ) युद्धि दूसरे के प्रयोजनाय होने से वह्‌ पुरुष का दृश्य है । 


( यस्तु तस्माद्धििषटश्ितिमा्ररूपोऽन्यः पौरपेयः . प्रत्ययस्तत्र 
संयमादयुरपविपया प्रज्ञा जायते ) जो उस बुद्धि से विशेष चेतन 
मात्र रूप प्न्य पुरुप स्वरूपं ज्ञान है उसमें संयम करने से पुरुष 
स्वरूप विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है । ( न च पुरुषम्रत्थयेन बुद्धि- 
सच्वात्मना पुरुषो दश्यते) पुरुप ज्ञान द्वारा बुद्धि से पुस्पं 
नहीं देखा जाता । ( पुरुप एव तं स्वात्मावलम्बनं पश्यति ) 
पुरुष ही उस पने आलम्बनवाली वुद्धि इत्ति को देखता है । 
{तथा द्यक्तम्‌ ) वैसा दी व्ृहदारए्यकोपनिषद्‌ मे कहा--(“विन्ञातार- 
मरे फेन विजानीयात्‌, इति ) समाधि कालम ज्ञाताको किस 
के दारा जा, श्रोत्‌ जाननेवाला जीवात्मा जानने योग्य विषय 
को तो श्रपने निज स्वरूप से जानता है, परन्तु निजस्वरूप को 


३६० पातञ्जल्योगदद्वन-भापाटुवाद व्यास-माष्य तथा भोज-ृत्ति सित 


किस से जाने स्थोक्ति उस काल में चित्त की सवे वृत्ति निरोध हो 
जाने से श्रम्‌ वृत्ति भी नहीं रहती ॥ ३५ ॥ 


-सो० चत्ति 


सत्त्वं प्रकादासुखात्मकः प्राधानिकः परिणामविङ्ेपः पुरुषो भोक्ता 
धिष्ठादररूपः । तयोरव्यम्तासंकीणयोर्भोग्यभोक्रूपस्वाच्चेतनाचेतनत्वाच्च 
भिजयोर्यः भ्रस्ययस्याविदेपो मेदेनाभरतिभासनं तस्मात्सरवस्यैव कर्तता- 
प्रत्ययेन या सुखदुःखसंवित्स भोगः । सत्वस्य स्वाथैनैरपेकषयेण पराथ 
पुरपा्थनिमिततस्तस्मादन्यो यः स्वाथ; पुरपस्वरूपमात्रार्म्यनः परित्यक्ता 
हंकारसत्वे या चिच्छायासंक्रान्तिस्तत्र छृतसंयमस्य पुरुपविषयं रन- 
सत्पते ! तत्र तदैवं ख्पं स्वारम्बनं सानं सच्वनिष्टः पुरुषो जानाति 
ल पु; पुरुषो ज्ञाता ्ानस्य विपयभावमापद्यते, केयत्वापत्तेतीतृरेय- 
योश्चाव्यन्तविरोधत्‌ ए ३५ ग 

अस्यैव संयमस्य परुमाह-- ` 


४ © 
-सो० चर पदाथ 


( सत्त्वं श्रकाशसुलाहमकः ) बुद्धि जे अकाश्च मौर सुखरूप है 
८ प्राधानिकः परिणासविदेपः ) वह प्रकृति का परिणाम विक्षेप है, 
८ पुरुषो भोक्ताऽधिष्ठावृरूपः ) पुरुष मोगनेवाखा अधिष्ठाता रूप है 
( तयोरव्यन्तादंकीर्णयोरभोग्यभोक्तरपव्वाद्ेतनाचेतनत्वाच सिन्नयोयंः प्रत्य 
-यस्याविद्धेयः ) उन दोनों जड्-चेतन भोग्य-भोक्तारूप अत्यन्त सिन्नों के 
जो जानो की. विद्रेपता कान होना ८ मेदेनाप्रतिभासनं ) जमेद्‌ भासित 
होना ८ तस्मात्सच्वस्येव कवेताश्रव्ययेन या सुखदुःखसंवित्स भोगः ) उस 
बुद्धि की दी कर्वैत्व बृत्ति द्वारा जो. सुखदुःख का श्वान वह भोगहै! 
८ सच्वस्य “ स््रार्थनैरयेशषयेण पराथैः पुरुपाथंनिमित्तस्तसमादन्यो यः खायः 
रुपस्वरूपमात्नारम्बनः >) घुद्धि जपने भरयोजन की अपेक्षा से रहित दोव 
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के कारण दूसरे स्थात्‌ पुरुष के निमित्त है उससे भि जो स्वार्थं जथात्‌ 
षुरुष स्वरूप मात्र का आरम्बन है ( परिव्यक्ाहुंकारसरे या चिच्छाया. 
संक्रान्तिः ) जहंकार रहित द्धि मेँ जो चेतन छाया का परिणाम ( तत्र 
कृतसंयमस्य पुरुपविपयं ्ानयुत्पदयते ) उसमे संयम किया है जिस योगी 
नै उसको पुरुप स्वरूप विपयक ज्ञान उत्पन्न ्टोता है । ( तत्र देवरूपं 
स्वारम्यनं स्तानं सच्वनिष्टः पुरुपो जानाति ) एस प्रकार जपने भाटम्बन- 
वाठ ज्ञानयुद्धिनिष्ट हुए को पुरुप जानता है ( न पुनः पुरुषो छ्ाता ज्ञानस्य 
 विपयभावमापदयते >) फिर ताता पुरुप क्तान के भाव को नही प्राप्त होता. 
८ ज्ञेयत्वापत्तेः 9 जेयत्व प्राप होने से ८ त्तातृरेययोश्वात्यन्तविरोधात्‌ ), 
क्योकि घ्राता भौर क्तेय इन दोनों के अत्यन्त वियेध ने पेदर्नोः 
भिन्न ॥ ३५ ॥ | 
(यस्यैव .संयमस्य फरमाह) इस संयम का ही फक जगे कषत हं- 

ततः प्रातिभश्रावएवेदनादर्ाखादवार्ता 

जायन्ते ॥ ३६ ॥ 

स्य ०-उपराक्त सृञाचुसार पुरुष सरखूप सं सयम करते सेः 
व्युत्यान चित्त बाले को भी प्रातिभ ज्ञान जो पूवे कदा गया श्नोर 
श्रावण सअथोत्‌ सूक्ष्म खब्दां का सुनना; वदना = सृष््म स्पशज्ञानः 
श््रादश्च ~= सूप रूप का ज्ञानः; आखाद्‌ ~ सष्स रसन्नानः; वात्ता ~ 
सृष्षम गन्धज्ञानः; प्राप्त करने को सामये योगी मं उत्पन्न हो 
जातीदहै।३६॥ 

व्या० माष्यम्‌ 


प्रातिमात्सुद्मन्यवदहितविग्रकृ्टातीतानागतज्ञानम्‌ ` । श्रावणा- 
दिग्यराव्दश्रवणम्‌ 1 वेदनादिव्यस्पशाधिगमः । घाद दिन्यरूप- 
संवित्‌ । आखवादादिव्यरससंवित्‌ ! वातातो दिव्यगन्धविज्ञानमित्ये 
तानि नित्यं जायन्ते ॥-३६॥ 


2३६२ पातञ्जलयोगदक्षेन-भाषासुवाद्‌ उयास-भाव्य तथा भोज-वति सदित 


=्या० -भा० पदाय 


( प्रातिमा्ुक्ष्सव्यवहितंवि्रकृष्टातीतानागतज्ञानम्‌ ) प्रातिभज्ञान 
-से सूक्ष्म श्र लिपी हृदः अतिदूर देरावतींः सतीत-अनागत वस्तुखा 
"का ज्ञान उत्पन्न होता है ! ( श्रावणादिग्यसव्दश्रवणम्‌ ) श्रवरराक्ति 
से सुक्ष्म शब्दों का सुनना, ( वेदनादिव्यस्पशोधिगसः ) वेदनाराक्ति 
से सृष्षम सं की प्राप्ति, ( आदशादिन्यरूपसंवित्‌ ) आदश शक्ति 
नसे सूष्ष्म रूप का ज्ञान, ( आाखादादिग्यरससंवित्‌ ) आखादन- 
र्ति से सृषष्म स्ख का ज्ञान, ( वातातो दिन्यगन्धविज्ञानम्‌ ) 
-वावोक्ति से सूष्ष्म गन्ध का ज्ञान; ( इत्येतानि नित्यं जायन्ते ) 
इस प्रकार यह निय प्रप्र होते है ।॥ ३६॥ 

भो० चत्त 

ततः पुरुषस्य मादभ्यस्यमानाद्‌रयुत्यत्तस्याप्प स्रानाएन जायन्त 1 
तत्र मप्राततम पृ न्तन तस्याऽऽविमवात्दुष्मादकसर्थ पदयदि । 
"आविण श्रोत्रे न्द्ियर्ज तान तस्माष्च पदरषटादिञ्य~-द(व.भत-श्द्‌ जानाति । 
श्ेदना स्पदन्द्रयज ज्ञान वेयतेऽनयेति छ्रव्वा ताल्त्रक्या सक्या ज्यव- 
प्रुहेयतं 1 तस्मादव्यस्पदा विषय ज्ञान ससपज्छयत । जादुरश्चष्युरिन्नियर्जं 
ज्ञानम्‌ । आ समन्तादुद्दयतेऽदुभूयते खपमनेनेति त्वा, तस्य भ्रकपौदिन्यं 
रूपन्ञानमत्पद्यते । आस्वादो रसनेन्दियजं ज्ञानम्‌ ! अआस्वायतेऽनेनेति 
"छरत्वा तरिमन्प्रकृष्टे दिष्य रसे संवदपजायतं ॥ वातत गन्धसातत्‌ 1 
घृत्तिक्षव्देन तान्निक्या परिभाषया प्राणेन्दियसुच्यते । वतते .गन्धविपय 
हि ष्वा वतेध्राणिन्द्रियाजाता वाप्ता गन्धसेवित्‌ । तस्वां अङ्ष्यमाणाया 
ददिव्यगन्धोऽनुभूयते ॥ ३६ ॥ 

एतेषां फएख्विकेपाणं विद्येपविभागसाह- 

मो° च्र° पदार्थं 

( ततः पुरषसंयमादभ्यस्यमानादुन्युल्थितस्यापि नानि जायन्त ) 

उस पुष्प स्वरूप मे संयम के अभ्यास से य्युरथान चित्तवाडे को भी 


५ 
| 


तृतीयः विभूतिपादः । ३६३ 


-श्वान उत्प ्टोते दै ( ततर प्रातिभं पूतं लानं ) उनम प्रातिभक्तान 


भ्रथम कदा गया, ( तस्याऽऽविभावास्सष्षमादिकमर्थ॒पदयति ») उसके 
उ्पन्न होने से सृष्ठम जादि पदार्थो को देखता है । ( श्रावणं श्रोगरेन्दियजं 
च्वानं) श्रावण श्रोत्रेन्दिय से उत्पस्च हुभा क्ञान है, ( तस्माच प्रकृष्टादि्यं- 


:दिवि भवं-्व्दं जानाति > उसके - वटवान ष्टोने से आकाश्च ओर प्व 


मं उत्पन्न हुए सुक दव्दु को जानता है 1 ( वेदना स्पर्न्दियजं तानं ) 
स्पा इन्द्रिय से टत्पघ्र हुमा वान वेदना कषटटाता है, ( वेदतेऽनयेति > 
जाना जाता दहै जिसके द्वारा ( एत्वा तान्तिक्या स्तया ग्यवद्वियते ) 


रसा मान कर दस द्रा छी भापा में वेदना कष्टटाती है ( तसमादिन्व- 


स्पदाविपयं क्तानं सञ्ुपजायते ) उससे दिष्य सपद विषय का न्ना 
उत्पन्न होता टद । ( सादर्शश्च्ुरिन्दियजं जानम्‌ ) च्यु दन्दिय से 
उत्पन्न हुआ कान जादश् फष्टाता है 1 ( जा .समन्तादूददयतेऽनुभूयते 


रूप मनेनेति छता ) इस प्रकार दस ब्द की व्युत्पत्ति करके कि देखा 


जाता अनुभव किया हुजा रूप जिसके द्वारा वह साद्रौका भर्थ॑है, 


( तत्य प्रकपाटिव्यं ङ्प ज्तानयुत्पयते ) उसके सिद्ध नेसे ख्पक्ा 
श्वाम उत्पन्न दोता दै । ( आस्वादो रसनेन्द्रियं हानम्‌ ) रसना इन्द्रिय 
से उत्पन्न हुमा कान जास्वाद्‌ करता है । ( जास्वायतेऽनेनेति पत्वा ) 
निस के दारा जाख्वादन किया जाय सो मारूदाद्‌ दस प्रकार ब्युत्पत्ति मान- 
कर, (तरिमन्धष्ट दिय्ये रखे संविद्ुपजायते) उस के सिद्ध टोने पर सृष्ष्म 
रस का क्तान उत्पन्न होता हं 1 ( वार्तां गन्धसंवित्तिः ) गन्ध वान कौ 
चात कते ह । ( दत्तिशव्देन तान्तरिक्या परिभापया घ्राणेन्दिय च्यते ) 
उत्ति शाब्द से दस रान्न की भाषा मँ घ्रणेन्द्रिय फो फते ह, ८ वर्वते 
गन्धविपय इति त्वा ) जिसके द्वारा गन्ध विषय म धवतं स 
रकार व्युत्पत्ति करे यह शब्द्‌ बनाया है, ( वृत्ते्राणिन्दियानाता वाताँ 
गन्धरसंवित्‌ >) घ्राण दृन्दरिय से उतपन्न हुं वर्तता है सो वार्ता गन्ध श्तान 
है । ८ तस्यां ्रहृष्वसाणायां दिग्यगन्धोऽलुभूयते ) उसके उत्क हने पर 
दन्य गन्ध का अनुभव किया जाता है ॥ ३९१॥ 


३६४ पातञ्जखयोगद्ीन-भापायुवाद्‌ ग्यास-भाष्य तथा मोज-षसि सहित 


८ एतेषां फल विक्षेपाणां विशेष विभागमाह > इन विह्ञेष करटो के 
विदोप विभाग को अगे फते है-- . . 


ते समाधाद्ुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयंः ॥ ३७ ॥ 
सु०-- वद्‌ समाधि सिद्धि मे विघ्न ह श्रौर व्यवहार काले 
सिद्धये हे ।॥ २७॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
ते प्रातिमादयः समादिवचिन्तस्योत्प्चमाना उपसगोस्तदशंन- 
प्रत्यनीकल्वात्‌ । व्युदियिवचित्तस्योसद्यमानाः सिद्धयः ।। ३७ ॥ 
व्या० भा० पदार्थं 


( ते प्रातिभादयः समाहितचिन्तस्योसदययमाना उपसगा; ) वह्‌ 
प्रातिभादि एकाग्र चित्तवाले को उत्पन्न हुए विघ्न है ( तदशेन- ` 
परस्यनीकलवात्‌ ) वर्योकि उनका दशन अच्छा प्रतीत दीने से द्र 
साक्तात्कार मे विघ्रकारी है, ( व्युधियितचित्तस्योखद्यमानाः सिद्धयः ) 
व्युस्थान चित्तवाले को उतपन्न हुई सिद्धियं है ।॥ ३७॥ 


'भो० चत्त 

ते भ्राक्प्रतिपादिताः फरूविदोपाः समाधेः धक गच्छत उपसगौ 
उपद्रवा विघ्नकारिणः -1 त्र हषविस्मयादिक्रणेन समाधिः क्षिथिङी 
भवति । व्युत्थाने तु पुन््य॑वष्टारदश्ायां विशिष्टफर्दायकष्वास्सिद्धयो 
भवन्ति ॥ ३७ ॥ 

सिद्धन्तरमाह-- (वि र 

` भो० व्रू° पदाथ 

८ ते भक्प्रतिपादिताः >) वह पूर्वं सूनर मे कहे ( फखविदोषाः ) फर 

विरोष ( समाधेः प्रकर गच्छतत उपसग उपद्रवा विन्नकारिणः >) समाधि 


तृतीयः विभूतिपादः । ३६५ 
ग~ 
---------------------------------------- 

के उफ षटोने मे उपसर्म अर्थात्‌ उपद्रव = विधकार है । ८ तत्र षै 
विस्मयादिकरणेन समाधिः शिथिली भवति ) उसमे हप जौर गवादि 
रने से समाधि शिथिल होती है 1 ( व्यु्धाने क पुनव्यवहारदश्षायां 
विशिष्टफख्दाय कत्वात्सिद्धयो भवन्ति ) फिर॒भ्युत्थान कार व्यवहार द्‌ 


सं तो विदोप फुख्दायक ्टोने से सिद्धि ख्प होती टं ॥ २३७ ॥ 
-( खिद्धधन्तरमाह > जने अन्य सिद्धि कहते ई-- 

स, (न [| 
वन्धद्छारएरौशिल्यात्पमचारसंवेदनाच चित्तस्य 
परशरारादेशः ॥ ३८ ॥ 

द ०~संयम द्वारा वन्धन के कारणरूप कमे की रिथिलता 
से मौर नादी रवे के क्वान से चित्तका पर शरीर मे योगी म्रवेद 
करता ह ।! ३८ ॥ 

च्च खाव्यम्‌ 
लोलीभूतस्य मनसो ऽप्रतिष्ठस्य रररे कमारायवदराद्रन्ध प्रतिष्ठ 
स्यम: ¡ तस्य कसेणो वन्धकार्णस्य शेथिरयं समाधिवलाद्भवति ! 
्रचारसवेदनं च चित्तस्य समाधिजमेव । कमेवन्धक्तयात्सरचिन्तस्य 
म्रचारस्वेदसाच योगी चित्तं खदारीरान्निष्छग्य रारीरान्तरेपु नित्ि- 
पति ! निचिप्रं चित्तं चेन्द्ियाए्यलु पतन्ति । यथा मधुकर्राजानं 


मक्षिका उत्पतन्तमनृत्पतन्ति निविशमानमञु निविरन्ते तथेन्द्रियाणि 
यरदारीरवशे चित्तसनु विधियन्त इति ॥ ३८ ॥ 


| च्ा०..ना०. पदरथ 
४ 
( लोलीभूतस्य मनसोऽप्रतिष्ठस्य ) विषयों मे लो्धपता भाव ` 


चाले अंसिरं सस का ` ( रीर कमारायवशाद्रन्धः प्रतिष्ठेत्यथः ) 
कमै रौर वोसनाश्रों के कारण शरीर मं चन्धन्‌ अथात्‌ 'ठह्राव 
दै थह अथे है] (तस्य कमेण वन्धकारणस्य शेथिल्यं समाधि. 


३६६ पातञ्जर्योगदरौन-भाषाजुवाद्‌ म्यास-भाष्य तथा भोज-दृति सहित 


बलाद्भवति ) . उस बन्धन के कारण कमे की रिथिलवा समाधि 
बल से होती है । ( प्रचारसंबेदनं च चित्तस्य समाधिजमेव ) अौर 
चित्त के नाडी द्वारा जने अनेका ज्ञान सी समाधि से उतपन्न . 
होता है । ( कमेवन्धक्ञयात्खचित्तस्य प्रचारसंवेदनाच्च योगी चित्तं 
स्वरारीरानिष्कृभ्य रारीरान्तरेपु निक्षिपति ) बन्धनरूप कमं के कथ , 
करने से शरोर अपने चित्त के नाड़ी द्वारा जाने नेका माग 
जानने से योगी चित्त को श्चपने शरीर से निकालकर दूसरे शरीरो 
से डाल देता है 1 ( निक्चिघ्ं चित्तं चेन्द्ियाख्यलु पतन्ति ) चित्त केः 
निकलने पर इन्द्रिये भी पी दूसरे शरीर मे पड़ जाती है । ( यथाः 
मघुकरराजानं मक्षिका उर्पतन्तमनूर्पतन्ति निविरामानमञु निति- 
सन्ते ) जसे मधु के वनानेवाली राणी मक्खीं के उड्ते हुए अन्यः 
मव्खिये भी उसके पी उङ्ती दै, निवास करती हई. पीले 
निवास करती हैः ( तथेन्द्रियाणि परसरीरावेरे चित्तमनु विधीयन्त 
इति ) उसी प्रकार दूसरे के शरीर मे चित्त प्रवेश करते के पश्चात्‌ 
इन्द्रिय भी उसी मेँ चली जाती है ।। २८ ॥ 
मो० चत्ति 

उ्यापकत्वादार्मचित्तयोर्नियतकमेवश्चादेव श्षरीरान्तगैतयोसोक्तमोर्य- 
भावेन यस्संवेदनसुपजायते स एव शरीरे बन्ध दव्युच्यते । तयद्‌ा समाधि. 
वज्ञादन्धकारणं धमौघर्माख्यं शिथिरं सवत्ति तानवमापद्यते 1 चित्तय 
च. योऽसौ प्रचारो हदयभ्रदेशादिन्द्रियद्वारेण विषयोभिञ्ुख्येन प्रसरस्तस्यः 
संवेदनं ऋानमियं चित्तवहा नाडी; अनया चित्तं वहति, इयं च रस- 
भ्राणादि वहाम्यो नाडीम्यो विलक्षणेति, ख्परशचरीरयोयंदा संचारं जानातिः 
तदा परकीयं शरीरं तं जीवच्छरीरं वा चित्तसंनारदारेण भविश्चति ¢ ॥ 
चित्तं .परशषरीरे;.्विश्चदिन्दियाण्यपि  सनुवरवन्तेः मधुकूररानमितर मधु- 
मक्षिकाः-।.न्जथ.परकरीरप्विष्टो , योगी .सशषरीरवृततेन. व्यवहरति-1 यतो 
ज्यापकयोशचित्पुरुपयोर्भोगसंकोचे कारणं क॑ तद्ेरसमाधिना - क्षिं तदह - 


न ~ 
स्वातन्त्र; भोगनिप्पततिः?२-1. दद > | 


तृतीयः विभूतिपादः । २६५. 


सिद्धयन्तरमा्ट- 
[द्‌ ¢ 
भो० घ° पदायं 


( व्यापकः्वादात्मचित्तयोर्नियतकममवनशादरेव » व्यापक दने से मात्मा 
ओर चित्त दोनों नियत कर्म॑वश्च से ( शरीरान्तग॑ततयो्भोक्तभोग्यभावेन 
यत्संवेदनमुपजायते > दोनों फा शरीर मे रहते हए भोक्ता-भोग्यभाव से 
जो प्ान उत्पन्न टता है (स एव शरीरे वन्ध ॒दत्युच्यते › व ष्टी शरीर 
सं वन्धन कष्टा जाता ह । ( तयदा समाधिवद्रादन्धकारणं धर्माधमख्यं 
धरियिरं भवति >) वद वन्धन का कारण धम-अधर्मरूप कर्म जव समाधि 
वश से धिथिट होता है ( तानवमापद्यते ) सृष्ष्मता को प्राक्त होता दै ।. 
८ चित्तस्य च योऽसौ भचारः > चित्त का जो वष्ट गमनागमन का मार्ग 
( दृदयप्रदेरादिन्दियदवारेण विपयामिमुख्येन प्रसरः ) हदय प्रदेव में 
इन्दियों वारा विषयो की स्षन्मुखता से विस्ठृत है ( तस्य संवेदनं ्तान- 
मियं चित्तवहा नादी) उसका संवेदन जात्‌ जान, कि यह चित्त केः 
गमनागमन की नादी है, ( अनया चित्तं वहति ) सके दारा चित्त 
जाता जाता है, ८ दयं च रसप्राणादिवहाम्यः >) यद रस ओर प्राणादि के. 
जाने-भाने की ( नादीम्यो विटक्षणेति ) नादयां से विरक्षण है, 
८ स्वपरदरीरयोय॑दा संचारं जानाति ) अपने भौर दूसरों के श्ररीरो मेः 
जव गमनागमन को जानता है ( तदा परकीयं श्ररीरं गरतं जीवच्छरीरं वा. 
वित्तसंचारदरारेण भविक्ति ) तव दुसरे के जीवित वा खत श्रारीर में चित्त 
सञ्चार दारा भ्रवेश करता दै। ८ चित्तं परशरीरे भरविश्दिन्दियाण्यपि 
अनुव्तन्ते ) दृसरे के शरीर में चित्त प्रवेश होने पर दन्दियै मी पीछे. 

वेश हो जाती दं ( सघुकरराजमिव मृघुमक्षिकाः ) मघु के बनाने वाली 
राणी मक्डी.के पीट जते जन्य. मक्ि्य जाती हं । (जथ प्रशरीरमविोः 
योगी स्वश्रीरवत्तन व्यवहरति >) ““पश्चात्‌- दूसरे द्रारीर मं - भरविष्ट हुभा . 
योगी अपने श्वरीर के समान उस, शारीर से न्यवहार करता है । ८ यतोः 
च्यापकयोधित्तपुरूपयोर्भोगसंकोचे -कारणं कम॑ तच्नेत्समाधिना - क्षिप्तं तदाः 


३६८ पातञ्जर्योगदद्रौन-भापानुवाद्‌ भ्यास-भाण्य तथा भोज-इत्ति सदित् 


स्वातन्त्यात्सवेन्रव भोगनिप्पत्तिः ) जिस कारण चित्त भौर पुरुप दोनों 
ञ्यापक दँ भोग का इका करनेवाख कारण खूप क्म यदि वट समाधि 
से नष्ट किया हो तव स्वतन्त्रता के कारण सर्वत्र ष्ठी भोग को 
'्पाता है" ॥ ३८ ॥ 

( सिदधयन्तरमाह ) जये अन्य सिद्धि कते ईै-- 
उदकानजयाल्नलपङ्ककर्टकादिष्वसखङ्ध 
उत्कान्तिश्ि ॥ ३६ ॥ 

ख०- संयम द्वारा उदान के जय होने से जल; कीचड़, 


रटकादि से पांव रखने से योगी के पाव का सङ्ग नहीं होता चौर 
उर्वैगमन भी होता दै ॥ २९ ॥ 


. उया० याष्यस्‌ 


समस्तेन्द्ियव्त्तिः प्राणादिलक्तणा जीवनं, तस्थ क्रिया पच्च- 
तयी म्राणो सुखनासिकागतिराहदयव्ृत्तिः । समं नयनात्समानश्चा ऽऽ- 
नाभिदृत्तिः । अपनयनादपान श्रापादतलबृत्तिः । उन्नयनाटुदानः 
आआरियोनरत्तिः 1 व्यापी व्यान इति। एषां प्रधानं प्राणः! उदान- 
-जयाजलपद्कुकण्टकादिष्वसङ्ग उत्ान्तिश्च प्रयाणकाले मवति । तां 
-वरिवेन प्रतिपद्यते । २९ ॥! 


ठया० ख० पदार्थ 


( समस्तेन्द्रियदृत्तिः ` प्राणादिल्तणा जीवनं ) ससस्त इन्द्रियों 
मे ' वतेनेवाले प्राण उदानादि जीवन के आधार है ( तस्थ क्रिया 
पच्चतयी ) उस की क्रिया पांचं प्रकार की है ( प्राणो सुखनासिका- 
गतिर्राहदथदृत्तिः ) “प्राणं मुख ' नासिका द्वारा गति करनेवाला 
दयं पथेन्तं  वतेता. है । ( समं . नयनात्समानश्ाऽऽनाभिवरत्तिः ) 


न 


तृतीयः विभूतिपादः । २६९ 


खान पानादि के रस को सम्पृणे शरीर मं समानरूप से पर्हैवाने 


चाला होने से “समानः कदलाता है रौर नामि पयन्त घतेता है । 

{ अपनथनादपान ) मीचे को फेकने बाला होने से शघ्रपाल" 
कहलाता दै ( ्रपादतलबृत्तिः ) पादतल पयेन्त वेता है । 

। ( उन्नयनादुदानः ) ऊपर को गति करतेवाला होने से “उदानः 
कदलाता है ८ चिरोवृत्तिः ) कण्ठ में रहता हुश्रा शिर पयेन्व 
तचतता & } 

( ज्यापी व्यान इति) स्वे दारीर में जों ज्यापक है चद 
“व्यानः कटलाता है । ( एषां प्रधानं प्राणः ) इनमें मुख्य प्राण 
&ै । ८ उदानजयाल्नलपद्ककण्टकादिप्वसद्गः ) उदान के वश हों 
जाने से यागी जल कीचढादि पर पांव रखता हुश्मा नीचे को नहीं 
जाता शौर करटक के ऊपर पांव रखने से कण्टक पांव में प्रवेदा 
नही करता, क्योकि वह॒ अपने शरीर को ऽपर ही थाम लेता दै, 
उथ्यैगमन भी इसी के द्वारा करता दै ( उक्कान्तिश्च प्रयाणकाले 
मवति ) श्रौर सरण काल मे उध्वैगति भी होती है 1 (-तां वरि्वेन 
भरविपद्यते ) उस उदान प्राण के वदा करने से उक्त फल प्रप्र 
सीतं द । ३९ ॥ 

'मो० घृत्ति 

समस्तानामिन्द्ियाणां तुषज्वारावदा युगपदुष्थिता त्तिः सा जीषन 
शब्दवाच्या ।, तसया; क्रियामेदास्राणापानादिसंाभिव्यैपदेश्ाः तत्र । 
हदयान्युखनातिकाद्ररेण वायोः प्रणयनासाण इद्युच्यते ! नाभिदेक्ा- 
स्पादाङ्कष्टपर्यन्तमपनयनादपानः । नाभिदेधर परिवेष्टय समन्तान्तयनात्स- 
मानः 1. कृकाटिकादेश्षादा धिसेद्रततेरुन्नयनादुदानः । व्याप्य नयनात्सष- 
श्वरीर्यापी ञ्यानः । तत्रोदानसख संयसदवारेण जयादितरेपां वायूनां निरोधा- 
दूर्ध्वगतिष्वेन जरे महानयादौ महति वा कर्दमे तीक्षेषु कण्टकेयु वा न 
सनतेऽतिरुघुत्वात्‌ 1. तरूपिण्डवन्खादौ मनितोऽप्ुदूगच्छतीस्य्थैः ॥३९॥ 

सिद्दयन्तरमाह-- 

4.1 


1 
1 


२७० पातज्ञरयोगदक्न-भापाचुवाद व्यास-माण्य तथा भोज-इत्ति सहित 


। ` य° चुरपदाथ `` 

( समस्तानामिन्द्रियाण तुपञ्वालावा युगपदुत्थिता इत्ति सा जीवय 
क्व्दैवाच्या ) समस्त इन्द्रियो की चृतति जो एक साथ जैत पौ -मं डरी 
इई अञि भञ्वरित होती है इस ` समान एकं साथं उप्थि्त दोती है वट 
जीवन शब्द्‌ से कदी जाती है 1 ( तखाः ` क्रियामेदासप्राणापानाप्देसंच्ला- 
भिव्यैपदेश्षः ) उसकी क्रियामेद होने से आण जपानादि ' पांच नामों से 
कहे जाते है । ( तत्र हदयान््लनासिकादारेण चायो; प्रणयनास्रण इच्यु- 
च्यते ) उनसे हदय से यल, नासिका दवारा वाघु को चरने से “ग्राणः 
कटलाता है 1 

८ नासिदेद्यासादाङ्गटपयन्तसपनयनादृपानं 9) नाभिदेश्शसे पव के 
अङ्क पर्यन्त नीचे को गति क्रनेवाद्य होने से “अपानः कदरातां है \ 

८ नामिदं परिवे्य समन्तान्नयनात्समानः >) नाभि देश भे प्रवेद 
होकर समानता से सर्च शरीर मं रस पहुचाने वाला होने के-कारण- 
"सुमान" कषखाता है । 

( छकाटिकदेष्वादाश्षिरोष्तेरन्नय नादुदोनः ) करण्ड के नीचे जो 
गरे का भागं है वहां से केकर शिर पथैन्त ऊपर कौ गति करने वाख 
‹८उदान' कहखाता है । 

८ व्याप्य नयनात्सर्वशरीर्यापी व्यानः ) भ्यापक होकर समस्तः 
क्सर कों सति करनेवाखा ठोने से “यानः” कातता है । ध 

८ तत्र उदानस्य संयमहारेण जयात्‌ ) उनमं उदान का सयम दार 

वंश करने से ८ इतरेषां वायूनां , निरोधात्‌ >) जोर दृसरं भाणो. के निरोध 
करने से ८ उर््वगतित्वैन ) उरध्व॑गति द्वारा ›( जे सहान्यादौ महति वां 
कर्दमे तीक्ष्णेषु कण्टकेषु वा न सन्नतेऽतिरशुतवात्‌ >) महान्‌ नदा सञदराष्द 
जख्सैवा बडी कीचडसें वा अति ती्धार वारे ' कण्टका भ सम्बन्ध 
नहीः करता इर्कां हो ` जाने से 1` ८ चूरूपिण्डवुजखदौ सनितोऽप्युदुग- 
च्छतीत्यर्थैः ) ` खद पिण्ड के समत जसादि मेँ हवती ' इजा उपर डः 
चरता है यह अर्थहै1 ३९ ॥ 


----~~ =---~~ -~--- ~ ~ ~~ ~ 


( सिद्धयन्तरमाट ) भाने जन्य सिद्धि कहते ६-- 
८ २्स्मरजय्रज्ञ्यलनम्‌ (| ८० ॥ 
क्ष०---संयम द्वारा समान के जय ्टोने से यागी दी्तिमान 
होता ह । ८० 
च्या० भाष्यम्‌ 
जितसमानलेजस उपध्मानं छत्व ज्वलयति ॥ ४० ] 
च्या० मा० पदाय॑ 

( जितसमानमजस उपध्मानं कला व्वलयति ) संयम दारा 
समान प्रास॒का जयक्रिया हजिस योगी न) तेज को चदा कर 
दीप्रिमान होता द 2 ॥ 

-भो० चत्ति 

अधिमायेरट व्यवस्थितस्य समानाड्यस्य शायो्ज वाससं यमेन वक्षी- 
कारानिराचरणस्याद्चेदद्तत्वात्तेजसा भरज्यरुत्निव योगी प्रतिभाति ॥ ४० 

[सद्धव्रन्तरमाद् 

ऋ 
मो० चु० पदां - 

(.अन्निमावेष्टय य्यवस्थितख समानाख्नस्य वायोलंयत्संयमेन व्री 
कारान्निरादरणसयाञ्चेरदृतव्वात्तेजसा प्रज्वखक्निव योगी प्रतिभाति >) धारीरस्य 
समान प्राण जो जि को वेष्टित किये हुए हं संयम दारा उसके जय एने 
ते क्त होने पर तज उद्भूत शने के कारण नटती इदं भि के समान 
श्रोसी भासित श॑ताष्ु॥ ४०॥ 

( सिद्धयन्तरमाह >) जगे जन्य सिदि कहते ह-- 

५ काम्तयं कः भि ति (4 न्धरसयमादटिव्यं # (क 
आओओच्राकास्योः संवन्धसयसमादिव्यं मोच्म्‌ ॥ ४१ ॥ 
ख०--्रोतरेन्रिय -्मोर काश इन दोनों. के सम्बन्ध मेँ 
[1 क क ¢ योगी ९ धि , 
, संचम.करते से दिव्य श्रोत्र योगी को.प्रा् द्रोवा दै ॥:४१॥ , 


३७२ पातञअजख्योगदद्रोन-माषानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-इृत्ति सष्टित 


व्या० माष्यम्‌ 


सवेश्ो्राणमाकारं प्रतिष्ठा सवेराब्दानां च । यथोक्तम्‌- 
तल्यदेशश्रवणानामेकदेश्रुतितवं सवेषां भवतीति । तश्ैतदाकारास्य 
लिङ्गम्‌ । 

्रनावरणं चोक्तम्‌ । तथाऽमुतैस्याप्यन्यत्रानावरुणदरौनाद्ध- 
भूत्वमपि प्रख्यातमाकारस्य । राव्द्प्रहणएनिमित्तं भोच्म्‌। वधिरा- 
वधिरथोरेकः शाब्दं गरृहात्यपरो न गृहातीति ! तस्माच्छोच्रमेव शब्द्‌ 
विषयम्‌ । श्रो्नाकारयोः संबन्धे कृतसंयमस्य योगिनो दिव्यं श्रोत्र 
भ्रवतंते ॥ ४१॥ 


ठ्या० भा० पदां 


( सवेघ्रोत्राणामाकादं श्रतिष्ठाः ) स्वे प्राणियों के श्रेतरेन्धिय ` 
का ्राधार च्राकाख है, ( सवैशाब्दानां च ) ओर सम्पू शब्दों 
का भी श्ाधार श्राकाश्च ही. है। ( यथोक्तम्‌ ) जैसा ऊपर कदा 

--( तुस्यदेशश्रवणणानामेकदेराश्रुतित्वं सवेषां भवतीति ) एक देरा 
मे उचारित राव्दों का.समान रूप सेः सुनाई देना सवको पाया 
जाता है । ( तचेतदाकारस्य लिङ्गम्‌ ) यही चाकाश का लिङ्ग है । 

( अनावरणं चोक्तम्‌ ) श्रावरण रहित भी आका को कहा 
दै । ( तथाऽमूतेस्याप्यन्यत्रानावररएदरोनाद्धिभूत्वमपि भ्रस्यातमाका- 
सास्य ) इसी प्रकार मूते पदाथाँ का. अन्यन्न भी च्ननावरण देखने 
से आका का विभूत्व भी प्रसिद्ध है । (शब्दम्रहणनिमिततं श्रोच्रम्‌) 
राब्द को प्रण करने के लिये श्रोत्रेन्द्रिय है । ( बधिराबधिरयोरेक 
ब्द गृहात्यपसो न गृहातीति ) बधिर श्रौर अवधिर दोनो, इन में 
से एक राष्द्‌ को प्रहण करता है, एक नहीं महण करता है। 
< वस्माच्छोन्रमेव शब्दविषयम्‌ ) देस कारण कणेन्द्रिय दी ब्द को 
विषय ऊ रनेत्राला दै ।. ( श्रोत्राकारथोः संबन्धे छ्ृतसरंयमस्य योगिनो 


पृतीयः विभूतिपादः । ३७३ 


दिव्यं श्रोत्रं ग्रन्ते › श्रोत्र श्नौर प्राकाद्या ऊे सम्बन्ध मेक्ियाहै 
संयम्‌ जिस योगी ने उखको दिज्य ध्रोच प्राप होता है | ४९ ॥ 


भो० घृत्ति 


श्नोत्रं श्रच्पाहफमार्हष्लरिपमिच्ियम्‌ 1 जाण््ाप्ं व्योम शराव्दतन्माव्र- 
कार्यम्‌ । तयोः संबन्धो देद्देदिमावरक्षणस्तस्मिन्छृतस्तंयमस्य योनिनो 
दिव्यं श्रोच्नं प्रवसते, युगप्पुद्मग्ययदितविभरङ्ष्टव्दग्रह्टणसमथ भवती" 
व्यर्थः 1 ४१ 


[७ 
{सद्भवन्तन्माट-- 
भा० बूत पदा 


धरनोदधे ध््दयहवःमाहंकारिकमिन्द्ियस्‌ ) शब्द्‌ की अाकः अकार 
ते उत्प हुई श्रोत्रन्दिय दहै1 ( जकारं व्योम शब्दृतन्माव्रकायम्‌ >) 
आकतद ््द्‌ तन्माद्रा का कायं ह । (तयोः संबन्धो देादेकषिभावलक्षणः) 
उन दोनों फा सस्द्न्ध देषा देदनि भावरूप टै ( तसिमन्छृतसंयमख योगिनो 
दिव्यं शरोत्रं श्रवते ) उसमे क्या संयमन निस योगी ने उसको दिव्य 
श्रोत्र भराप्ठ दते ६, ८ युगपत्यक्षमभ्यव्ितविप्रकृषटशव्दग्रहणस्रमथ मवती- 
) एक ताय चष्म जीर मावत जौर दृरदे्ती शब्दों के ग्रष्ण करने 

दी सामरथ ्ोती षट, चह अथदे॥ ४१॥ 


८ सिद्धयन्तरमादइ >) खगे जन्य सिद्धि कते ह-- 
कायाकाशयोः संबन्धसयमाल्लघुतूलस- 
+ मापत्तेश्चाऽऽक्राशलगमनम्‌ ॥ ४२॥ 
सॐ०--दारीर रौर च्राकाश्च इन दोनों के सम्बन्ध मं संयम 


करने से स आदि के संमान दलकेपन को प्राप्त होने पर योगी का 
्राकादय में गमन दोता है 1 ४२ ॥ 


३७९४ पातञ्चटयोगदश्चन-भापानुवाद व्यास-भाण्य तथा भोज-षुति सदित 


0 चयार माव्य ` 

यत्र कांयस्तव्राऽऽकाडं तस्थावकारादानात्कायंस्य तेन सम्बन्ध 
प्रास्त कृतसंयमो जित्वा .तस्संवन्धं लघुषु वा तूलादिष्वा पर- ) 

साणुभ्यः समापत्ति लन्ध्वा जितसंवन्थो लघुभेवति । लघुलाच जले 
पादाभ्यां विहरति । ततस्तूणेनाभिवन्तुमात्रे विहत्य रश्मिपु विहरति । 
ततो यथेष्टमाकारागतिरस्य वतीति ।} ४२ ॥ 
च्या० मा० पदाथ 

( यत्र कायस्तत्राऽऽकारां ) जह २ काया है वहां २ सवत्र 
आकारा है ( तस्यावकारादानात्‌ ) उस श्राकाश्च का शरीर को 
ध्रवकाश देने ते ( कायस्य तेन संवन्धः प्रा्िः ) उस राका से 
शारीर का संबन्ध है ( तत्र कृतसं यमो जित्वा तत्संबन्धं ) उस में 

यम करने से उस के संबन्ध को जीतकर ( लंघुपु वा तुलादिष्वा 
-परमाणुम्यः` समापत्ति लब्ध्वा } श्रौर हलके रू श्रादि में परमाणु 
पयेन्त पत्स्तदशछनता रूप को प्राप्न हकर ( जितसंवन्धो लघुभेवति ) 
उस संबन्ध को जय करके हलका होता दै । ( लघुत्वाच्च जले 
पादाभ्यां विहरति ) लघु होने से जल के उपर पांव रखता हा 
चलता है । ( पतस्तृणेनासिवन्तूमात्रे विष्त्य रश्मय विहरति ) 
उस के पक्वात्‌ मकड़ी जाले के तार के साथ विचरता दै, पश्चात्‌ 
सख्ये की किरणों पर स्वच्छन्द विचरता है ! ( ततोययेष्टमाकारग- 
तिरस्या भवतीति ) उस के पश्चात्‌ यथेष्ट ्राकाड् सें गति योगी की 
दोवी है ॥ ४२ ॥ श 
भा चन्त 

कायः पात्रभोतिकं श्रार तसयाऽऽषाद्ेनावकाश्षद्ायकरेन यः सबन्धस्तन्न 
संयमं . विधाय रुघुनि. तृ्ठादौ समापत्ति तम्मयीभावरुक्षणां च विधाय 
{आाघ्षातिरुघुमावो योगी , परथमं यथारुचि जरे संचरन्क्रमेणोर्णनाभतन्तुजालेन 
संजरमाण जादिस्यरदिमभिश्च विष्रन्यथेष्टमाकाशेन गच्छति -॥ ४२ ॥. 


= 


के 


सेद्धयन्तस्माद 
्यो० द्ृत्ति पदाथ 
( खाचः पाठभौतिकतं णर ) प्ट मोत्तिक शरीर "कायाः" कटखाती 
है ( तन्याऽऽदोनवव्मा्षदायक्तेन चः संवन्धः ) उस का अवकाय्रादायक 
जो आकार उतसे जो सम्बन्ध दहै ( तत्र संयमं विधाय ) उसमे संयम 
करके ८ लघुनि तृद्यदै। समापत्ति तन्मयीभावलक्षणां च विधाय ) हटके 
र्‌ जादि में समापत्ति अर्थात्‌ तन्मयी भाव्रद्प करके ( प्रा्ताति्घुभवो 
योगी >) उति च्युत को योगी राष्ठ होकर ( प्रथमं चयथारचि जे संचर- 
च्क्रमेणोणंनायतन्तुजाटेन संचरमाणः ) प्रथम इच्छा पक जर के उपर 
द्विचरं चर क्रम मे ऊर्णनामितन्तु जधीत्‌ मकड़ी के तन्तुभों से उत्पन्न जाले 
के खदारे विचरता हुमा (खादित्यरदिमभिश्च विदरन्यथेष्टमाकाद्ेन गच्छति) 
तत्पश्चात्‌ जदि्यरदिमयां के साथ विचरता इभा इच्छापवयक जका मं 
नासन करता ह ॥ ४२ ॥ 


+ 


(4 
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( सिद्धयन्तस्माष् ) जगे जीर सिद. कते है-- 
यदिरिकलि्पिता व्रत्तिसदहाविदेद्ा ततः 
प्रछ्ाश्ताचरणएल्यः ॥ ५३ ॥ 

स्०--यारीर से वार देश मं विना कपना के जो दृति 
का लाभ होता द वद्‌ महाविद्या धारणा कहलाती दै ( ततः प्रका- 
्यावरणक्तयः ) उस सज्ञान के ङ्पर जां ्रावरण वह्‌ नष्ट हों 

जाता हई ॥ ४३॥ 

व्या० माष्यम्‌ 
चरीरा्रहिमेनसो दृत्तिलामो विदेदा नाम धारणा । सा थदि 
रीरप्रतिष्ठस्य मनसां वदहिेत्तिमात्रेण भवति सा करिपततेद्युच्यते । 


या तु दारीर निरपेच्ता वहिभूतस्येव मनसो वदिवरेत्तिः सा खल्न- 
ृल्पिवा । तत्र कर्पितया साधयन्त्यकर्पितां महाविदेहामिवि । 


२७६ पातञ्जरुयोगद्यैन-भाषाडुवाद ष्यास~माष्य तथा भोन-टत्ति खष्ित 


यया परदरीयारयाविरान्ति योगिनः । ततश्च धारणातः मकादा- 
त्मनो बुद्धिसत्त्वस्य यदावरणं छेशकमेविपाकन्नयं रजस्तमोमूलं तस्यः 
च त्यो भवति । ४२॥ द 


व्या० भा० पदार्थं 


( शरीराद्वदिमेनसो वृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा ) शारीर 
से बाहर ्रात्सन्ञान सम्बन्धी मन की वृत्ति का लाम “विदेदानामी"? 
धारणा कहलाती हं 1 ( सा यदि शरीर प्रतिष्ठस्य मनसो वदहिवेत्ति- 
मात्रेण भवति ) यदि वह रारीर मे रहते हए मन की वदिवेत्तिमान्र 
होती दै ८ सा कल्पितेत्युच्यते ) वह कर्पिता कहलाती है । (या तु 
रारीरनिरपे्ता वहिभतस्येव मनसो बहिरन्तः) जो शरीर की 
पेता से रदित बाहर हृदं मन कीं इत्ति वह्‌ विचैति कदलाती है 
( सा खल्वकरिपता ) निश्चय वह्‌ श्रकरिपत है । ( तत्र कल्पितया 
साधथन्त्यकल्पितां महाविदेदामिति ) उनमें कल्पना से साधते है 
ध्मकटिपिता को, यह्‌ ““महाविदेहा" कहलाती दै । 

( यथा परशरीराए्याविरान्ति योगिनः ). जिस से योगी लोग 
पर रारीरों से प्रविष्ट होते है। 

( ततश्च धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य ) उस धारणाः 
के करते से प्रकाशरूप साच्िक वुद्धि का यदावरणं छेराकम- 
विपाकत्रयं रजस्तमोमूलं ) जो -्ावरण छेदा, कमे, विपाकः रूष 
तीनों रज-तम रूप सूलवाले ( तस्थ क्षयो भवति ) उन का नार 
होता हे ॥ ४३ ॥ ॥ 

भा० चत्त ४ 
, श्वरीरादरहिया मनसः श्रीरनैरपेधषयेण दत्तिः सा मष्टाविदेहा नामः 
विगतदशरीरार्दकारद्दारेणोच्यते । "ततस्तस्यां कृतात्संय मात्मकाश्ावरण- 
श्षयः सात्तिकस्य चित्तस्य यः प्रकाशस्तस्य यदावरणं छेशकमादि तख क्षय 


उतीयः विसूतिषादः । ३७७ 


, भ्रविखयो अवति 1 अयमथः--शरीराहंकारे सत्ति चा मनसो वदिडततिःसा 
कदिपितेव्युच्यते । यदा पुनः शरीराहंकारभावं परित्यञ्य स्वातन्न्येण मनसो 
ततिः साऽकल्पिता, तस्यां संयमायोगिनः सवं चित्तमराः क्षीयन्ते ॥४३॥ 

तदेवं पूवान्तविपयाः परान्तविषया मध्यभवाश्च सिद्धीः भरतिपाथनन्तरं 
ञुवनद्ानादिरूपा वाद्याः कायन्यूहादिरूपा भभ्यन्तरा परिकर्म॑निष्पन्नभूताश्च 
सेन्यादिपु यङानीव्येवमादयाः समाध्युपयोगिनीश्वान्तःकरणवदिः करणरक्षणे- 
न्दियभवाः भाणादिवायुमवाश्च सिद्धीश्ित्तदाध्यत्समाधौ समाश्वासोत्पत्तये 
प्रतिपाचेदानीं स्वदर्॑नोपयोगिसवीजनिर्वीजसमाधिसिद्धये विविधौः 
पायमप्रदुदनायाऽऽह-- 

भो० घ्र० पदाथ 

८ श्वरीरादरहिय मनसः श्ररीरनैरयेश्येण बृत्ति: 9 श्ररीर से वाहर श्चरीर 
की अ्पेक्षासे रदितनजो मनकी दृत्ति(सा महाविदेष्टानाम) वह 
“सहाविदेद्या नामवारी है ( विगताहंकारकार्यवेगेणोच्यते ) यष्ट नामः 
कार्यवेग से जदङ्कार दुट जाने के कारण योरा जाता ह । 


८ ततस्तस्यां छृतात्संयमास्रकाल्ावरणक्षयः > दस कारण उसमे 
संयम करने से चान का मावरण नट हो जाता है ( साचिकस्य चित्तस्य: 
यः प्रकारास्तस्य यदावरणं छशकमादि तस क्षयः प्रविर्यो भवति ) 
सारिवकं चित्त का जो भ्रकाक्च उसका जो आच्छादक छेश-फ्मादि उनका 
नाद्र जात्‌ ल्य हो जाता है ¡ ( अयमर्थः ) यह अर्थं है-८ द्ररीराहंकरे 
सति या मनसो वदिवत्ति सा फष्पितेव्युच्यते > श्रारीर का अभिमानः 
रुदते इए जे मन की वहिदैत्ति ्टोती है वह॒ कटिपित कष्टी जाती है ॥ 
८ यद्र पुनः शरीराहंकारभार्वं ~ परित्यञ्य स्ातन्न्येण मनसो इत्ति साऽ 
कल्पिता >) जत्र फिर श्ररीर अभिमान को स्यागकर स्वतन्त्रता से मनकी 
इत्ति आत्मस्वरूप म भ्रवेश्च करती है चह - ““अकट्पिताः' कराती है, 
८ तसां संयमायोगिनः सर्वै . चित्तमखाः क्षीयन्ते ) उस भें संयम करनेः 
से योगी के सर्वं चित्तमर नष्ट हो जातेहे॥ ४१ ॥...., 


३७८ पातञ्जर्योगद्धन-भापालुवाद व्यास-माष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


८ तदेवं पूवौन्तविषयाः. परान्तविपया मध्यमाश्च सिद्धीः प्रतिपाच्रा- 
नन्तरं श्ुवनक्तानादिरपा. वाह्यः ) इस अकार पहली-पिखरी-मध्य की 
सिद्धि प्रतिपादन. करने के पश्चात्‌ शुवन श्लानादि : वाद्य ( कायब्यूहदादि- 
रूपा आभ्यन्तरा > कायासमुह आदि अन्द्र-की ( परिकमंनिष्पचभूताश्च ) 
"परिकमै से निष्पन्न इद. ( समेव्यादरिषु वखनी्येवमाचाः. ) मैत्री जादि 
वल (समाघ्युपयोगिनीश्चान्त;ः करणवहिः करणलक्षणेन्द्रियभवाः) समाधि 
के उपयोगी अन्तःकरण ओर वहिःकरण इन्दियरूप (प्राणादिवायुभवाश्च) 
आणादि वायुगों की ८ सिद्धीः ) सिद्धि ( चित्तदाव्वीद्‌ ) प्चित्त की च्द्ता 
के कारण से ( समाधौ समाश्चासोत्पत्तवे प्रतिपा ) समाधि में विश्वास 
-उत्पत्ति के लिये वणेन करके (इदानीं स्वददानोपयोगिसवीजनि्वीजसमाधि- 
सिद्धये विविधोपायग्रदश्चनायाऽऽ्ह ) अव्र अपने दरौन की उपयोगी 
सथीज-निर्वजि समाधि की सिद्धिम विविध उपाय दिखखनेके चयि 
सगे वणेन करते है-- । 

स्थूलस्वरूपसूदमान्वयाथेवत््वसंयमाद्‌- 
भूतजयः ॥ ४४ ॥ 
स०--स्थूल-सखरूप-सूषष्म-अन्वय-अथेवत्व, इन्‌ पाचों 
-शूपों से संयम करते से पश्चभूत योगी फे व हो जाते दै 1 यहां 
यह्‌ जानना. चाष्िये कि एक २ भूत के यह्‌ प्राच २ रूप हः इस स 
पयाचों भूतो के पीस रूप हुए ।॥ ४४ ॥, 
व्या० माष्यम्‌ 

तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विरोषाः ` सहाऽऽकारादिभिधमं 
स्थूलकब्देन परिभाषिताः । एतदूभूतानां प्रथम रूपम्‌ । द्वितीयं रूपं 
-स्वसामान्यं मूर्तिभूमिः खेदो जलं वदिरुष्णता चायुः प्रणम सवेती- 
गतिराकारा इत्येतःखरूपराब्दे नोच्यते । । 

मस्य सामान्यस्य राब्दादयो विशेषाः 1 तथा. चोक्तम्‌-एक- 
-जातिसमन्वितानामेषां धमेमात्रव्याघ्रत्तिरिति । ४९ 


कृती यः विभूतिपादः} २७९ 


यविरोपससुदायोऽत् त्यम्‌ ! द्विष्ठो हि समूहः प्रव्यस्त- 
मितभेदाबयवादुगतः दारीरं वर्तौ यूथं वनमिति । 


दाब्दैनो पात्तमेदावयवानुगतः समूह उभयं देवमनुष्याः । समू- 
हस्य ' देवा एको भागो मुपया द्वितीयो भागस्ताभ्यामेवाभिधीयते 
समूहः| ` 

स च सेदाभेदविवक्तितः | श्राम्राणां वनं ब्राह्मणानां सच चार 
चणं त्रा्मणसंघ इति । 

स पनर्ितिो य॒तसिद्धावयचो ऽयुतसिद्धावयचश्च । युतसिद्धाव- 
यवः समूहो बनं संघ इति । श्रयुतसिद्धावयवः संघातः रारोरं चृक् 
परमाणुरिति । ्रयुतसिद्धावयवभेदाुगतः समूहो द्रज्यमिति पत- 
लिः । पएतत्स्वरूपमि्य॒क्तम्‌ । 


मथ किमेषां सृक्षसरूपः तन्मात्र भूतकारण, तस्यकोऽवयव 
परमाणुः सामान्यविशेपात्माऽयतसिद्धावयवभेदाचुगतः ससुदाय 
इव्येवं सवेतन्मात्राखयेतत्तृतीयम्‌ । श्रथ भूतानां चतुथं रूपं स्याति 
क्रियादितिद्ीला गुणाः कायेस्रभावायुपातिनोऽन्वयश्चव्देनोक्ताः । 
ध्मयैपां पञ्चमं रूपमेव, भोगापवगायता गुणेप्वेवान्वयिनी; 
शुणास्तन्माच्रभूतभो तिकेप्विति सवेमथेवत्‌ । तेष्विदानीं भूतेषु पच्चयु 
पच्चहूपेपु संयमात्तस्य ततस्य रूपस्य सखरूपददोनं जयन्च प्राटुभेवति । 
तत्र॒ पच्च भूतखरूपाणि जित्वा भूतजयी भवति । तनयाद- 
त्सानुसारिर्य इव गावोऽस्य संक्पालुविधायिन्यो भूतप्रङृतयो 
भवन्ति 1 ४४॥ 


्या० भा० पदार्थं 
( तत्र पार्थिवाययाः राब्दाद्यो विशेषाः ) उन सें प्रवी श्रादि 


ङाव्दादि फे विशेष ¦ काये दै ( सदा ऽऽकारादिभिधेमः, स्थूलशब्देन 
परिभाषिताः ) समान कारादि धर्मोबाले दीने से “ूस्ल', शाच्द्‌ 


३८० षातञ्ररुयोगद्रीन-भाषादुवाद भ्यास-भाष्य तथा मोन-षृत्ि सित 


से करे गये दै ! ( एतद्भुतानां भयसं रूपं ) यह प्रवी श्रादि भूतो 
का प्रथमरूप दहै । 

( द्वितीयं रूपं सख्रसामान्यं ) दूसरा रूप उन का श्चपना सामान्य 
है (मूर्तिः भूमिः) भूमि का सरूप मूर्तिं है ( सेदो जलं ) जल 
करा खरूप चिकलनापन है ( वद्धिरण्णताः ) उष्णतां भि का खरूफ 
है ( वायु प्रणामी ) बहनशील दोना वायु का खरूप दै ( सवेतो- 
गतिराकादः ) सर्वत्र प्रा दोना नाकाश का खरूप दै ( इत्येत- 
त्खरूपरब्देनोच्यते ) इस प्रकार यह्‌ पांच “स्वरूपः शाच्द्‌ से के 
जाते हे । 

( शरस्य सामान्यस्य शब्दादयो विरेपाः ) इस सामान्य के 
शब्दादि विरोष है। ( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा ही कहा दै--( एक- 
जातिसमन्वितानामेषां धमैमाच्रन्यावृत्तिरिति ) इन एक जाति अनु- 
गत हुम की धमैमान्न से प्रथक्ता हे । | 

( सामान्यविरेषसञुदायोऽच्र द्रव्यम्‌ ) सासान्य-विशेष समूहो 
को यहा द्रव्य जानना चादिये ! ( दिष्टो हि समूहः ) क्योकि दो 
भेदोबाले समूह्‌ है ( म्रत्यस्तमितमभेदावयवाुगतः ) एक जिनका 
द्मवयव मेद्‌ छिपा है ( सरीरं दत्तो यूथं वनमिति ) ररीर-दत्त- 
यूय-चन यद्‌ । | 

८ शब्देनोपात्तमेदावथवाजुगतः ) इन शब्दों से प्राप्त सेद्‌ श्रव- 
यवाजुगत .( समूह्‌ उभये देवमनुष्याः ) समूह राब्दान्तगेत देव- 
मनुष्य दोनों है । ८ समूहस्य देवा एको मागो सचुष्या द्वितीयो 
भागः ) समूह्‌ का एक माग देव है दूसरा साग मलुष्य द ( ताभ्या- 
मेवाभिधीयते समूहः ) उन दोन को 'भी समूह शब्द्‌ से कहा 
जाता है।. ध 
-. (स च .भेदाभेदविवकतितः ) श्रौर वह दोनों भेदं ओर अभेव्‌ 
रुप से व्याख्या किये जति दँ । (आम्राणां वनं चाद्रणनां संघः.) 


तृतीयः विभूतिपादः 1 ३८९ 


ष्मरामों का वन; बाश्यणों की सभा, समास होकर इस प्रकार बोला 
जाता है कि ( श्राग्रवरं ब्राद्यणसंघ इति ) श्ाग्नवन-नाद्यएसंध । 


( स पुनरहिविथो युतसिद्धावयवोऽयुतसिद्धावयवश्च ) वह्‌ पुन 
दो प्रकार के है यूतसिद्धावयव = रयात्‌ सिद्ध है अवयव निसके 
ुतसिद्धावयव = नदीं हैँ सिद्ध श्रवयव जिसके । ८ युतसिद्धावयव 
समदो वनं संय इति ) वन श्रौर सभा यह समूह युतसिद्धावयव 
द । ( श्रयुवसिद्धाचयवः संघातः शारीरं वृत्तः परमाणुरिति ) संघात~ 
दारीर, वृक, परमाणु श्चयुतसिद्धावयव हैँ । ( ्रयुतसिद्धावयवभेदायु- 
गतः ) श्रयुतसिद्धावयवे श्यीर भेद बाले ( समृष्टौ द्रव्यमिति 

खलिः ) समूह द्रव्य है यद्‌ पतल पि मानते है । 
{ एतत्खरूपमिय्युक्तम्‌ ) यह खरूप कदा गया । 


( प्रथ किमेषां सृक्ष्मरूपं ) शव इनका सृ्ेमसूप स्याह 
यह्‌ वणेच करते ह ( तन्मात्रं भूतकार्णं, तस्यकोऽवयः परमाणुः ) 
तन्मात्रा स्थूलभूतों की कारण है उनका एक श्रवयव परमाणु है 
( सामान्यविशेपात्माऽयुतसिद्धावयवभेदालुगवः.समुदायः ) सामान्य, 
विद्धेपरूपः नहीं है सिद्ध प्रवयवे जिसके, रीर येद को प्राप 
समुदाय ( इत्येवं सवेतन्सात्रारयेतत्ततीयम्‌ ) इस प्रकार यह्‌ सवे 
तन्मात्रा इनका तीसरा रूप दै । 


( श्रथ भूतानां चतुथे रूपं ) अव भूतां का चतुथं रूप कथन 
करते ह ( ख्यातिक्रियायितिशीला गुणः.) क्ञान-क्रिया-सिति 
स्भाववाले पीनो गुण ( कायंखमावादुपातिनोऽन्वयरब्देनोक्ताः.) 
कायै खदूप को प्राप्न होते बाले ““अन्वयिः शब्द्‌ से कटे जाते है । 


( श्रथैषां प्चमं रूपमथेवत्ं ) अव इनका पथ्चम रूप प्रयोजन- 

(द ५ क्‌ [+ ५ 
चाला होना, ८ भोगापवगोथेवा शुरेष्वेवान्वयिनी ) भोग, मोत्तः 
कार्यरूप गुणो मे सम्पादन करना प्रयोजन है, ( गुणसतन्मान्न- 


३८२- पातञ्जलयोगदष्रौन-भापानुवाद्‌ भ्यास-भाष्य तथा भोज-इति सित 


~ 
मूतथौतिकेषिति.सत्ैमभैवत्‌ ) ¦ रुण तो तन्मात्राः भूत मौर मोतिक ` 
स्मै पदार्थो में -श्रयोजन वाले द । ( तेषिदानीं भूतेषु पच्चपु. 
थ्वरूपेपु संयसात्तस्य तस्य रूपस्य खरूपदरोनं जयश्च प्राटुभवति ) 
प्व उन पच्च भूतो के पच्च रूपों मं संयम करने से उख ररूप 
का खरूप दरन गौर जय योगी को प्रा होता है। ( तत्र पच्च: 
भूतस्वरूपाणि जित्वा भूतजयी भवति ) उनमें पच्च भूतो के खरूप 
को जीत कर “भूतजयी' होता दै । ( तजयाद्रत्साजुसारिण्य इवं 
गानोऽस्य संकल्पादुविधायिन्यो भूतप्रकरृतयो भवन्ति ) उन भूतो के. 
जय रोने से जिस भ्रकार. वत्स =वचडे के शुक्रल गो दूध कोः 

खवित करती है, इसी प्रकार इस योगी के संकरपालुक्रल पच्चसूत 
रौर प्रकृति दौ जाती दै ॥ ४४ ॥ 


भो० घ॒त्ति 


पञ्चानां प्रथिव्यादीनां भूतानां ये पच्वावस्याविशेपङ्पा धमौः स्थुल- 
त्वाद्यस्तव्र कइतसंयमस्य मूतजयो मवति ! भूतानि अस्य वदयानि भवन्ती 
व्यर्थः । तथाहि-भूतानं परिद्धयमानं विश्षि्टाकारवत्स्थूररूपं । 

स्वरूपं चैषां यथाक्रमं काय गन्धनेदोष्णताप्रेरणावकाश्चदानरक्षणं 1 

सृषं च यथाक्रमं भूतानां कारणत्वेन भ्थवस्थितानि गन्धादितन्मात्राणि ॥ 

अन्वयिन गुणाः अरकाश्प्रवूत्तिसितिरूपत्तया सवंन्रैवान्वयित्वेन 
सम्ुपरुभ्यन्ते-। 

अर्थवत्यं॑तेष्वेव गुणेु भोगापवगस्तपादनाख्या शाक्तः । तदेव भूतेषु 
पच्चसृत्तधर्म॑रक्चणावस्याभिकनेषु प्रव्यवस्थं संयमं ऊुवेन्योगी भूतजयी 
मवदि । तद्यथा-रथसं स्थूल. ख्पे ` संयमं विधाय तदच सख्ख्पे इत्येवं 
क्रमेण तस्य करतसंयमस् संकरत्पानुविधायिन्यो वत्सानुसारिण्य इव गावो 
भूत्रक्ृतयो -भवन्ति. ॥ -४४ ॥ 


„ .-वसयेव भूतनयस फलमाह, 


तृतीयः विभूतिपादः । ३८३ 


मो० द° पदार्थं 


८ पब्ठानां एथिव्यादीनां भूतानां ) प्रथिवी. मादि पच्चयूतोंके (ये 
पञ्चावस्थाविदोपरूपा धमः स्थुरत्वादयः ) जो पञ्चावस्या रप -श्थूुरत्वादिः 
दप धमं हं ( तत्र पतसखयमस्य भूतजयो भवति 9 जिस योगी ने उनमें 
संयम किया दहै, वह भूतों का जय करनेवाडा होत्ता 1 ८ भूतानि अस 
दयानि भवन्तीस्यथैः ) भूत इस.के वंशो जाते, यह जथंहै). 
( तथाहि > चैते दी--भूतानां परिच्टयमानं विल्लि्टकारवत्स्थुरुखूपे ) इनः 
भूतो का विद्ेप जाकारवाला स्थृरू प दरयमान है । 


( खरूपं चैषां यथाक्रमं कार्यं गन्धन्ेहोव्णताप्रेरणावकाद्रदानरक्षणं ) 
सौर इनका खर्प यथाक्रम का्य॑गन्ध, सेह, उष्णता, प्रेरणा ओद 
अवक्छादा दान दै! 


८ सृष्मं॑ च यथाक्रमं शतानां कारणत्वेन च्यवस्थितानि गन्धादित- 
न्मात्राणि ›) ओर भूतो के यथाक्रम गन्धादि तन्मात्रा कारणदख्प से 
उयवस्थित सूक्ष्म कहे जाते ह ८ अन्वयिनो गुणाः भ्रकाश्चम्रदृत्तिसितिरूप. 
तया सर्वत्रैवान्वयित्वेन सञुपलभ्यते ) ज्ञान, क्रिया,-स्थिति स्वभाववालेः 
कार्यं गुण अन्वयिभावं से सर्वत्र उपलब्ध होते हँ । - 


( अथवत्वं तेष्वेव गुणेषु भोगापव्मसंपादनाख्या शक्ति >) उन गुणों 
से भोग-मोश्च सम्पादन करने वाडी क्क्ति ही भयोजनत्व है । ( तदेवं 
भूतेषु उक्तधर्मलक्चषणाचस्थाभिन्नेषु -अस्यवस्थं ) उपर कहे जलुसार भिन्नः 
धर्म, टक्षण, अवस्यावाले प्छ भूतो नै भोग-मोक्च शक्ति रहते हसो मं 
( ऊर्बन्योगी भूतजयी भवति ) योगी संयम . करता इञा. ^मूतजयी?” 
होता दै। ( तयथा >) उस विष्य मे -लैसे--( पथमं स्थुरुख्पे संयमं 
विधाय ) थम स्थूरखूप मे संयम करे ( तदनु स्वपे ) उस केः 
पश्चाद्‌ स्वख्प.म ( इयेवं करमेण तख कतसंयमस ) इस भकार क्रम सेः 
उसमे संयम किया है जिस योगी ने ( संक्सपाटुविधायिन्यो,  वत्साचु- 
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सारिण्य इव गावो भूतप्रकृतयो भषन्ति ) उसके संकट्पानुसारी भूत 
सौर भषति ्टोती है, जसे वस्साजुसारी गौ होती है ॥ ५४ ॥ 

८ तस्यैव भूतजयस्य फरुमाह ) उन भूतौ के जय का फर भागे 
क्ते ह 

णिमादिप्राङ्भौव कयसपत्तद्धमानः 
तत्तोऽणिसादिप्राद्धभोवः - 
सिघात्छ ॥ ४५॥ 
स०--उन.मूतों के जय करने से अणिमादि सिद्धयो की 
श्राप्ि जर शरीर सम्पत्ति प्रौर उन भूतो के धर्मों से योगी का 
चाध न होना.सिद्ध होवा है, अथोतत्‌ सवभूत योगी ॐ श्रचुक्रूल हो 
जति दैँ। तत्र सिद्धिः, अणिमा =अणु दोना । १ लिमा 
लघु होना । २। महिमा महान्‌ होना । ३ । प्रापि = अति दूरस्य 
पदार्थो को प्राप्त करना ! ४ । प्राकाम्य = इच्छा पूरं होना । ५। 
वञ्चित्व से. का वद्य करना ओर सयं किसी के वश न होना ।६। 
ईशितृल =उत्पतत प्रलय करने का समथे होना । ७। य्रकामा- 
-वृसायितं ~ संकस्प का पूरा होना ¦ ८ 1 ४५ ॥ 
ठ्या० माष्यम्‌ 

१-तत्राणिसा , मनस्यणुः । २₹-लधिमा लघुभेवति । इ-मदिमा 
-महान्मवति । भ-भाधिरङ्करथम्रेणापि स्प्खति चन्द्रमसम्‌ । ५- 
प्राकास्यसिच्छानभिघातः। भूमाबुन्मजति निसल्नति यथोदके । ६- 
'वशिलं मूतभौतिकेषु बश भवत्यवश्यन्चान्येषाम्‌ । ७-दशिवृत्वं तेषां 
भ्रभवाप्ययव्यूहानामीष्टे । ८-यत्. कामावसायित्वं सत्यसंकल्पता 
-यथा. संकस्पस्तथा भूतप्रकृतीनामवखानम्‌ । न च राक्तोऽपि पदाथ- 
विपथोसं करोति । कस्मात्‌ ।-अन्यस्य यत्र कामावसायिनः पूवेसिद्धस्य 
तथा भूतेषु संकरपादिति । एतान्यष्टवै्यांसि 


वृतिः दिमूतिपपदः । २३८५, 


ायसतपदयमाणा । तद्सानभिषावश्च पृथ्वी मूल्यो न निर- 
-एद्धिः योगिनः शइरीरादिक्रियां, रिलामण्यदुविरातीति | नाऽऽपः 
स्तिग्धाः डेदयन्ति । नासिरुष्णो ददति । न वायुं प्रणामी वहंति । 
गअनावरणात्सदेऽप्याकानस्े भवत्यादरतकायः सिद्धानामप्यद्श्यो 
दति || ९५ | 


न्या० मान पदाथ 


( तत्राणिसा भवत्यणुः ) उन में 'अरशिमा' सिद्धि वह है जिस 
में शोगी श्रते रारीर को सुषम कर लेता है । १९॥ 

( लधिमा लघुभेवति ) दलका दों जाने से (लविमाः सिद्धि 
कदलाती हं} २॥ 

( सहिसा महान्भवति ) जव योगी श्रपने शारीर को महान्‌ कर 
लेवा ई तव 'सद्दिमा' सिद्धि कदलाती दै । ३॥ 

( प्राधिस्स्यत्रेणपि स्ृडाति चन्द्रमसम्‌ ) श्राति" सिद्धि वह 
है जिसमे योगी चन्द्रमा को हाथ से स्पशं करव दै ॥ ४ ॥ 

( प्राकाम्यमिच्छानमिघावः ) च्छा का पणे होना .श्राकाम्यः 
सिद्धि कदलाती है । ( भूमाबुन्मज्ति निमन्ति यथोदके ) भूमि सें 
व जाता दै रौर निकल आवा है, जिस प्रकार जल में ॥ ५॥ 

( वरिवं भूतमोतिकेषु वसी भवत्यवश्यश्चान्येषाम्‌ ) भूत परार 
चौर समै भौतिक पदाथे योगी के वख मेहो जाते ह ओर योगी 
छ्िसी ॐ वच्च में नदीं रहता, इस सिद्धि को “वरित्व' कहते ह ।६॥ 

( ईदितं तेपां प्रवाप्ययव्यूहानामीष्टे ) उन भूत भौतिको के 
उत्पत्ति विनारा की सामथ्ये होना “ईरित, सिद्धि कटलाती है ।(५॥ 

( थच कामावसायित्वं सत्यसंकल्पता यथा संकल्पस्तथा भूत- 
अर्कतिनामवस्यानम्‌ ) योगी जो संकस्प करे वह्‌ पूरा होना, अथौतत्‌ 
लेसा योगी करा संकत्प उसके श्चदुसार भूत श्रर प्रकृति का रहना; 
धयत्नकामावसायित्वः सिद्धि कर्टलाती है । ८ ॥ 

२५ 


३८६ पातश्नख्योगदद्रन-भापानुवाद्‌ व्यास्‌-माष्य तथा भोज-चत्ति सहित 


~~ 


( न च राक्तोऽपि पदायेविपयौसं करोति ) परन्तु योगी समये 


होता. हइश्पा मी पदार्थों को इर रचना .से विपरीत नहीं करता ! 

( कस्मात्‌ ) स्योंकि ( न्यस्य यत्न कासावसायिनः-पूवेसिद्धस्य तथाः 

सूतेषु संकर्पादिति ) दूसरे प्राणियों के पवेसिद्ध प्रारब्ध कमालुसारं 

भूतो को मोग ईर नियम से प्राप्त हैः इस कारण सिद्ध योगी 

रर श्माज्ञा संग नहीं करता 1. ( एतान्यष्टवेश्रयांसि ) यह्‌ 
[ठ पेयं हे । 


( कायसंपद््यमाणा ) कायसम्पत्ति श्रगले सूत्र मं कदी 
जायेंगी ( तद्धमोनभिघातच्च ) शौर उन भूतों के धर्मो से योगी काः 
घात नही होताः वह इस प्रकार है कि ( प्रभ्वी मत्यां न निरूणएद्धि 
योगिनः शरीरादिक्रियां रिलामप्य्ुविदातीति ) मतिमान्‌ कठिन 
प्रथ्वी योगीकी दारीरादि क्रिया को नहीं रोकतीः रिलासें भी 
योगी प्रवेद कर जाता है । ( नाऽऽपः स्लिग्धा छेदयन्ति ) जल की 
चिकनाहट योगी को गीला नही कर सकतीं । ( नाधिरूप्णोदहति 
रभि की उष्णता उस को नहीं जला सकती । ( न वायुः प्रणामीं 
वहति ) वहनशील वायु उस को नदी उड़ा सकता । ( अनावरणा- 
त्मकेऽप्याका्चे भवत्याव्रतकायः ) अनावरण रूप आकारासं भी 
योगी अपने शारीर को ठकलेता है ( सिद्धानामप्यदश्यो भवति } 
सिद्ध पुरूषो से सी श्रद्स्य हो जाता है ॥ ४५॥ 


षि [^> 

० चत्ति 
,., ¶-मणिमा परमाणुरूपतापत्तिः । २-महिमा महम्‌ । ३-ख्धिमाः 
तूरपिण्डवलघुतवभ्र्िः । ४-गरिमा गुच्वम्‌ । ५-प्रासिरङस्यम्ेणः 
चन्द्रादिस्प्नशक्तिः 1 . ६-प्राकाम्यमिच्छनमिघातः । ७-दारीरान्तः 


` करणेश्वरत्वमीशित्वम्‌ । ८-सर्वत्र प्रभविष्णुता वशित्वं, सर्वाण्येव भूतानि 
अनुगामित्वात्तदुष्तं नातिक्रामन्ति । .९-यन्रकामावसायो यस्मिन्विषयेऽस्य 


{~ 


तृतीयः विभूतिपादः । ३८७ 


काम -.दृच्छा भवति. यस्मिन्विषये योगिनो व्यवसायो भवति तं विषयं 
स्वीकारदयारेणाभिखपस मासिपर्यन्तं नयन्तीत्य्थं त॒ पएतेऽणिमायाः 
समणध्युपयोगिनो भूतजयादयोगिनः प्रादुर्भवन्ति । यथा परमाणुत्वं प्र्षे 
वच्नादीनासप्यन्तः म्रविक्ति । एवं सव्र योग्यम्‌ 1 त एतेऽणिमादयोऽषटौ 
गुणा सहासिद्धयय उच्यन्ते! कायस्तंपद्वक्ष्यंमाणा तां भरासोति तदान. 
भिधातश्च तद्य कायस्य ये घमां `रूपाद्यस्तेपामनमिधातो नाश्नो न कुति 
दवति नख रूप्रमभिर्हति न वायुः श्षोपयततीत्यादि योज्यम्‌ ॥ ९५ ॥ 


कायसंपदमाद- 
भो० च्च° पदाथ 


, ( अणिमा -परमाणुरूपतापत्तिः >) परमाणु के ` समान सुक्ष्म टेन 
"नणिमाः' सिद्धि कराती है । ¶ 1 ( महिमा मष्टवम्‌ » महान्‌ होना 
“महिमा” सिद्धि दै 1२1 ८ रुधिमा तूरुपिण्डवछ्घुत्वमासिः 9 र्द के 
ठेर के समान रुका दोना “ख्घिंमा" सिद्धि है । ३ 1 (गरिमा गुरुत्वम्‌) 
भारी होना “गरिमा” सिद्धि कहखाती है । ४ । ८ मरासिद्धच्यमरेण-चन्द्रादि- 
स्पद्यीनदाक्तिः ) `चन्द्रादिको गुलीव दने की शक्ति प्राप्ति" सिद्धि 
है । ५1 ८ भराकाम्यमिच्छानभिघातः >) इच्छा पूति होना ्म्राकाम्य 
सिद्धि है। ६। ( श्षरीरान्तः करणेश्वरत्वमीशित्वम्‌ » श्ररीर-अन्तःकरण 
का व होना “ष्ित्व"” सिद्धि दहै 1 ७। ( सर्वत्र प्रभविष्णुता विव्यं ) 
सवत्र उत्पत्ति पाटन “वश्षित्व' सिद्धि है। ८! ( सवौण्येव भूतानि 
जनुगामित्वात्तटु्तं ) सवं भूत इसके अलुगामीं होने से ठेसा कहा गयां 
८ नातिक्रामन्ति ) क्योकि इस्त की आाक्ता को नहीं उदछङ्वन कर सकते 
८ यत्र कामावन्नायो यस्मिन्विषयेऽस्य काम इच्छा भवतिः यस्मिन्विषये 
योगिनो अ्यवसायो भवति तं. विषयं स्वीकारट्मरेणाभिखापसमाक्िपर्थन्तं 
नयन्तीत्यथः ) जिस विषय मै उस की च्छा तीं है ओर जिस विषय 

योगी का निश्चय होता दै, उस विषय के स्वीकार दारा इच्छा पूति 


३८८ पातञ्जलयोगदरौन-मापानुवाद म्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


पर्यन्त गति होती है, यह अर्थं षै यष्टी “यच्रकामावसायित्व 


सिदिष्टदि। ९। 


८ त एतेऽणिमायाः संमाध्युपयोगिनो भूतजयायोगिनः भरदूर्भवन्ति 9 
यष यह भणिमादि सिद्धि समाधि षी सष्टकारी भूतजय रने से योगी 
को ्रकट ती ह । (यथा परमाणुत्वं भाषो वघ्रावीनामप्यन्तः प्रविद्ति) 
एेसा फि भतिसृष्ष्मता को प्रा हभ योगी व्रादि के अन्दर प्रवेश्च करता 
है । ( एवं सर्वत्र योज्यम्‌ » हस प्रकार सर्वत्र युक्त करना चाहिये 1 ( त 
प्तेऽणिमादयोऽषटौ ग॒णा मष्टासिद्धयय उच्यन्ते ) वहं यष्ट जणिमादि माठ 
धस महासिद्धि. कष्टसाती ह । ८ कायसंपद्वकष्यमाणा त प्रासोति › श्वारी- 
रिक्‌ देश्यं जो भगे सूत्रे कै जंयगे उनको भी भ्रस्त होता है। 
< वद्धसौनभिघातश्च तस्य कायस्य ये धर्मा रूपादयस्तेषामनभिघातो नान्तो 
वट्खतश्चिसवति) उन फे धर्मौ का घात न ्टौना, उस शरीर फे जो रूपादि 
धरं ह, उन फा कीं मी नाश न होना ( नास्य रपमधि्दहति > इस के 
खूप ो.मञन्नि नरह जसता (न्न बायुः ्षोषयति ) न वायु सुखाता है 
८ पएस्यादि योष्यम्‌ ) एस प्रकार अन्यो मै सी यु करना चाहिये ॥४५४ 

( क्यसंपादमाह 9) काया सम्पति भगे कते द-- 

विश्चेष सूचना 

परतसत्र की इक्तिर्मे नै सिद्धयः भौर इृत्तिकार शस निम्न वाक्ये 
“त॒ पतेऽखिमादयोऽष्टौ गरा महसिद्धयय उच्यन्ते घाठ दी 
यतते ६, श्तण्यि “"मरिमा"' सिद्धि अधिक दै जो व्यस्त मान्यमेमौ नदह 
माठम होता रै किसी प्नापुनिकने पी्ठेपेबदादीषे। । 


रूपलावर्यबलवल्रसंहननत्वामि कायसंपत्‌ ॥४९॥. ` 


सू०--युन्दरवा-कान्तिमान-यविङायवल-वख' के समान 
श्रच्छेद्य होना यदहं भूतजयी योगी को शारीरिक रन्धयं भ्न 
डते दै ४९ ॥ | 
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व्या० माष्यम्‌ 
दश्नीयः कान्तिमानविदायवलो वख्रसंहननश्चेति ।॥ ४६ ॥ 
£ 
स्यार मा० पदप 
(दशनीयः कान्तिमानतिदायवलो वस्नसंहननश्वेति) मनो्ररूप 
वाला तेजसी नौर अतिबलवान्‌ श्रौर वज्र के समान शति कठिन 
्रच्लेय होन यह्‌ सारीरिक देव्ये दै ।॥ ४६ ॥ 
क 
भो० चत्त 
रूपङावण्यदलानि भरसिद्धानि । चघ्रसंहननव्यं वन्नवत्तफषिना संएतिरस्य 
शरीरे भवतीव्यर्थः । इति कायस्याऽऽविर्भतगुणसंपत्‌. ॥ ४६ ॥ 
पुवं भूतजयमभिधाय भासिभूमिकाविक्तेष दन्दियजयमाद- 
#भ 
-मो० घ० पदाथं 
( रपरावण्यवखानि प्रसिद्धानि ) रूप सुन्दरता ौर वर सवत्र 
प्रसिद्ध है । ८ वञ्रसंहननत्वं वच्नघ्स्फठिना संदितरस्थ शारीरे भवतीत्यथः > 
व्र कै समान कठिनता अर्थात्‌ सच्छे दोना इस के शरीर चै होता है, 
यह ॒वद्रसंहननस्व का अर्थं है, ( इति फायस्याऽऽविभूतगुणसंपव्‌ ›) यष्ट 
श्षारीरिक गुण सम्पत्ति का माविभाौव टै ॥ ४६ ॥ 
८ एवं शरूतजयमभिधाय प्राक्षभूमिकाविष्रोषस्य दन्द्रियजयमाद > 
द्र भकार भूतं के जनय को कथन करके भ्रात है भूमि छा विद्ये जिस 
को उस के लिये इन्द्रियजय कषत दै- 


ग्रहएस्वरूपास्मितान्वधाथेवत्वसंयमादिः- 
न्द्रियजयः ॥ ४७ ॥ | 


. .. , सरू०--प्रहणः सरूप, अस्मिता, न्वयः अथवर इन पाचों 
मे संयम करने से योगी की इन्दरियजयी सिद्धि प्राप्न होती है ॥४७॥1 


। ३९० पातज्नलयोगदंदन-मापासुवादे -ग्यास्‌-माष्य तथा सोज-दृत्ति सहित 


इ ~ ---~---~-~---~--------------------------- 


ठ्पा० साध्यम्‌ 

सामान्यविशेषात्मा . रब्दादिग्रह्यः । तेषिन्दरियाणां वृरत्तिम्रेद- 
म्‌! न च दत्सासान्यमाच्रप्रहणाकारं कथमनालोचितः स विपथ ~ 
विशेष इन्द्रियेण मनसा ऽनुग्यवसीयेतेति ! खरूपं एुनः प्रकान्चा्मनों 
बुद्धिखखस्य सामान्यविश्रेपयोस्णुतसिद्धावयवभेदाजुगतः ` समूहो 
द्रव्यभिन्द्रियम्‌ । तेपां दतीयं रूपमस्मितालक्तणोऽहंकारः । तस्य 
सामान्यस्येन्द्ियाशि विशेपाः । चतुथं रूपं व्यवसायास्सकाः प्रकाशच- 
क्रियासितिरीला गुरणा येषामिन्दरियाणि साहकासणि परिणमः। 
पञ्चमं रूपं रुरेपु यदज्ुगतं पुरुषायेवत्त्वभिति । पच्वस्वेतेषविन्दरिय- 
रूपेषु यथाक्रमं संयमस्तत्र तत्र जयं छता पच्चरूपजयादिन्दरियजयः 
भ्ादुमेवति योगिनः ॥ ४५ ॥ 


च्या० मा० पदां 


( सामान्यविशेषात्मा शब्दादिप्राह्यः ) सामान्य-विशेष रूप 
ाब्दादि प्रहण करने योग्य हँ । ( तेषिन्द्रियाणां वृत्तिम्रहणम्‌ ) 
उन शब्दादि विषयो में इन्द्रियों की वृत्ति मरहंण कहलाती है । (न 
चच तत्सामोन्यमाच्रम्रह णकारं ) वह्‌ वृत्ति सामान्य मात्र से रहण 
कार नहीं होती ( कथमनालोचितः स विषयं विशेष इन्द्रियेण 
मनसा.ऽचुन्यवसीयेतेति ) मन इन्द्रिय से विना विचारे वह विषय 
विरोष किस प्रकार निश्चय करे अथात्‌ मन के सहित इन्द्रियरन्ति 
धश्रहण कहलाती है 1 ( सख्रूपं पुनः प्रकाशात्मनो ` वुद्धिस्स्य 
सामान्यविरोषयोस्युतसिद्धावयवमेदाजुगतः समूहो द्रन्यमिन्दरियम्‌ ) 
फिर प्रकारारूप सात्विक बुद्धि के परिणाम सामान्य हकार 
विरोष इन्द्रिय भिन्न २ सिद्धावयव भद्‌ को प्राप्तः इन्द्रियसमूह द्रन्यः 
सरूप कदटलाता है । ८ तेषां दृतीयं रूपमस्मितालक्णोऽदहंकारः ) 
` उनका.वीससा रूप अस्मिता लक्षण रहंकार है । ( तस्य सामान्य- 
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स्येन्द्रियाणि विशेषाः ) उस सामान्य रूपं अहंकार के इन्द्रियः 
विश्चेप परिणाम ह| -( चतुथे. रूपं व्यवसायात्प्रकाः प्रकादाक्रिया- 
सितिरीला गुर येषासिन्द्ियाणि साहंकाराणि परिणामः ) चतुथे 
रूप निन्धयासमिक्रा चुद्धिः प्रकादाः क्रिया; सिति, स्रभाववाले तीन 
गुणों का कायें है जिन. गुणों के इन्द्रियां अहंकार सहित परिणाम 
ड । ( पञ्चमं सूपं -गुणेषु यदलुगतं पुरूपाथेवत्चमिति.) पच्चसरूपः 
गुणों मेँ जो पुरुष का भोग-मोत्त रूप प्रयोजनत्व अनुगत हे 1 
{ पच्चस्वेतेखिन्द्रियरूपेपु यथाक्रमं संयमस्तत्र तत्र जयं कलां पच्च- 
सखू्पजयादिन्रियजयः प्रादुयेवति योगिनः ) इन पांचा इन्द्रियों के 
रूपों मे यथाक्रम उस २ में संयम द्वारा जय करके पांच रूपोंके 
जय होते खे योगी को इन्द्रियजय सामथे उसन्न होती | ४७ ` 


'मो० वत्ति 

्रदणमिन्ियाणां विपयाभिञ्ुखी बृत्तिः 1 सख्पं सासान्येनप्रकाताक- 
स्वम्‌ ! अस्मिताऽरहंकारानुगमः । अन्वया्थवरवे पूर्ववत्‌ । एतेषामिन्दि- 
वयाणासवस्थापञ्चक पूर्ववत्संयमं इृत्वेन्द्ियजयी भवति ॥ ७.॥ 

तख फलमाह- 

मो° घर° पद्ाथं 

८ रहणसिन्दियाणां षिपयामि्ली चत्तिः ) इन्द्रियों री विषय 
सखी घृत्ति भरहण कराती है । ( सख्व्पं सामान्येन प्रकादाकत्वस्‌ ) 
सामान्य रूप से इद्दियो का प्रकाशकः स्वरूप है । ( अस्मिताऽ्ंकारा- 
ञ्ुगमः ) जभिमान को प्राघ्ठ होना अस्मिता है । (अन्वयार्थवच्े पूर्ववत्‌ ) 
अन्वय भौर अथैवच्व पूवं इस पाद्‌ के ४४ सूत्र मँ कहे अदुसार जानो \ 
€ एतेषामिन्द्ियाणामवस्थापच्चके पूर्ववत्संयमं छत्वेन्द्ियजयी अवति ) 
इन इन्दियां की पांच अवस्थानं से पूवं कहे समान संयम करके योगि. 
इन्दियजयी द्योता है ॥ ४७ ॥ 

{ तस्य पएलम्परह ) दस इन्द्रियजय का पर आगे.कथन करते दै-- 
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ततमे भनोजवित्वं विकरण मावः प्रधानजयश्च ॥४८्ः 

सतु०---उस इन्द्रियजय से मन के समान दारीर की श्रनुत्तम 
राति का लाभ इष्ट देदा-काल चर्‌ विषय की चपे्ता से विदेहा 
इन्द्रियों की वृत्ति का लाम च्रौर कायं सहित प्रकृति का वद दोना 
योगी को सिद्ध होता है। मन के समान कहने का यह्‌ अभिप्राण 


है किजैसा विषय अभिलाष रहित मनो वैसादी शरीर म्र 
पवित्र हो 1 ४८॥ 


च्या० भाष्यम्‌  , 

कायस्यानुत्तमो गतिलाभो मनोजविल्वम्‌ । विदेहानामिन्-ः 
याणामभिप्रेतदेराकालविषयापेत्तो वृत्तिलाभो बरिकरणभाचः । सवे- 
्रकतिविकारवरित्वं प्रधानजय इ्येतास्िखः सिद्धयो मधुप्रतीकाः 
उच्यन्ते । एताश्च करणपच्वरूपजयादधिगस्यन्ते । ४८ ॥ 


- च्या० मा० पदां 


( कायस्यासुत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम्‌ ) शरीर की सवे से 
उन्तस गति का लाभ "“मनोजवितल्व" है। ( विदेदानामिन्द्रिया- 
ामभिग्रेवदेशकालविषयापेच्तो वृत्तिलाभो विकरणभावः ) इष्ट 
देश-काल-विंपय की पेत्ता से देह अभिमान रदित इन्द्रियो की 
वर्ति का लाभ “विकरणमाव कहलाता दै । ( सवेप्रकृतिविकार 
वरिलं प्रधानजय दति) सव प्रकृति के विकारो का वदित “प्रधान 
जयः कहलाता है ( एतासिखः सिद्धयो मधुप्रतीका उच्यन्ते ) 
दन तीनों सिद्धियो को “मधुप्रतीका नाम से कहते हे । ( एता 
कृरणपन्वरूपजयादधिगम्यन्ते ) यह्‌ तीनों सिद्धियां पाचों इन्द्रयोः 
के खरप जय से प्राप होती हैँ । इन सिद्धियों के प्राप होनि पर योगी 
को प्रत्येक सिद्धि मे मधु समान खाद प्रतीत होवा दैः इस कारणः 
दलका मधुप्रतीका-नाम है 1 ४८ ॥ । किः 
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भो० चृतति 

शरीरस्य मनोवदनुत्तगतिलाभो सनोजवित्वम्‌ । कायानिरपेक्चाणा- 
भिन्दियाणां वृत्तिलामो विकरभावः 1 सर्व॑वरित्वं प्रधानजयः। एताः 
सिद्धयो जितेन्द्रियस्य भ्रादुभवन्ति ताश्वास्मिञ्शाचरे मधुभतीका इत्युच्यन्ते ‰ 
यथा मधुन एकदेश्षोऽपि स्वदत एवं भरव्येकमेताः सिद्धयः स्वदन्त इतिः 
मधुप्रतीक्ाः ॥ ४८ ॥ 

इन्द्रियजय मभिधायान्तःकरणजयमाह-- 
भो० च्र° पदाथ 

( शरीरस्य मनोवदयुत्तमगतिरामो मनोजवित्वम्‌ ) मन के समानं 
शरीर की सवोँत्तम गति का लाभ ““मनोजवित्व' कह लाता है । ( काय- 
निरपेक्षाणामिन्दियाणां इृ्तिखभो विकरणभावः > श्ररीर डी स्पेक्षा 
से रित इन्दियों की इत्ति का लाभ ““विकरणभाव'” है । ८ सर्ववरित्वं 
भरधानजयः >) सवे वशित्व ““्रधानजय'” कहराता है । ( एताः सिद्धयो 
जितेन्द्रियस्य प्रादुभ॑वन्ति ) जितेन्द्रिय पुरुप को यष्ट सिद्धियां प्राप्त होती 
ह ( ताश्वास्मिन्न्ाखे मधुप्रतीका इत्युच्यन्ते ) भौर वह इस शाख मेँ 
मधुप्रतीका नाम से कही जाती. । ( यथा मधुन एकदेशेऽपि स्वदत 
एवं भ्रव्येकमेताः सिद्धयः खदन्तः >) जेते मघु काषएक देक्च भी सवाद 
देता है दसी अकार इन तीनों ससे प्रत्येक सिद्धि स्वाद्‌ देती है ८ इतिः 
सघुम्रतीकाः ) इस कारण अ्रधुप्रतीका कराती ह ॥ ४८ ॥ 

( इन्दियजयममिधायान्तःकरणजयमाह ) इन्द्रियजय को कथन 
दरक, जागे अम्तःकरण जय का कथन करते है 


सत्त्वपुरूषान्यताख्यातिमाच्रस्य सवंभावा- 

धि्ातृत्वं सवंज्ञातत्वं च ॥ ४६ ॥ 

सू°--वुद्धि ओर पुरुप इन दोनों की भिन्नता का ज्ञानमान्रः 
है जिस योगी को, उसको सवे चिन्त के भावों का धिष्ठावृ्वः 
रीर सवेज्ञावृत्व प्राप्त द्योता है ।॥ ४९ ॥ 


३९४ पातज्ञख्योगदद्येन-भापातुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 
प 
निधूतरजस्तमोमलस्य वुद्धिसच्स्य परे वैसारये परस्यां वदी- 
कारसंज्ञायां वतेमानस्य -सचपुरुषान्यताख्यातिसाच्ररूपगप्रतिष्टस् 
सतभावाव्ठातरतम्‌ 1 सवास्मानो गुणा व्यवसायव्यवस यात्मका 
स्वा्िनं क्तत्रज्ञं प्रत्यशेपदृश्यास्मसेनोपसिता इत्यथः । सयेन्ञात्रलं 
£ (1 [ क (म क [१११ 
-सवात्मनां गुणानां रान्तोदितान्यपदेश्यधमेतेन व्ययसितानाम- 
क्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानमित्यथेः । इत्येषा विरोका नास सिद्धि्यौ 
श्राप्य यागी सवेज्ञः त्ताणडेदवन्धनो वरी विहरति }। ४९ ॥ 
=्ख० ० पदाथ 


( निधूतरजसमोमलस्य बुद्धिसखस्य परे वैशास्ये ) दूर हो गया 
ददै रज-तम रूपी मल जि का ेसी सात्विक वुद्धि के प्रकारा सें 
( परस्यां वरीकारसंज्ञायां वतेमाचस्य ) परम वीकारे नास वाले 
वैराग्य मेँ वतेमान ( सत्वपुरुषान्यताख्यातिमाव्ररूपग्रतिष्ठस् ) 
वुद्धि मौर पुरूष की भिन्नताख्यातिमाच्ररूप सँ प्रदिष्ठिव योगी को 
( स्वेभावाधिष्ठाद्रत्वम्‌ ) स्वे भावों का अधिष्ठातापन-कि (सात्मनो 
-गुरणा व्यवसायन्यवसरेयात्मकाः खामिनं चेत्रन्ञं प्रत्यशेषदृश्यात्मते- 
-जोपसििता इत्यथः ) सवै अन्तःकरण के धमै निधित रौर निन्य 
करने योस्य का सम्पूण ज्ञान ` केत्रज्ञ--जाननेवाले स्वामी कों 
दृश्यख्प से प्राप्च रहता है, यह्‌ थे है । ( सवेज्ञावलं ) स्वे का 
-ज्ञातापन यह है करि ( सवौत्मनां गुणानां शान्तोदितान्यपदेश्यधसे- 
स्वेन उयवसितानामक्रमोपारूदं विवेकजं ज्ञानमित्यथेः ) सवे अन्तः- 
करणा फ धमै अतीत-वतेमान. ्यौर _ अनागत रूप से व्यवसित 
ह््मंका करम से विवेकज ज्ञान होता दै, यह रथे है । ( इत्येषा 
उिरोका नाम सिद्धियां प्राप्यं योगी सवेज्ञः चीणड्ेरावन्धनो वदी 
विहरति ) इस प्रकार यह विशोका नासवाली सिद्धि है, जिसको 
मप्र होकर योगी सव्ञ होता दै अौर छेशारूपी बन्धन कीश होने 
से सवे को वद किये हुए विचरता है ॥। ४९ ॥ # 


तृतीयः विभूतिपादः 1 ` ३९५ 


० चत्ति 
तसिमिन्डदधेः. साच्विके परिणामे कृतसंयमस्य या संस्वदुरुपयोरृत्पद्यते 
विवेकख्यातियुणानां कवेस्वाभिमानशिथिरीभावरूपा तन्माहात्म्यात्तत्रैव 
-स्थितस्य योगिनः सर्वमावाधिष्टाचरष्वं सवन्तातत्वं च समाधमवात । सवषां 
शुणपरिणामानं भावानां स्वामिवदाक्रमणं स्वभावाधिष्टातूरतवं, तेषामेव च 
श्नान्तोदिताग्यपदेदयध्भिव्वेनावस्थितानां यथावदिवेकन्तानं सर्व ताचृत्वम्‌ 1 
शपा चासिमिन्शांखे परस्यां वश्ीकारसं्तायां भराक्तायां विशोका नाम सिद्धि- 
रिच्युच्यते ॥ ४९॥ ` 
क्रमेण भूनिक्छान्तरसमाद- 


सार च्रु० पदाथ 

८ तस्मिन्दुदधेः साच्िके परिणामे कतसंयम॑स्य या सस्वपुरुपयोरत्प- 
यते विवेकख्यातिः ) उस बुद्धि के सास्विक परिणाम मँ किया है संयमे 
जिस योगी ने उस को जो बुद्धिः मौर पुरुप विषयक विवेकख्याति उत्पन्न 
डोती है (गुणानां कर्मैत्वाभिमानदियिरीभावरूपा तन्माहात्म्याक्तत्रैव स्थितस्य 
योगिनः सर्वभावाधिषठातृत्वं सर्व्लातरत्वं च सखमाधे्मवति ) गुणों का 
करतीस्वरूप मभिमान दिथिरू दने पर उसके मष्स्व से उसमे स्थिर इष 
योगी को विन्त के सर्वं भावों का अधिष्टातापन ओर सर्वं शातापन 
समाधि मे होता है ! ८ सवैषां गुणपरिणामानां भावानां स्ामिवदाक्रमणं 
सर्वभावाधिष्टातृचं यणो क सर्वपररिणामों ओर भावों फा स्वामी के समान 
जाक्रमण करना सवेभावाधिष्टातृत्व है, ८ तेषामेव च श्ान्तोदिताग्यपदेक्य- 
. धरित्वेनावस्यितानं यथावद्िवेकष्ानं स्वज्तातत्वम्‌ >) जौर अतीत- 
वतैमान-अनागतत कारू म धर्मीभिाव से ` अवसित इए उन्हीं गुणों क्रा 
यथार्थं विवेकन्तान सर्वरावृत्व कहरातता है.1 ( एषां चास्मिन्शाखे परस्यां 
वशषीकारसंक्तायां प्राक्चायां ) परसवश्ीकार संतता मे प्रप्त हए इनको इस 
श्चाख मे (विग्नोका नाम सिद्धिरिव्युच्यते) विक्षोका सिद्धिः कहते ह ॥४९॥ 

८ क्रमेण भूमिकास्तरसृाह ) कम से अन्य भूमिका को कहते ईै-- 


३९६ पातञ्जरयोगदद्ीन-भापाचुवाद भ्यास-भाष्य तथा भोज-ङृसि सहित 


तद्वैराग्यादपि दोषबीजन्ल्ये कैवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 


सू०--उस विवेकन्ञान में भी वैराग्य दोने से छेशों के बीज 
नाश होने पर योगी कों कैवल्य की प्रापि होती दै 1 ५० ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


यदाऽस्यैवं भवति डराकर्मच्ये सत्वस्यायं विवेकम्रत्यथो धमै 
सत्वं च देयपनक्ते न्यस्तं पुरुषश्चापरिणामी शुद्धोऽन्थः सत्वादिति । 
एवमस्य ततो विरज्यमानस्य यानि रावीजानि दग्धरालिवीज- 
कत्पान्यप्रसवसमथानि तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति । तेषु 
प्रलीनेषु पुरुपः पुनरिदं तापत्रयं न भुङक्ते । तदेतेषां गुनां मनसि 
कमेङ्केविपाकसरूपेणाभिन्यक्तानां चरिताथोनाम्‌ प्रतिप्रसवे पुर- 
षस्याऽऽव्यन्तिको गुणवियोगः कैवल्यम्‌, तदा खरूपप्रतिषठा चिति- 
क्तिरेव पुरुष इति 1! ५० ॥ । 


च्या० भा० पदार्थं 


( यदाऽस्यैवं भवति छशकम्तये ) छेदा च्रीर कमो के ना 

होने पर जव इस योगी का एेसा भाव द्योता है कि ( स्वस्यायं 
, विवेकम्रत्ययो धसैः ) यह्‌ विवेकन्ञान वुद्धि का धमे है ( सच्चं च 
हेयपत्ते न्यस्तं ) ओर वुद्धि त्याज्य पत्त मेँ मानी गईं है ( पुरषधा- 
परिणामी श्ुद्धोऽन्यः सत्वादिति ) आर शुद्धस्रूप श्रपरिणामी 
पुरुष बुद्धि से भिन्न है । ( एवमस्य ततो विर्यमानस्य यानि डेश- 
बीजानि द्ग्धसालिबीजकल्पान्यग्रसवसमयांनि ) इस म्रकार उस 
विवेकनल्ञान से भी वैराभ्य को प्राप हुए योगी के जो छेद वीज कम- 
वासना दै जले हुए धाना ` बीज के समान, अनुपतति के योग्य 
हो जाते दै ८ तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति ) वह मन के 
सहित लयता को प्रप्त हो जाते है । ( तेषु प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिदं 


तृतीयः विभूतिपादः । ३९७ 


तापत्रयं न मुखक्ते) मन सहित उन कमे वासना के लीन होने पर 
फिर पुरुष दन श्राध्यास्मिकः श्राधिभौतिक, श्राधिदैविक ताप त्रय 
को नदीं भोगता । ( तदेतेषां गुणानां मनसि कमष्टेशबिपाकस्वरू- 
पेणाभिव्यक्तानां चरिताथानां प्रतिभरसवे ) कमै-ेदा श्रौर फल रूप 
से मन मँ प्रकट हुए पुनः कृतप्रयोजन हए इन गुणो के कारण मे 
लीन होने पर ( पुरुषस्थाऽऽत्यन्तिको गुणवियोगः कैवरयम्‌ ) पुरुष 
का श्रत्यन्त गुणों से प्रथक्‌ दोना कैवस्य कदलावा दहै, ( तदा 
स्वरूपप्रतिष्ठा चितिदक्तिरेव पुरुष इति ) तव चेतन पुरुष खरूप में 
श्रतिष्ठिव ्टौता है ॥ ५० ॥ 


भो० घत्ति 


एतस्यासपि विशोकाय सिद्धी यदा वैराग्यञ्ुसपयते पोगिनस्तदा 
तस्मादोपाणां रागादीनां यदीनमविच्याद्यस्तस्य क्षये निभूरुने कैवल्यमात्य- 
स्तिकी दुःखनिद्ृततिः पुरुषस्य गुणानामधिकारपरिसमासो स्वरूपप्रतिष्ट- 
स्वम्‌ ॥ ५० ॥ 

अस्मिम्नेव समाधौ स्विस्युपायमाह- 


भो० चर» पदार्थं 


( एतस्यामपि विक्षोकायां सिंदधौ यदा वैराग्यञुत्पद्यते योगिनः ) 
इस विशोका सिद्धिम भी जव योगी छो वैराग्य उत्पन्न होता है ( तदा 
तस्मादोपाणां रागादीनां यष्टीजमविद्यादयस्तस्य क्षये निमूखने कैवल्यम्‌ ) 
तव उस वैराग्य षे रागादि दोपोंष्छा जो बीज मविघयादि हं, उनके नाष 
सर्थाव्‌ निरू होने पर कैवल्यगति ( मास्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः पुरपस्य ) 
पुरुष की दुः्लों से भव्यन्त निवृत्ति होती है ८ गुणानामधिकारपरिसमासौ 
स्वरूपप्रतिष्टत्वम्‌ ) गुणों का भधिकार समाष्ठ होने पर स्वरूप में स्थिर 


- खोनाष्टीक्ेवस्पहैक५०घ - .* ` 


३९८ पातज्जलयोगदष्टेन-भापादुवाद्‌ व्यास-माण्य तथा भोन-इत्ति सहिते 


(अस्मिन्नेव समाधौ स्थियुपायमाह >) इसी . समाधि में ठहरने का 
उपाय- लागे फहते ई- ४ ; 
स्थान्युपनिसन्त्रणे सद्धस्माकरणं  पुनर्‌- 
निषप्रसङ्ाद्‌ ॥५१॥ ` 
सख०-( सखथान्युपनिमन्त्रणे ) खानधारी गृहस्य पुरुषों के 
निमन्त्रण करने पर ( सङ्गस्मयाकरणं ) उनका सङ्क न करना अर 


गवै मी त करना ८ पुनरनिष्टप्रसङ्कात्‌ ) क्योकि फिर ्रनिष्ट प्रसङ्ग 
होने से योग की हानि होगी ॥ ५१॥ 


ठया० साप्यम्‌ 


चल्यारः खल्वमी योगिनः.प्रथमकद्पिको.मघुमूमिकः भ्क्ञाज्यो- 
तिरतिक्रान्तभावनीयग्चेति । तच्राभ्यासी परवृत्तमाच्रज्योतिः प्रथसः! 
ऋतंभरम्रज्नो दवितीयः ! भूतेन्द्रियजयी चतीयः सवेषु भावितेषु भाव- 
नीयेपु कृतरत्तावन्धः कतेन्यसाधनादिमान्‌ । चतुर्थो यस्त्वतिक्रान्त- 
भावनीयस्तस्य चित्त्रतिसगे एकोऽथेः । सप्विधाऽस्य प्रान्तमूमिग्रज्ञा\ 

तन्न मधुमतीं भूमि साक्तद्वेतो व्राह्मणस्य स्थानिनो देवाः 
सत्ववि्द्धिमचुपश्यन्तः खानैरुपनिमन्त्रयन्ते भो इहाऽऽस्यतामिह्‌ 
रन्यतां । । 

[ कनीयो ऽयं भोगः कमनीयेयं कन्या रसायनमिदं जराम 
बाधते वेहायसमिदं थानममी कर्पद्रूमाः.पुख्या मन्दाकिनी सिद्धा 
संहपैय उन्तमा श्रलुच्रूला अप्सरसो दिव्ये श्रोचचश्चुषी वापस 
कायः खगैः. सयैमिदयुपाजितमायुष्सताप्रतिपद्यतामिदमरथमजरः- । 
ममरसानं देवानां प्रियमिति | . 

, एवमभिधीयसानः सङ्गदोपान्भावयेद घोरेषु संसार्गारुःपच्य- 
मानेन मथा जननमर्णान्धकारे चिपरि्तेमानेन कथचिदासादितः 


तृतीयः विभूतिपादः । 1 , ३५९. 


छेदातिमिरविनाशी योगप्रदीपस्तस्य चैते दष्णायोनयो विषयवायवः 
प्रतिपत्ताः। स खल्वहं लब्धालोकः कथमनया विपयम्रगदृप्णया 
वध्वितस्तस्येव पनः . प्रदीपस्य ` संसारामनेरात्मानमिन्धनी कुयामिति । 
स्वस्ति वः - खप्रोपमेभ्यः कृपणजनम्राथनीयेभ्यो . विषयेभ्य इत्येवं 
-निधितमतिः समाधि.भावयेत्‌। 


सद्धमक्रत्वा स्मयसमपि न कुयादेवमहं देवानामपि 'प्राथनीय इति ॥ 
स्मयादयं  सुखितंमन्यतया मृल्युना केशेषु गरद्धीतमिवाऽऽत्मानं न भाव- 
यिष्यति! तथा चास्य छिन्द्रान्तरप्रे्ती नित्यं यत्नोपचयेः प्रमादो 
लब्धविवरः ेशायुत्तम्भाविष्यति ततः पुनरनिष्टप्रसद्ग : । खमस्य 
सङ्घस्मयावज्वेतो भावितो.र्थो ददी भविष्यति । भावनीयश्चार्थोऽभि- 
मुखी भविष्यतीति ।! ५१ ॥ 


व्या० मार पदार्थ; 


( चत्वारः खल्वमी योगिनः >) निश्चय यह्‌ योगी चार गतियो 
चाले होते है, (प्राथमकल्पिको मधुभूमिकः प्रज्ञाञ्योतिरतिकरान्तभाव- 
नीयग्धेति ) प्रथमः कटिपिकः) हितीयः मधुभूमिकः, वतीयः प्रज्ञा 
ज्योतिः, चतुथः अतिक्रान्तभावनीयः। 


( तत्राभ्यासी प्रवृत्तमान्रञ्योविः प्रथमः,) उन में प्रवृत्तमात्र- 
ञ्योतिवाला अभ्यासी पहला दै । ( ऋतंभरप्रजञो द्वितीयः ) ऋतंभरा 
्रन्नावाला दसरा है 1. ( भूतेन्द्ियजयी वतीयः ) भूत-इन्द्रियों को 
जय किया है -जिसे वह तीसरा हैः ( सर्वेयु भावितेषु भावनीयेषु 
छरृतस्तावन्धः - कवैन्यसाधनादिमान्‌ ) सवे विचांर किये हंए ओर 
तरिचरने योग्य भावों में किया है.रत्ता वन्ध. जिसने, श्रौर करनेः' 

ग्य साधनोवाला -( चतुभेः ) चौथा ( यस्ति क्रान्तभावनीयस्तस्य 
चिन्तप्रतिसगं एकोऽथेः )-जो विचारणीय को- लांच चुका. अथात्‌ 
पृण ज्ञानी दै उस के चित्त . मे एक मोच्रूपी प्रयोजन है । (सप्त 
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विधाऽस्य प्रान्तभूमिप्रज्ञा ) इसकी अन्तिम भूमिका बाली प्रज्ञा 
-सात प्रकार की होती है। 

( वत्र मधुमतीं भूमिं साक्ताद्धवेतो ब्राह्मणस्य ) उन में से मघु- 
"मती भूमि का साक्तात्‌ किया है जिस त्राद्यण ने उसको ( सानिनो 
देवाः सत्वविडद्धिमटुपश्यन्तः ) रे्रयेयुक्त स्यानधारी गृह विदान्‌ 
पुरुष उसके अन्तःकरण की शुद्धि को देखते हुए ( स्थानैरपनिमन्त्र- 
यन्ते ) खानादि से निमन्तित करते है (भो इहाऽऽस्यताभिदं 
-एम्यतां ) है भगवन्‌ ! हमारे यां निवास कसे, हमारे यदा समख 
करो, यहां तक सो शाखाद्ुसार दै, भगे दुष्ट पाखरिडयों का कथन 
जो क्रंसी ने इस भाष्य में मिला दिचा है सो उसको भी मूलमात्र 
लिख दिया है, ्रागे थद से जो शुद्धभाप्य है उसका प्रथ लिखते है 
रौर यदी सद्धित है देखो ! | 

( एवमभिधीयमानः - सङ्गदोषान्मावयेत्‌ ) इस प्रकार प्राना 
करस्ते हृं के सङ्ग दोषों को विचारे फि ( घोरेषु संसाराङ्गारेषु 
पच्यमानेन मया ) इस महान्‌ भयङ्कर संसार भि मेँ जलते हष 
ने ( जननमररणन्धकारे विपरिवतेमानेन ) जन्स-मरणएरूप्यन्ध्‌- 
कार सें परितं होते हुए ८ करथचिदासादितः छरातिभिरविनारी 
-योगप्रदीपः ) किसी पुख्य विशेष कै प्रताप से छशरूप शन्धकार्‌ 
का नाश्च करनेवाला योगप्रदीप प्राप्त किया ( तस्य चेते दृष्णायोनयो 
-निषयवायवः प्रविपन्ताः ) रौर उसकी यह्‌ विषय कृष्णारूप वायु 
विरोधी कार्ण है! (स खल्वहं लब्धालोकः कथमनया विषय- 
-मृगतृष्णयां वश्वितस्तस्यैव पुनः प्रदस्य संसारायेरात्मानमिन्धनी 
ऊुयोमिति ) सोमे ज्ञान को प्राप्न होकर किस प्रकार मृगदृष्णा के 
-मभि्याजल समान विरोधी विषयों को ग्रहण करके फिर उसी 
जलती दई संसाररूपी अभ्ि.में अपने को इन्धन वना । (सति वः 
स््नोपमेभ्यः छपणजन प्राथेनीयेभ्यो विषयेभ्यः ) इस प्रकार धिचार 
"करके यह तुमको दी सभ टौ, सांसारिक विषय तो सप्र के समान 


# 


ततीयः विभूतिपादः । ४८१ 


श्र जनों से प्राथेना करने योग्य हैँ ( इव्येवं निथितमतिः समाधि 
आवयत्‌ ) इस प्रकार निशित हुमा समाधि की ही सावना करे । 


( सङ्गमङ्ृत्रा स्मयमपि न कुयात्‌ ) सङ्क न करके गवे भीन 
करे कि ( एवमहं देवानामपि प्राथेनीय इति ) मँ विद्वानों से पूजित 
होता ह । ( स्मयादयं युखि्तंमन्यतया मरत्युना केशेषु गरदीतमिवाऽऽ- 
त्मानं न भावयिष्यति ) गवे से यह्‌ सुख मं सित मान कर उस 
अघ्युर्प से केरा पकड़ हुए के समान रविद्या प्रसित हुश्मा पर- 
सात्मस्रूप का विचार न करेगा । ( तथा चास्य िन्द्रान्तरग्री ) 
चैसे ही इसके चिद्रान्तर को देखने वाला ८ नित्यं यनन ) नित्य यन 
करता है ( उपचयः प्रमादो लव्धविवरः ऊेशासुत्तम्भाविभ्यति ) 
उपचार से प्रमादी हुमा चिद्र को पाकर हेरों को उत्तम वनायेगाः 
ई तंतः पुनरनिष्टप्रसङ्गः ) उससे फिर श्रनिष्ट की प्राति होगी 
< एवमस्य ' सङ्गस्मथाघङवेतो भावितो ददी भविष्यति ) इस 
विचर से इस योगी को सङ्ग चरर गवे न करते हुए विचारा हुमा 
रथे दद्‌ हो जायगा ( भावनीयश्वार्थोऽसिसुखी भविभ्यतीति >) श्रौर 
विचारणीय अथे के सम्मुख दहो जायगा ॥ ५९ ॥ 

'भो० वत्ति 

चत्वारे योगिनो भवन्ति । तव्राभ्यालवान्धदृत्तमात्रन्योतिः प्रथमः । 
अ्तमरप्र्तो द्ितीयः ! भूतेन्दियजयी वृत्तीयः । अतिक्रान्तभावनीयश्च- 
तथः । तत्र चतुर्थस्य समाधेः मराप्ठस्तविधभ्रान्तमूमिप्रक्ले _ भवति 1 छ्त- 
आरभ्रक्षस्य द्वितीयां मधुमतीसंक्तं भूमिकां साक्षाछु्वतः स्या्निनो ` देवा- 
उपनिमन््रथितारो भवन्ति दिव्यखीरसायनादिकं दौकयन्ति तस्मिन्सुपनिम- 

न्त्रणे नानेन सङ्गः कतव्यंः, नापि स्मयः, सङ्गकरणे पुनर्विपयभोगे पतति 
स्मयकरणे क्रतङ्घव्यमात्मानं मन्यमानो न समाधाघुत्सहते । अतः सङ्क. 
स्मययोस्तेन वजनं कन्तञ्यम्‌ ॥ ५१ ॥ व 


२६ 
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"अस्यामेव परुभूतायां विवेकख्यातौ पूर्वोक्तसंयमभ्यतिरिक्तसुपाया- 
न्तरमाद-- 


'मो० च्च पदार्थं 


८ च्त्वासे योगिनो भवन्ति ) चार ध्रकार के अधिकारवारे योगी 
ह्येते है । ८ तत्राभ्यासवान्ध्वरत्तमान्नग्योति भथमः ) उनमें अभ्यासवान्‌ 
भ्द्त्तमात्रज्योत्ति पहला है ( प्र्तभरम्रो हितीयः > प्र्तंभरा अरज्नावाखः 
दूसरा है 1 ८ भूतेन्दियजयी वृत्रीयः ) भूत-इन्दियों को जय करने वालाः 
तीसरा ( अतिक्रान्तसावनीयश्चकुथः >) जिसने सव विचारणीय को विचार. 
च्या हैव चौथाहै। (तत्र चदुधेस्य समाधेः) उन्म चौथे की 
समाधि सँ ( प्राक्षसक्चविधभ्रान्तसूसिप्रक्ते भवति ) सात अकार कि 
अन्तिम भूमिका वाली बुद्धि दोती है । ( ऋर्तंभरप्रहस्य द्ितीयां मघुमती- 
संतं भूमिकां साक्षाक्छर्वतः स्थानिनो देवा उपनिमन्त्रयितासे सवन्ति > 
दुसरी छतभरभरस्ा मधुमती नामवाली भूमिका साक्षात्‌ करते हुए योगी 
को स्यानधारी देश्व्यवान्‌ गृहस्थ विदान्‌ निमन्त्रण देते हे (दिव्यखीरसाय- 
नादिकं ढौकयन्ति ) दिव्यश्ी-वखादि नद्रतापूरवैक सम्पण करते हेः 
( तस्मिन्तुपनिमन्त्रणे नानेन सङ्ग कतैम्यः नापि स्मयः >) उसके उप- 
निमन्त्रण करने पर न इससे सङ्ग करना योग्य है, न ग्वं करना, ८ सङ्ग- 
करणे पुनविषयभोगे पतति >) सङ्ग करने भँ फिर विपयभोगों में पड़ता है 
( स्मयंकरणे कृतछस्यमात्मानं मन्यमानो न समाधाुस्सहते >) गव करने 
स अपने कों कृतकृत्य समानता इजा समाधि स॑ उत्साहवान्‌ नदीं ्ोता.} 
(अतः सङ्गस्मययोस्तेन वनं कतव्यंम्‌ ) इसु कारण संग अर ग्वं दोनौः 
योगी से त्यागने योग्य ह.॥.५\॥ । ध 


व 


( अस्यामेव फरुभूतायां विवेकख्याती. पूक्तंयंमव्यतिररक्तसुपाया-.- 
न्तरमाहः) इस ,फरखप विवेकल्याति मै उप्र ऊहे -संयम सेः भिन्न दसरा 
उपाय कहत ई =£." 4 कि रा + 


# 
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तणएतत्कमयोः संयमाद्िवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२॥ 
स॒०--कण श्रौर उन के कम में संयम करने से योगी को 
विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता दहै ॥ ५२ ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
यथाऽपकर्पैप्ैन्तं द्रव्यं परमाणुखं परमापकपेपयेन्तः कालः 
ष ५ €० 9 [स्‌ 
क्षणः यावता वा समयेन चलितः परमाणुः पृवेदेशं जद्यादुत्तरदेरा- 
सुपसंपयेत स कालः क्षणः 1 ततप्रवादाविच्छेदस्तु . क्रमः| कण 
तक्मयोनास्ि वस्तुसमादार इति इद्धिसमादारो सहूतीदोरात्रादयः। 
स॒ खल्वयं कालो वस्तशूल्योऽपि वुद्धिनिमाणः राब्दज्ञानानुपाती 
च £ [| भ 

लौकिकानां वयुल्यितदशैनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते । 

णस्तु वर्तुपतितः क्रमावलम्बी क्रम्य करणानन्तयात्मा तं 
कालविदः काल इत्याचक्तते योगिनः। नच रौ णौ सह्‌ भवतः ॥ 
कमव्ध न द्वयोः सहसुवोरसंभवात्‌ । पवेस्माटुत्तरभाविनो यदानन्तयं 
कणस्य स क्रमः । तस्माद्रतेमान एवैकः रणो न पूर्वोत्तरत्तणः 
सन्तीति । तस्मान्नास्ि तत्समाहारः । ये तु भूतभाविनः क्षणस्ते 
परिणामान्विता भ्यास्येयाः । तेनैकेन इणेन श्लो लोकः परिणाम- 
मलुभवति । तत्तणोपारूढाः खल्वमी स्वं धमाः । तयोः 
सणतकमयोः संयमात्तयोः सान्तात्करणम्‌ । तत षिवेकजं ज्ञानं 
प्रादुभेवति |! ५२ । 

" तस्य विषयविशेष उपक्तिप्यन्ते-- 
€ 
` व्या० भा० पदां 

 ( यथाऽपकभैपरयन्तं द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकपैपयैन्तः कालः 
एः ) जैसे द्रव्य घटेते २ अन्तिम दरा.मं परमाणुभाव को प्राप्त 
हयो जाता है, वैसे -ही काल. घटते. २.अन्त.मं चरएगति. को.प्रापत हो 
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जाता है ( यावता घा समयेन चलितः परमाणुः पूवेदेशं जाद्याुत्तर- 
देशसुपसंपदेत स कालः ` णः ) श्रथवा जव तक समय से चलता 
हुखा परमाणु पूवे देशा को त्यागकर उत्तर देरा को प्राप होवे, वह्‌ 
काल का भाग त्त दै, अथात्‌ ति न्यून से न्यून समय का नास 
क्षण है । ( ततपरवाहाविच्छेदस्तु क्रमः). उन क्णो के प्रवाह कां 
चिच्छेद न होना क्रम कदलाता दै । ( तणएतक्रमयोनांस्ति 
वस्मुसमादारः ) कषण श्यौर क्रम यह दोनों एक वस्तु नदीं है ( इति 
बुद्धिसमादहारो अुदुपांहोरा्रादयः ) इस कारण बुद्धि से समाहार 
किये दिन रात्रि दि है । ( सर खल्वयं कालो वस्तुरल्योऽपि बुद्धि- 
निमोणः ) निश्चय वह काल, शल्य चस्तु होने परभी बुद्धिस 
निमौख किया दृश्या है, ( शब्दन्ञानानुपाती लौकिकानां व्युत्यित- 
दशनानां वस्तुसखरूप इवावभासते ) राब्दज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञान को 
अरहर करते बाले व्युत्थान चित्त से देखनेवाले लोकिक पुरपों को 
वस्तु खरूप के समान भासित दीता दे । 

( रस्तु वस्तुपतितः क्मावलम्नी ) रण तो वस्तु शून्य दते 
हए भी क्रमाश्रित है । ( क्रमश्च हणनन्तयास्मा । तं कालविदः काल 
इत्याचक्षते योगिनः ) एक कण के पञ्चात्‌ दूसरा चण यह्‌ रूप 
क्रम कृहलाता है । उसको काल के जानने बाले योगी पुरुष काल 
कहते ३ । ( नच दौ कणौ सह भवतः ) शौर दो रण एक सायं 
लहीं होते! ( क्रमन्च न द्वयोः सहघुबोः) ्यौरक्रस सेमी दो 
साथ २ नहीं ह्येते ( असंभवात्‌ ) संभव होने से । ( पवस्मा- 
दन्तरभाविनो यदानन्तये त्तणस्य स क्रमः) पूवे वाले से उन्तर 
होनेवाले काजो ्रन्तर्‌ न होना वदी तणों का क्रम है] ( तस्मा- 
दषमान एवैकः णः ) इस कारण वतमान ही एक क्षण है ( न 
ू्वोत्रक्तणाः . सन्तीति ) पूवै उत्तर कण. नदी है ।: ( तस्मान्नास्ति 
तत्पमांदारः ) इस कारण उनका एकवृत भी नहीं है। (ये तु 

भूतभाविनः हणस्ते परिणामान्वि्त ` व्याख्येयाः } -जोः अतीतः 


तृतीयः विभूतिपादः । ०५ 


श्ननारत क्षण है, यह वतेमान कण फे ही परिणाम कहने योम्य 
है । (तेनैकेन णेन कृस्नो लोकः परिणाममयुभवति ) उस वतै- 
मान एक क्एसे दी सम्पूणं लोक परिणाम कों प्राप होता है । 
( तत्तणोपारूढाः खल्वमी स्वे धमाः ) निन्य यह्‌ सवे धमे उस 
तण के दी प्यधित दै । (तयोः त्तणतत्मयोः संयमात्तयो 
सात्ताक्ररणम्‌ ) क्षण श्रौर कणो के क्रम इन दोनो मे संयम करने 
से उन दोनों का सान्तात्‌ होता है। ( ततश्च विवेकजं ज्ञानं ्राटु- 
सेवति ) उससे .विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ५२ ॥ 


( तस्य विषथविश्धेप उपक्षिप्यते ) उसका विषय विशेष श्रागे 
कटा जाता है-- 


-सो० वत्ति 


क्षणः सर्वान्यः फालावयवो यद्य कलाः प्रभचितुं न शक्यन्ते ! तथा- 
विधानां कारक्षणानां यः कमः पोवीपथण परिणामस्तप्र संयमात्प्रागुक्तं 
विवेकजं श्वानसुदपद्यते । अयम्थैः--जयं फालक्षणोऽसुष्सात्कारक्षणा- 
तुत्तरोऽयमस्मत्पूवं .दव्येव॑तिधे क्रमे कृतसंयमखात्यन्तसूक्षमेऽपि क्षणक़्मे 
यदा भवतति सा्षात्कारस्तदाऽन्यदपि सुक्ष्म मददादि साक्षार्करोतीति- 
पिवेकन्हानोर्पत्ति; ॥ ५२ ॥ 


भस्येव संयमस्य विषय विवैकोपक्चेपणायांऽऽह- 


; 


मो० घ्ू° पदाथ 


०५००५ 
त 


( क्षणः सवौन्व्यः काखावयवंः ) काट का सयसे अन्तिम भाग क्षण 
कदसयता है ( यख कटाः प्रभवितुं न शक्यन्ते ) जित के फिर भाग नी ˆ 
हो .सकते.1 तथाविधानां कारक्षणानां -यः क्रमः पौवौपर्यैेण परिणामः )- 
उस प्रकार ' कै फार क्षणों का जो क्रम अर्थात्‌ परे श्ना पिच्छ से -परि- | 
णाम है ( तत्र संयमास्रागुक्तं विवेकजं -छ्तान्ुत्पयते 9 "उसमे संयम ` 


०६ पातञ्नलयोगदष्टौन-माषालुवाद व्यास-माष्य तथा भोज-वरृति सहित 


करने से पूरं का विवेकज हान उत्पन्न होता है । ( जयमथैः ) यद 
सरथं है--( अयं काचक्षणोऽयुष्मास्कारक्चषणाटुत्तरोऽय मस्मासपूं इत्येवंविधे 
छ्रमे ) उस कार क्षणसे यह कालक्चण उत्तरवाखा है, यह इससे 
पूर्ववाखा है इस प्रकार के क्रम र ( छृतसेयमस्यास्यन्तसूष्षमेऽपि क्षणक्रमे 
यदा भवति साक्षास्ारः ) किया है संयम जिस योगी ने उसको अवस्यन्त 
सृष्ष्म क्षण क्रम में मी जव साक्षात्कार होता है ( तदाऽन्यदपि सूं 
महदादि साक्चत्फरोति ») तत्र॒ अन्य सुष्ष्म भौर महान्‌ चस्तुका भी 
साक्षात्‌ कर लेता है ८( इति विवेकन्ानोत्पत्तिः ) वह॒ षिवेक ्तान की ` 
उप्पत्ति है ॥ ५२ ॥ 


( णस्यैव संयमस्य विषय विवेकोपक्चेपणायाऽऽद ) दसी संय 
विषय विवेक फो जागे वर्णन करते.दै-- 


जातिलन्लनणएएदशैरन्यतानवच्छुदात्त॒ल्ययोस्ततः 
प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 


स°--जाति-लक्तण श्रौर देश द्वारा समान पदाथ मे मेद 
छा निश्चयन होते से भी उस विवेकज ज्ञान से निश्चय होता टै ॥५२॥ 


ठ्या० माष्यम्‌ 


, वुल्ययोदेशलक्षणसारूप्ये जातिभेदोऽन्यताया हतुः, गौरियं 
वडवेयमिति । तुर्यदेश्चजातीयत्वे लक्तणएमन्यल्रकरं कालाक्षी गौः 
स्वस्तिमती गौरिति ! हयोरामलकयोजीतिलक्तणएसारूप्यादेदाभेदोऽ- 
न्यत्वकर इदं पूवैमिदय॒न्तरमिति । यदा तु पूवैमामलकरमन्यञ्यत्रस्य 
श्ातुरू्तरदेा उपावस्येते तदा तुस्यदेरतवे पूवेमेतदुत्तरमेतदितिप्रवि- 
आगाुपपत्तिः । असंदिग्धेन च ततवज्ञानेन भवितन्यमित्यत इदयुक्त 
तलः प्रतिपत्ति्विवेकज्ञानादिति । 


वतीयः विभूतिपादः । “ ४०७ 


कर्थं, पृ्वासलकसदन्तणो देश उन्तरामलकसदक्तणादेराद्धिजः 1 
ते चाऽऽमलके स्वदेराच्तणालुमवभिनरे ! शअन्यदेरात्तणानुभ्वसतु 
तयोरन्थते देतुरिति। एतेन टटान्तेन परमाणोस्तुरयजातिलत्तण- 
देरास्य पूवेपरमाणदेरासदणसाक्तार्कर्णटुन्तरस्य परमाणोस्त- 
देदानुपपत्तावुत्तरस्य तदैदानुभवो भिन्नः सदणएभेदात्तयोरीन्धरस्य 
योगिनो ऽन्यत्प्रत्ययो भवतीति । 


श्रपरे तु वरैयन्ति-येऽन्त्या विरेपास्तेऽन्थताप्रस्ययं छ्वे- 
न्तीति । तत्रापि देशलत्तणएमभेदो मूर्तिव्यवयथिजातिभेदन्धान्यतवे हेतुः । ` 
णमेदस्तु योगिबुद्धिगम्य एवेति । चत उक्तं मूर्तिञ्यवधिजाति 
मेदाभावान्नासि सूलघ्थक्त्वमिति वापेगस्यः ॥ ५३ ॥ 


ठ्या० भात पदाच 


( तुल्ययोदंशलक्तणसारूप्ये ). देदा लक्षण समान होने पर दौ 
समान पदार्थों मे ( जातिमेदोऽन्यताया हेतुः ) जातिभेद उनके 
भेदज्ञानं का कार्ण होता है, ( गोरियं वडवेयमिति ) सैसे यह 
गो है, यह्‌ घोड़ी है। ( ुस्यदेराजातीयत्वे ल्णएमन्यत्वकरं ) 
नीर जव देदा खौर जाति समान हो, ठव लक्एमभेद का कारण 
दोता है ८ कालाक्ती गौः ) जैसे गौ किस लक्णएवाली है ( खस्ति- 
सती गौरिति ) जिसके गले मे खाल लटकती है वह गौ है, इस 
अकार लक्तणएभिन्नता का कारण होता है ! ( दयोरामलकयोजति- 
लक्तणएसारूप्यादेशभेदोऽन्यत्वकरः ) दो श्रासलों के जातिलद्हण 
सारूप्य होने पर देदाभेद भिन्नता कारक है ८ इदं पूवैभिदसुत्तर- 
मिति ) वह्‌ पूवेवाला है, यदह उत्तर वाला है ! ( थदा तु पूवैमाम- 
लकमन्यव्यत्रस्य ज्ञातुरुत्तरदेश उपावत्येते ) जव ज्ञा का चित्त 
अन्य अथे सं लगा होने पर पूवे श्रामला उत्तर दे में रखदिथा 
जावे ( वदा तुस्यदेशत्वे पूवेमेतदुत्तरमेतदितिप्रविभागादुपपत्तिः ) 


९०८ पातज्नर्योगदद्ठन-भापाटुवाद ष्यास-भाष्य तथा भोन-यृत्ति सदित 


तव समान ददा होने पर यद्‌ पृयैवाला है) यह्‌ उन्तरबालाः यह 
विभाग निश्चय नदीं हो सकता । ( अरसंदिग्धेन च तत्वज्ञानेन भवि- 

यभित्यत इदयुक्तं ) संदाय रहित यथाय ज्ञान हारा निखेय दोना 
चाहिये, इस कारण यह्‌ कदा गया है कि ( ततः प्रतिपत्तिविवेकः- 
जज्ञानादिति ) उसका विवेकज ज्ञान से निन्य दोता है । | 


( कथं ) किसर प्रकार ? ( पृवामलकसदक्तणो देदा उत्तरा- 
मलकसदक्त्णादेदाद्धिनः ) उत्तर रामल के क्षण सहित देश से 
पूवे ्रामले के क्षण सदित देश भिन्न हं । ( ते चाऽऽमलके खदेदा- 
तणालुभवभिन्ने च्न्यदेशक्तणानुसवस्तु ) आर जव वह्‌ श्रासले 
प्पे देदा तण अनुभव में भिन्न है तव दूसरे के देदा तए कः 
प्रुभव ( तयोरन्वत्वे हेतुरिति ) उन दोनों के भेद का कारण है । 
( एतेन च्टन्तन परमाणोस्तुल्यजातिलक्णएदेदास्य ) इस टष्टन्द 
से समान जाति-लत्तण-देरा के परमाणु ( एवेपरमाणुदेदासदक्णए- 
साक्ताकरणात्‌ ) पचे श्रामले के परमाणु देदा क्षणा सदित स्तात्‌ 
करने से ( उत्तरस्य परमाणोस्तदेयाुपपत्तावुत्तरस्य तदनुभव 
भिन्नः सहक्तणभेदात्‌ ) उस उत्तरवाले के परमाणु वह्‌ देश निश्चय 
न होने पर उन्तरवाले के ठेडा का यिन्न अनुभव त्तणां सदित भद्‌ 
से होता है ( तथोरीश्रस्य योगिनोऽन्यत्वप्रत्ययो भवतीति ) उनः 
दोनों के ज्ञान में समये योगी को भद्‌ का ज्ञान होता दै। 


(रपरे तु -वणेयन्ति) कोई दूसरे कते दै-( येऽन्त्या 
विरशेषास्तेऽन्यताप्रत्ययं छबेन्तीति ) जो अन्त शवसा बाले विशेष 
द्र्य है, उनका ज्ञान वह पुरुष भिन्नरूप से कहते हैँ कि ( तत्रापि 
देरालक्तणभेदो मूर्तिव्यवधिजातिभेदन्धान्यले हेतः ) क्या उनमें भी 
देदा-लक्षणए-मेद मूर्तिं व्यवधि जाति भेद मित्रता के कारण दै! 
दस प्र द्वारा कहते है । ( क्णभेदस्तु यो गिघुद्धिगम्य एवेति ) चर 
मेद तो योगी की बुद्धिगम्य ही है। ( शत उक्तम्‌ ) इस कारण 


वतीयः विभूतिनपादः। ४०९ 


कहा गया किं ( मूिन्यवधिजातिभेदामावान्नसि सूलप्रथक्लमिति 
वाषेगण्यः ) मूतिं उ्यवधि जाति सेद का भाव होनेसे मूल 
प्रकृति में सिन्नल कभी भी नहीं हयो सकता ॥ ५३ ॥ 
. भो० च्त्ति 

पदार्थानां सेदहेतवो जातिलक्षणदेश्चा भवन्ति । छचिदधेदरैतुर्नातिः,. 
यथा गौरियं महिपीऽयभमिति । जात्या तद्ययोंक्षणं भेदहेतवः, दर्यं 
कर्यरेयमरणेति । जात्या लक्षणेन चाभिन्नयोर्भे दहेतु दः, यथा तस्य- 
परिमाणयोरामखक्योर्भिन्न दे्ास्थितयोः । यच्र पुनभेदोऽवधारयित्तं न 
शक्यते यथेकदेश्नस्यितयोः शुद्धयोः पाधिवयोः परमाण्वोस्तथाविे विपये 
भेदाय कृतसंयमस्य भेदेन त्तानञ्ुत्यते तदा. तदभ्यासास्सृष्ष्माण्यफि 
तत्वानि भेदेन श्रतिपयते । एतदुक्तं भदति-यन्न केनचिदुपायेन भेदो नाव 
धारयितुं शवयस्तत्र संयमाद्ववत्येव भेदभरतिपत्तिः ॥ ५३ 7 

सष्ष्माणं तत्वानाुक्तस्य विवेकजन्यत्तानस्य सं्ाविषयस््ाभार्वयः 
व्याखयातुमाह-- । 

= © 
भा चर पदाथ 

( पदार्थानां मेददेतवो जातिलक्षणदरेश्ष भवन्ति ) पदार्थौ के भद्‌ 
सान का कारण जात-खक्षण-दश्च हतं ह ( छचद्देदहेतुजातिः >) कः 
भेद काकारण जाति होती है, ( यथा गौरिथं महिपीऽयमिति 9 जैसे यष्ट 
गौ है यह भस है। ( जाध्या. तुल्ययोर्क्षणं भेदे; ) ओर जाति के 
समान होने पर लक्षण मेद का कारण होता है, ( दयं क्रेय मरणेति 
यह गौ चितकवरी दै, ` यह खल है 1-( जाव्या क्षणेन चाभिज्नयोभेद्‌- 
हेठदशे च्छः ) ओर जाति रक्षण से दोनों एक से होते दुं भेद्‌ क्र 
कारण दद्रा देखा गया है, ( यथा >) जै ( तुस्वपरिमाणयोरामर्कयो- 
भिन्नदेशस्यिततयोः ) समान परिमाणं दो आम्टे दोभिन्न देषः 
ष्यत इमो का । ( यत्र पुनभंदोऽवधारयिदुं न शक्यते › फिर जषा मेद 
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धारण करने को समथं नीं होते ( यथेकदेश्षस्थितयोः छड्योः पार्थिवयोः 
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परमाण्वोस्तथाविधे विपये भेदाय कतसंयमस्य भेदेन श्लानसुत्पद्ते ) 
लैते एक दश्च मेँ स्थित पध्वी के दो खुद परमाणु, वैते षिपय म मेद्‌ के 
सिये किया है संयम निसने, उसको मेद्‌ के साथ ज्लान उष्पन्न होता है, 
( तदा तदभ्यासास्सृष्ष्माण्यपि त्तवानि भेदेन प्रतिपयन्ते ) तव॒ उसे 
अभ्यास से सुष्ष् तस्व भी भेद के साथ जाने जाते हँ । (एतदुष्तं भवतति) 
यह कष्टा है फि--८( यत्र केनचिदुपायेन भेदो नावधारयितुं श्षक्यस्तत्र 
-संयसाद्धवत्येव भेदभतिपत्तिः ) जहां किसी भी उपायसे सेद्‌ कोनर्ही 
-धारण कर सकते, वहां संयम दारा मेद्‌ का निश्चय होता है ॥ ५३ ॥ 


८ सृष्षमाणां तचवानाुक्तस्य पिवेकजन्यक्ञानस्य संत्ताविषयस्वासाध्यं 
-उयाख्यातुमाह ) ऊपर कहे सुक्ष्म तत्वों के विवेक्ान का स्वभाव, संहा 
-जौर पिषय कष्ने फो जगखा सूत्र कहते है-- 


कै ® 


तारकं सर्वविषय॑ सवैथाविषयमक्रमं चेति 
विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५४ ॥ 


सू०--विना उपदेश ऊ ्यपनी प्रतिभा से उत्पन्न हुश्मा ज्ञान 
<“तारक” कहलाता है । वह सवं पदार्थो का विषय करते वालाः 
सम प्रकार से विषय करनेवाला, एक साथ विषय करनेवाला होः 
स को विवेकज ज्ञान कहते है ॥। ५४ ॥ 


च्या भाष्यम्‌ 


तारकमिति खप्रतिमोत्मनौपदेदिकमिर्यथः 1 सवेविषयं नास्य 
किंचिदविषयीमभूतमित्यथः । सवेथाविषयमतीतानागतप्रवयुत्पन स्यं 
-पयीयैः सवथा जानातीत्यथेः । चक्रममिव्येकन्ञणोपारूढं सचे सवेथा 
गृह्णातीत्यभः । एतष्िवेकजं ज्ञानं परिपृखेम्‌ । श्रस्यैवांशो योगप्रदीपो 
मधुमतीं मूमिरुपादाय यावदस्य परिसमाध्िरिति ॥ ५४ ॥ 


प्राप्रविवेकजन्नानस्याप्राप्तनिवेकजज्ञानस्य वा- 
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व्या० मा० पदां 


( तारकमिति खप्रतिभोत्यमनोपदेशिकमिर्यथेः ) विना उपदेश 
के अपनी प्रतिमा से उतपन्न ज्ञान को तारक कहते हैँ ( सवेविषयं 
नास्य किंचिदविषयीमूतमित्ययेः ) सवै का विषय करने वाला होने 
से, कोई पदा भी इस का अविषयरूप नहीं होता, यह्‌ रथे है । 
, (सर्मैथाविपयमतीततानागतप्लयुसन्नं सनै' पयायः सवथा जानातीरयथेः) 
स्वया विषय का यह अभिप्राय है कि स्रतीत-श्ननागत के प्रति 
उत्पम हुमा ज्ञान सुवे धर्मों सहित सवा जानता दै 1 ( अन्ममि- 
व्येकन्तणोपारूदं सवे' सवेथा गरृहणातीत्यथेः ) एक च्षणए में सवे को 
सवै प्रकार से ग्रहण करता है । यह्‌ शकम का अथे है । ( एतद्धि- 
वेकजं ज्ञानं परिपूर्णम्‌ ) यह विवेकज ज्ञान सम्पृणे है । ( चस्यै- 
चांशो योगप्रदीपो मधुमतीं मूमिसरुपादाय यावदस्य परिसमाधिरिति ) 
खस केही अंसा योगप्रदीप मधुमती भूमि को प्रहरण करके जन 
तक इस की समापि हो योगी अपने ज्ञान की वृद्धि करता है, श्रथोत्‌ 
यह्‌ ज्ञान की अन्तिम गति है ॥ ५४ | 

( प्राप्रविवेकजज्ञानस्याप्राप्तविवेकज ज्ञानस्य वा) योगी कों 
विवेकज ज्ञान प्राप हो ्रथवा न हो, बुद्धि श्रौर पुरुष इन दोनों की 
समान शुद्धि कैवरय का कारण है- 


नि [4 
मो० चत्ति 


उक्तसंयमवरादन्त्यायां भूमिकायासुत्पन्नं तानं तारयस्यगाधातसंसार- 
सागरा्योगिनभिस्यान्व्थिक्या संस्तया तारकमिच्युच्यते । भस्य विषयमाह- 
॥ +. कप [कका 4 १ [३ [९ ४५ 
सर्चविपयमिति । सर्वाणि तानि महदादीनि विषयो यस्येति सव- 
विपयम्‌ । स्वभावश्वास्य सर्वथाविषयत्वम्‌ 1 सर्वाभिरवस्थामिः स्थूलसूष््मादि- 
सदेन तेस्तैः परिणामैः सर्वैण भ्रकारेणावस्थितानि त्वानि विपयो यस्येति 
स्वेथाविषयम्‌ । स्वभावान्तरमाद--च्रक्रमे चेति । निःश्ेषनानावस्या- 
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परिणतदिभ्यास्मकमावग्रहणे नास्य क्रमो नियत दति अक्रमम्‌ । सर्य 
करतसामरुकवघगपत्पद्यतीत्यर्थः ॥ ५४ ॥ 


अस्माच्च विवेकजात्तारकाण्याज्तानाक्कि भवतीत्या्ट-- 
भो० ° पदाथ 

€ उन्तसंयमवलादन््यायां मूमिकायायत्पन्नं वानं ) उपर कष्टे संयम 
के वर से अन्तवाटी भूमिका सं उत्पन्न इभा सान, ( तारयव्यगाधात्संसार- 
सागरायोगिनमित्यान्वथिक्या संज्ञया तारकमिच्युच्यते ) जगाध संसारख्प 

सागरसे योगीकौ तारता दै, इस अथं के अनुसार इस क्लान फा नास 

“तारकः” कष्टा जाता है । ( मस्य विपयमाह ) इस का विषय कष्टा जातां 
ै-८( सर्वविधयमिति । सर्वाणि तत्वानि महदादीनि विषयो यस्येति 
सर्वविपयम्‌ >) सर्य विपथ का अथं यह है कि सददादि .सवं त्व विपय 
है जिस के वह सव॑विपयक च्तान कदलाता है । ( स्वभावश्वास्य सवथा- 
विपयत्वम्‌ ) स्वभावसे ्ीदस का सवं प्रकररसरे विपय करना) 
८ स्वाभिरवस्याभिः स्थूरसृक्ष्मादिभेदेन तैस्तैः परिणासैः सर्वेण प्रकारेणाव- 
स्थितानि तत्त्वानि विषयो यस्येति सवेथाविषयम्‌ >) सर्वं अवस्थो मेँ 
स्थूर सृष्ष्मादि भेद से उस २ परिणाम के सदित सर्वं प्रकारके 
जवर्थत हुए तत्व विषय टै जिस के वह सर्य॑थाविपय करता है । 
( स्वभावान्तरमाह ) जव दूसरे भाव को कहते है--( अक्रमं चेति > 
खक्रसम का अथै यह है! ( निः श्षेपनानावस्थापरिणतद्धिि्यात्मकमावय्हणे 
नास्य क्रमो विद्यत इति अक्रमम्‌ >) नाना अवस्था परिणत सम्पूण दि 
त्रिरूप भाव.महण करनेमे कमका.न दोना यह जक्रमकाजथंदहै। 
८ सर्व फरतरामर्फवयगपत्पकयतीत्यथंः ) सवे पदार्थो को इयेरीपर 
रक्चे हए आमे के समान एक साथ देखता है, यह जथ हे ॥ ५४ ॥ 

( अस्माच्च विवेकजात्तारकाख्यानार्कि भवतीस्याह >) इस विवेक से 
उत्पन्नः हए तार नामवाछे जान से क्या फर होता दै, यह `जगले सूत्र 
से कष्ते दै-- ., . 
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सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसास्ये कैवल्यमिति ॥ ५५॥ ` 
सु०--युद्धि रौर पुरुष एन दोनों की समान शुद्धि दने पर 
कैवल्य गति होती है ॥ ५५.॥ । 
व्या० भाष्यम्‌ 
` यदा निधूतरनस्तमोमलं बुद्धिस्तं पुरुपस्यान्यताभतीतिमाघ्राधि- 
कारं दग्ध्ेशावीजं भवति तदा पुस्पस्य शद्धिसारूप्यमिवाऽ.ऽपनन 
मवति, तदा पुरुपस्योपचरिंतभोगाभावः शुद्धिः । एतस्यामवयख्यायां 
ऊैवल्यं मवतीन्धरस्यानीश्धरस्य घा विवेकलजज्ञानभागिन इतरस्य वा । 
नहि दग्धषठेदावीजस्य ज्ञाने परनरपेक्ता काचिदस्ति । सलुद्धिद्रारे 
रौवत्समाधिजनैःयै' ज्ञानं चोपक्रान्तम्‌ । परमाथतसतु जञानाददशनं 
निवर्ते वस्मि्नवते न सन्द्युत्तरे डेशाः। छेशाभावाकतमेविपाका- 
मादः ! चरिवाधिकारन्चितस्थामवस्थायां गुणा त्न पुरपस्य पुसदेश्य- 
खेनोपतिष्टन्ते! वस्पुरुषस्य कैवल्यं, तदा पुरुषः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः 
केवली मवति ॥ ५५ ॥ 
. इति श्री पात्ञले सांस्यप्रवचने योगासन श्रीमदन्यासभाप्ये 
तृतीयः विभूतिपादः ॥ ३॥ 
व्या० भा० पदां 
( चदा नि्ूतरजस्तमोमलं उदधिं पुरुषस्यान्यताप्रतीति- 
साधिकारं दग्ध्ेरावीजं भवति ) जव सालिक वुद्धि रज चौर 
तममल से रदित पुरुष की भिन्नता 'प्रतीतिमात्र अधिकारा-दग्धङेशा 
चीजवाली होती है ८ वदा पुरुषस्य शुद्धिसारूप्यमिवाऽऽपननं भवति ) ` 
तव पुरुष युद्धि की सारूप्यतां कों प्रक होती दै, ( तदा पुरुषस्योपः 
-चरितभोगाभावेः द्धिः ) तव उपचार से. जो पुरुष भोग करता-था : 
उन का अमाव पुरुष की द्धि दै, अथोत्‌ सांसारिक वासना रहित 
हना पुरष की शद्ध है 1 ` ( एतस्यामवख्यायां केवस्यं भवति ) इस ` 
अवसा मे कैवस्य गति होती है ( दैधरस्यानीः्रस्य वावरिवेकज- . 
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ज्ञानभागिन इतरस्य वा 1 नहि दग्धदकेरावीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्त 
काचिदस्ति ) दग्ध दो गये है छेशवीज जिस के पेते विवेकज कान 
भागी योगी के ज्ञान मे फिर किसी विभूति रादि की आवश्यकतां 
नहीं रहती रथात्‌ ऊपर कदी किसी विभूति मे समथदोवा न हो॥ 
( सत््ुदधद्वारेरीतत्समाधिजगैश्रयै ज्ञानं चोपक्रान्तम्‌ ) बुद्धि की 
डदि द्वारा यद समाधि से उ्प्न हु रवये ओर ज्ञान सुख्य है 
विभूषिये कैवर्य के लिये परम्परा से सहकारी दै ( परमाथेतसतु 
ज्ञानाददश्नं निवसते ) वास्तव में तो प्रसंस्यान ज्ञान से संसार का 
दशन निवस हो जावा है, च्रथोत्‌ कोद सांसारिक अभिलाषा उस 
को नहीं रहती ( तस्मिनिवृत्ते न सन््युत्ते छेसाः ) उस के निदत्त 
होने पर रागे होनेवाले छश भी नदीं रहते। ( ठेशामावात्कसे- 
विपाकामावः ) ठेदों के अभाव होने से कमेफल का भावदो 
जाता है । ( चरिवाधिकाराघ्रैतस्यासवश्यायां शुरण न पुरुषस्य 
पुनदश्यतवेनोपतिषठन्ते) इस वसया मे समाप्त अधिकार हए तीनो! 
गुण फिर पुरुष के ज्ञान में दश्यरूप से नहीं रहते । ( तसुरषस्य 
कैवल्यं) वह्‌ पुरुप की कैवटयगति दै, (तदा पुरुषः खरूपमात्रज्योतिर- 
सलः केवली भवति ) तव पुरुष स्वरूपमाच्र ज्योतिवाला मल रदित 
केवली होता है 1 ५५ ॥ 
सावार्थ॑ 


इस सूच में महरि ठ्यास ने यह्‌ शुद्धरूप से वत्तला दिया कि 
पूर्वोक्तं विभूति कोई .योगी को सिद्धो वान होवा श्मौर कोर 
ज्ञान" भी चादि; ने दौ, परन्तु जव छे द्धवीज दो जावे चर 
विवेकस्याति ।डसपन्न - हो जावे जिस से परमात्मा; जीवात्मा? ग्रकृति 
बुद्धि आदि ` का भिन्न ९ सा्तात्‌ होता है सो पुरुष की कैवस्यगति 
ही जाती है 1-दलः.कारए. विवेकट्याति के किये दी योगी को परम्‌ 
पुरुषाय कवैय्डेगा £ 1: = ` । 


> 
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ठृतीयः विभूतिपादः । १५ 


-भो० चत्ति 


सस्वपुरपादुक्तरक्षणौ तयोः छद्धिसाम्ये कैवल्यं सत्वस्य सर्व॑र्ठत्वा- 
भिमाननिन्रस्या सकारणेऽ्चुभ्रवेद्ाः छदिः, पुरुपस्य श्ुद्धिरपचरितभोगामावः 
इति हयोः समानायां शुद्धौ पुरूपस्य कैवट्यञुत्पयते मोक्षोभवतीत्य्थः । 


तदेवमन्तरङ्गं योगाद्घच्रयमभिधाय तसय च संयमसंज्ां क्त्वा संयसख 
च विपयम्रद्श्षना्थ परिणामत्रयुपपाय् संयमवलोत्पद्यमानाः पूर्वान्तपरा- 
न्तमध्यभवाः सिद्धीरपदश्यं समाध्याश्वासोत्पत्तये बालया युवनद्वानादिरूप{ 
आम्यन्तराश्च कायव्यूदक्तानादिष्पाः भ्रदर्यं समाध्युपयोगयेन्दियप्राणज- 
यादिप्विकाः परमपुरुपार्थसिद्धये यथाक्रममवस्थास दित्तभृतजचेन्दियजय.- 
सत्वजञयोद्धवाश्च व्याख्याय विवेकक्तानोत्पत्तये तास्तानुपायानुपन्यसयय तार- 
कस्य सर्वसमाध्यवस्यापर्यस्तभवस्य स्वरूपमभिधाय तत्समापत्तेः इताधि-- 
कारस्य चित्तसस्वस्य सख्कारणेऽनुप्रवेश्ात्कैवदयसुरपयत दइत्यभिदहितभित्ति- 
निर्णति विभूतिपादस्तृतीयः ॥ ५५ ॥ 


दति श्री भोजदेवविरचितायांपातज्जटयोगश्नाखसूतरशत्तौ 
तृतीयः विभूतिपादः ॥ ३ ॥ 


भो० चर०° पदाथ 


( सच्वषुपादुक्तरक्षणौ. तयोः शद्धिसाम्ये कैवल्यं ) उपरोक्त रक्षणः 
वाले बुद्धि जौर पुरूष दोनों .की समान-श्चुद्धि कैवस्य है ८ स्वस्य सर्व. 
कर्तुत्वाभिमाननिनरस्या सख्वकारणेऽनुभवेश्षः श्चद्धिः ) सवं कंर्तीपन के अभि 
मान निदृत्ति दवारा जपने कारण में प्रवेश होना ध॒द्धि की छद्धि है, रुपस्य. 
छदधिरपश्वरितभोगामावः ) उपचार चेः जो भोगं "होते है उनका अभावः 
पुरुप की शुद्धि है ८ इति दयोः समानायां छद्धौ पुरपख कैवल्यसुर्पयतेः 
मोक्षो भवतीत्य्थैः » इस प्रकार दोनों क्ती समान छद्धि होनेपर पुरुप कोः 
कैवद्य दी राक होती है, अर्थात्‌ मोक्च होती है, यह अथं है । 


% १६ पातज्जलयोगद्रौन-भापायुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-दृ्ति सहित 


( तदेवमन्तरफ्गं योगा्नत्रयममिधाय >) इस प्रकार योगके तीन 
लन्तरङ्ग साधर्नो को कष्ट फर ८ तस्य च संयमसंद्ां कृत्वा ) उसका 
संयम नाम वतखा कर ( संयमस्य च विपयप्रदक्नार्थ ) संयम के प्रिषय 
-दिखखाने के लिये ( परिणामच्रयञ्चुपपाथ् » तीनों परिणामों फो प्रतिपादन 
-करॐे ८ संयमवलोत्पयमानाः पूर्वान्तपरान्तमध्यभवाः सिद्धीरुपद्दर्यं ) 
-संयम वर उत्पल हुए रो पूवं, अन्त ओर मध्यमे होनेवारूमी सिद्धि 
दिखाकर ८ समाण्याभ्यासोत्पपत्तये ) समाधि भ्यास भ्रति के रिय 
€ वाद्या सुवनस्तानादिरूपा आभ्यन्तराश्च कायन्यूटश्तानादिरूपाः प्रद्दरयं ) 
-वाद्य शुवन्ानादिरूप नौर आभ्यन्तर कायब्यूहश्तानादिरूप दिखाकर 
( समाध्युपयोगायेन्द्ियप्राणजयादिप्विकाः परमपुरपार्थक्षिद्धये ) समाधि 
-के.उपयोगी इन्द्रिय प्राण जयादि पूर्व॑क कथन करके, परम पुरुपाथं की 
सिद्धि के स्यि. ( यथाक्रममवस्थासदहितभूतजयेन्दरियजय सर्वजयोश्गवाश्च 
-उयाख्याय विवेकन्ञानोत्पत्तये ~) यथाक्रम विवेकत्तान ङी उत्पत्ति के चयि 
अवस्था स्त भूतजय-दन्द्रियजय-सस्वजय से उत्पन्न हुए फो को 
कष्ट कर, ( तासास्ुपायाञुपन्यस्य तारङूसय सर्वसमाध्यवस्थापर्यन्त- 
-भवस्य सखरूपमभिधाय >) उन उपायों का सम्बन्ध दिखाकर तारकन्वान 
-जो सवं समाधि की अन्तावस्था मं ्टोनेवाखा उसके स्वरूप को ककर 
-( सरसमापत्तेः कताधिकारस्य चित्तसत्वस्य सकारणेऽनुभ्रवेशात्कैवल्य- 
-सुत्पयते ) उसकी समापत्ति ने पर चित्त का अधिकार प्रष्ठ किया है 
-जिसने उसका वित्त अपने कारण सें प्रवेश होने से कैवस्य होता है, 
.( इध्यभिषितमिति निर्णीतो विभूतिपादेस्वृतीयः ) यह सव इस ` तृतीय 
पविभरूतिपाद्‌ मे निणैय सहित प्रकारित किया हे ॥ ५५ ॥ ` 


समापरोऽय तृतीयः विभूतिपादः ॥-२॥ 


® यो३म्‌ ® 
1] यतोऽभ्युदथनिश्ेयससिद्धिस्स धमेः ॥ 


वार्तज्ञलयो गदशन म्‌ 


पथ चतुर्थः केवल्यपादः प्रारभ्यते 


जलन्सौषधिमन्बतपः समाधिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥ 


स॒०--जन्मः श्रीषयि, मन्त्र, तप वे समाधि इन पांच 
भ्रकारों से चित्त की सिद्धि होती है । इनमे “जन्मसिद्ध” इसको 
कहते है किं पूवे जन्म के शरीर दयाय कमे-ज्ञानाम्यास के कारण 
उसक्रा फलरूप परिणाम जो इस जन्म में ` होता है, जैसा .कि 
. उपनिषद्‌ मे कथन किया है-- 


. योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः 


धारुसन्येऽतुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्चतम्‌ ॥ कट० ॥५।अ 
अथे-कोई भाणी कसे ज्ञानानुसार जङ्गम योनि को अौर कोर 
सावर योनि को घाप होते है अथात्‌ कमे-ज्ञान के ुसार ही 
जन्म परिणाम दोताहै। १) 
इस प्रकार अन्य उपनिषद्‌ भी कथन करते है-- 
, तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मावायुपादायान्यज्रवतरं कृत्या 
. तरं भूपं तुत एवमेवायमासमेद भशरीरं . मिहत्याऽविद्यां मम- 


(३५ 


% १८ पातञ्नरख्योगदष्ेन-भाषाजुवाद व्यास्‌-माष्य तथा भोज-वरतति सहित 


यितवान्यन्नवतरं कव्याणतरध्ख्पं कुरते पियं वा गार 
वा दैवं वा प्राजापद्यं वाव्राह्म वाऽन्येषां वा भूतानाम्‌ | 
बृहदारण्यक अ= ४ । त्रा छ । मं०४॥ 


्मथे- जैसे सुबणेकार सवणे मात्राश्मों को गला कर अन्य 
नवीन उत्तमं आभूषण चना लेता है, इस दृष्टान्त के अनुसार यह 
जीवासा विद्या को दूर करके इस रारीर को त्याग अन्य नया 
कस्थाणकारी सखवरूप वनाता, अथोत्‌ रारीर धारण करता है 
कमेकारदी का रारीर वा गान्धवे रारीर वा विद्वान्‌ शरीर वा 
बरहयज्ञानी का दारीर वा अन्य किसी थोनिका शरीर धार 
करता है ॥ २॥ 

इस श्रुति मे भी पूवे जन्म के ज्ञान-कमं हारा ही सामान्यः 
मचुष्यगति, से परिम होकर देवयोनि वा ब्रह्मज्ञानी की योनि 
चादि मे परिणाम होना दिखलाया है, ठेसां दी भोजवृत्तिमे भी 


कहा है कि ध्यथा वा कपिलमहर्षिग्रभृतीनां ` जन्मंसमनन्तर- 
` सैवोपजायमाना ज्ञानादयः सांसिदधिका गुणाः" = 


्थे-महपिं कपिल को उन्न दोते दी ज्ञानादि सांसिद्धिक 
गुण प्रा्र हए, एवं महरि गोतम मी पने न्याथदाख से कहते है-- 
पूष॒कृतफलातबन्धात्तदुसखत्तिः 1 अ ०३ । त्रा ०२। सूु०६४। 
चथ पूवे ` जन्सक्कत कमे श्रौर योगाभ्यास के फलाञ्ुवन्ध से 
समाधि की सिद्धि होती है1 इस ही प्रकार सवत्र दाख .मे प्रति- 
पादन किया है किं पूवे जन्म में करिये हुए कमाभ्यास.उनके फएलासु- 
बन्ध से वतमान जन्म मे जो धिचित्र परिणाम दोता है यह ही 
` जन्मपरिणम है शौर जैसे कोई पुरुष मनुष्ययोनि से. दुरसाचारादि 
- .धिकम - करते मौर, वेदविश्द्ध चलते हैः. वह्‌ मृल्यु के. पश्चात्‌. तत्काल 


५ 


चतुर्थः कैवस्यपादः । ४९९ 


ही पत्ती प्रादि योनियों मे जन्म लेकर श्माकाद गमनादि क्रिया 
करने लगते है, यह भी “जन्मपरिणामः का रूप है । १। 

८ गौपः ध 

श्रोपधसिद्धि" यह्‌ है कि उत्तम सात्विक ्मादार अौपधि 
आदि के सेवन द्वारा चिन्त में साच्लिक परिणाम करना । इसी को 
(रोपधपरिणाम', कहते है । २। 

4 मस्पसिद्धि ११ वेदादि ७ रौर ९ 

स्वरसा रादि मन्तं के जप श्मांर श्रथ विचार दारय 

जो चित्त में परिणाम होता है वदी मन्त्रसिद्धि रै। ३। 


““तपसिद्धि" ब्रह्मचस्यादि त्रत ओओौर रीतोष्णादि इन्द्र सहन 
द्वारा जो कायेन्द्रिय की सिद्धि होती दै वह्‌ तपसिद्धि कहलाती है 
जेसा कि “काचेन्दरियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः”' द्वितीय साधनपाद 
के सूत्र मे कह शमाये है कि कायासिद्धि अणिमादि मौर 
द्ूराच्छवख दश्चनादि इन्द्ियसिद्धि तप केदोने पर होती है, इसी 
को ““तपपरिणाम', कहते है । ४। 


समाधिसिद्धि. ` समाधि से उत्पन्न हई सिद्धि पूपै वतीय 
विभूतिपाद्‌ मं कदी गई दः इस प्रकार इन पांच कारणों से चिन्त 


[५4 9, _ 


की सिद्धि होती दै। ५।॥ १॥ 
र्या० सात्यस्‌ 

देहान्तरिता जन्मना सिद्धिः । आओपधिभिरसुस्भवनेषु रसायने- 
नेत्येवमादिः 1 मन्त्रैराकारागमनाणिमादिलाभः । तपसा संकत्प- 
सिद्धिः; कामरूपी यत्र तत्र कामग इत्येवमादि । समाधिजाः सिद्धयो 

+ ज्याख्याताः 1 १॥ 
तत्र कायन्दरियाणामन्यजातीयपरिणतानाम्‌- 
¢ 
च्या नाण पद्ध 

( देहान्तरिता जन्मना सिद्धिः ) दृसरे देह की प्राप्ति जन्म 

सिद्धि दै, अथात्‌ पूवे जन्म के देह से सम्पादन की हुई साम दवाय 


२० पातज्नटखयोगदन-भापायुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


जो इस जन्म मेँ विचित्रता दती है उसको जन्म सिद्धि कहते दहै । 
( ओषधिभिरसरभवनेपु रसायनेनेवथेवमादिः ) असुरो के घरां मे 
रसायनादि श्यीषधिसिद्धि कहलाती है । यह्‌ फिर किसी श्माघुनिक 
पौराणिक मतावलम्बी यादि ने कर्पना की है, क्योक्रि रसायनादि 
सुरों के भवनम जो दोते दैः योगी का उन चछर के कामस 
च्या सम्बन्ध १ श्यौर सुरों के समान काम करने में क्या सहत्व १ 
इसमे तो योगी की हानि है, रौर रसायनादि कदी देखने मे भी 
नदीं शाते केवल श्न्नानियों की भान्ति दै। 

८ सन्तरैराकादागमनाणिमादिलामः ) मन्त्र से आकारा गमन 
अणिमादि का लाम होता है, यह भी ्रसत्य है । क्योकि द्वितीयः 
साधनपाद सूत्र ४३ में ह सिद्धि तपसे कदी है शरोर मन्त्रो के 
जप विचारादिसे तो चित्त की सिद्धि होती दै ्ररिमादि लाय 
नीं कदा 1 ( तपसा संकरसपसिद्धिः; कासरूपी यन्न तच कासग 
इत्येवमादि ) तप से संकरपसिद्धि, कामरूपी जहां तक काम की 
गदि वहां तक, इस प्रकार रौर भी अणिमादि के सवे भेद यहां 
जानने चाहिये, थह ठीक है यदी हमास भी कथन है कि तपसे 
अणिमादि की सिद्धि होती है, सन्त्र से नदीं होती । ( समाधिजाः 
सिद्धयो व्याख्याताः ) समाधि से उत्पन्न हद सिद्धि पूते वतीय 
विभूतिपाद में कदी गईं ॥ १॥ 

( तन्न कायेन्द्रियाणामन्यजातीयपरिएतानाम्‌ ) उनम न्य 
जाति में परिणाम को प्रा हृए शरीर-इन्द्रियो का-- 

-मो० चत्ति 

इदानीं विभरतिपत्तिसव्थश्रान्तिनिराकरणेन युक्स्या कैवस्यस्वरूप- 

ज्ञानाय कैवल्यपादोऽय मारभ्यते । 


तन्न याः पूर्॑युक्ताः सिद्धयस्तासं नानाविधजन्मादि कारणप्रति- 
-पादुनद्ारेणेषं मोधयति । मदि या एताः सिद्धयस्ताः सयोः पूतजन्मा- 


चतुर्थः कैवल्यपादः । २९. 


भ्यस्तसखमाधिवटाजन्मादिनिमित्तमाच्रव्येनाऽभ्रित्य प्रवरतन्ते 1 ततश्वनेक- 
भवसाध्यस्य समाधेर्म क्षतिरस्तीत्याश्वासोत्पादनाय समाधिसिदश् 
्धान्यख्यापनार्थ कैवस्यप्रयोगार्थं चाऽऽह-- 

भो० च्र° पदार्थं 

( इदानीं विभ्रतिपक्तिससुत्थम्रान्तिनिराकरणेन युक्त्या कैवल्यख्वरूप- 
त्लानाय कैवल्य पादोऽयमारम्यते ) अव अविदया से उत्पच्न हु श्रान्ति 
द्र करने के ल्य युक्ति द्वारा कैवल्य स्वरूप के उपदेवा कैवल्यपाद्‌ फा 
भारम्म किया जाता है । 

८ तत्र याः पूर्वमुक्ताः सिद्धयस्तासां नानाविधनन्मादि कारणप्रति- 
पादनद्वारेणेवं चोधयति » उनसे जो पूर्वं पादोक्त सिद्धियां उनका नाना 
भकार के जन्मादि कारण प्रतिपादन द्वारा इस प्रकार वोध फरातादै। 
८ सदि या एताः सिद्धयस्ताः स्वाः पूर्वजन्माभ्यस्तखमाधिवखानन्मादि- 
निमित्तमात्रत्वेनाऽभ्रित्य भ्रवरतन्ते > सुह मे जो यह- सिद्धिरय दै, वह सर्व 
पूर्वं जन्म मे समाधि के अभ्यासरूपी वल से जन्मादि को निसित्तमात्रता 
ते आश्रय करफे वर्त॑ती हं । (ततश्चानेकभवसाध्यख समाघेनं क्षतिरस्तीत्या 
श्वासोत्पादनाय समाधिसिद्धेश्च प्राघान्यख्यापना्थ कैवल्यप्रयोगा्थ षाऽऽ- 
ह ) उससे यह अनुमान होता है कि अनेक जन्मो मे साधन फी ह 
समाधि की वीचमें हानि नदीं इहै, यष्ट विश्वास उत्पन्न करने के लिये 
जीर समाधि से सिद्ध चित्त की प्रधानता अकाशाथं कैवल्यसुक्ति के 
प्रयोगाथं कटते ह-- & 

काश्चन जल्मनिसित्ता एव सिद्धयः । यथा--पक्ष्यादीनामाकात्गम- 
नदियः 1 यथा वा कपिर महर्पिं अ्रश्ठतीनां जन्मसमनन्तरमेवोपजायमाना 
त्नानादयः सांसिद्धिका गुणाः । मोपधिसिद्धयो यथा-पारदादिरसायना- 
दयपयोगात्‌ 1 सन्त्रसिद्धियथा-मन्त्रजपवत्केपाचिदाकाक्षरमनादे 1 तपः 
सिद्धिय॑था--विश्वामिन्नादीनाम्‌। समाधिसिदिः प्राक्म्रतिपादिता.1 एता 
सिद्धयः पूर्वजन्मक्षपितद्धेश्ानामेवोपजायन्ते । तस्मास्समाधिसिद्धाविवाः 


%२२ पातद्जलयोगद्न-भापानुवाद्‌ व्यास-माभ्य तथा भोज-टृत्ति सहित 


न्यासां सिद्धीनां समाधिरेव जन्मान्तराभ्यस्तः कारणं, मन्त्रादीनि निमित्त 
मात्राणि ॥ ९ ॥ 

तनु नन्दीश्वरादिकानां जाव्यादिपरिणामोऽस्मिननेव जन्मनि द्द्यते 
तत्कथं जन्मान्तराभ्यस्तस्य समाधेः कारणत्वसुच्यत दस्याराङ्कयाऽऽह-- 

( काश्चन जन्मनिमित्ता एव सिद्धयः ) कों एक सिद्धि जन्म के 
कारणसेष्टोती ह| ( यथा पक्ष्यादीनामाकाश्षगमनादयः) जैसे पक्षी 
जादि का आकाल गमनादि 1 ( यथा वा फपिख्महरपिप्रश्रतीनां जन्मसम- 
नन्तरमेवोपजायमाना क्तानादयः सांसिद्धिका गुणाः ) अथवा जैसे कपिर 
महर्षिं ्रतियों को जन्म होने के पश्चात्‌ तत्काट श्तानादि सांसिद्धिक 
गुण उत्पन्न हुए 1 ( मोपधिसिद्धयो यथा--पारदादिरस्तायनायपयोगात्‌ ) 
जपधसिद्धि जैते-रस्रायनादि के उपयोग से परादि । ८ मन्त्रसिद्धिर्यथा- 
मन्त्रजपात्केपांचिद्ाकाश्नगमनादि ) मन्त्रसिद्धि जैते--मन्त्र जप से किन्दीं 
खो माकाश गमनादि । ( तपः सिद्धि्यथा--विश्वासिव्रादीनाम्‌ >) तप- 
सिद्धि जैते-विश्वामित्रादि को, यदह भौपधि-मन्त्र-तप की तीनों सिरि 
भाष्य के समान यषां वृत्ति मेँ भी किसी पौराणिक ने मिटदीदहजो 
अयुक्त है । इनका सत्यार्थ हम सूत्रार्थ मे छिख चुके ह वहां से जान देना 
पािये । ( समाधिसिद्धिः प्राक्प्रतिपादिता ) समाधि की सिद्धिर पूवं 
पाद्‌ मे की गदं । ( एताः सिद्धयः पूर्वजन्मक्षपितङ्केश्ानामेवोपजायन्ते ) 
यह सिदिय पूवं जन्मर्म छेशोंकेनाश्च करनेसे इस जन्म में उत्प्च 
होती है । ८ तस्मात्समाधिसिद्धाविव ) इस कारण समाधि सिद्धिके 
समान ( न्यासं सिदिनां समाधिरेव जन्मान्तराभ्यस्तः कारणं ) अन्य 
सिदियों का भी जन्मान्तरं म किया समाधिका अभ्यासद्ी कारणदहै 

€ मन्त्रादीनि निमित्तमात्राणि >) मन्त्रादि तो निसित्तमात्र है ॥ 9 ॥ 


८ तच नन्दीश्वरादिकानां जात्यादिपरिणामोऽसिमन्नेव जन्मनि दश्यते ) 
डम तकं करते ह कि नन्दीश्वरादि का जाति आदि परिणाम इसी जन्म 
से देखा जाता है ( तत्कथं जन्मान्तराभ्यस्तस्य समाधेः कारगत्वञ्ुच्यत 


| 


तुरः कैवल्यपादः । २३ ˆ 


इत्याशरद्घयाऽऽह ) तो फिर किस भ्रकार अन्य जन्मों मे किया हा 
समाधि का जभ्यास उसमें कारण कहा जाता दै, दस शद के निवारणा् 
गख सूर कहते ई-- 


जात्यन्तरपरिणामः पर्रूत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 

छ ०--न्य जाति मे परिखत हुए शरीर रौर इन्द्रियो का 
भिन्न जावि मे परिणाम प्रकृति के अवयव प्रवेद से दोता है भि- 
भराय इसका यद्‌ है कि श्यौपयि श्रादि फे रचयव प्रवेश शौर तप. 
से प्रयम्‌ रीर मे, पश्चात्‌ चित्त में परिणाम शौर मन्त्र; जप श्मौर 

५ ष [1 क" + 

उसके छ्रये दिदार द्वारा चित्त के संस्कारों का परितेन होता है ॥ २] 

व्या० साष्यम्‌ 
पैएरिणामापाय उत्तरपरिणामोपजनस्तेपामपूवोवयवानुपरवेशा- 
[स्‌ ( (4 न धसादि 
-द्वति । कायेन्द्ियप्रतयन्च खं स्वं विकारमनुगरहन्त्यापूरेण ~ 
रनिमित्तसफसाणा इति ॥ २॥ 

© 
ठ्या० ना० पदा 


(पू्ैपरिणामापाय उन्तरपरिणामोपजनस्ेप्रामपूवावयवालुप्रवेशा- 
-द्वति ) पूवे परिणाम के नाश होने पर उन्तर परिणाम का उत्पन्न 
ना, उन शरीर ओर इन्द्रियों में पूवे जन्स मेँ वयव प्रवेद करे 
सखे होता दै। ( कायेन्दियप्रकरयश्य खं खं विकारमयुग्रहन्त्यापूरेण 
धमोदिनिभमित्तमपेक्तमाणा इति ) रारीर ओर इन्द्रियो की प्रवि 
अपने > विकार को प्रहरण कर लेती है, अवथवानुप्रवेदा धमोदि 
-नियित्त की पेता रखते हुए होता है यद अभिप्राय 1 २॥ 
ो०. त्ति 
योऽ्यमिरैव जन्मनि नन्दी्रादीनां जाव्यादिपरि्णामः सभ्रङ्त्याप्राव्‌ + 
व्वश्चास्या एव हि भङ्षतयोऽयुपिमज्नन्मनि षिकारानापूरयन्ति जास्यत्तरा- 
रेण परिणामयन्ति ॥ २॥ 


२९ पातञ्नखयोगदद्यन-भापाद्वाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-इत्ति सहितं 


नु धमाधर्मादयस्तत्र क्रियमाणा उपलभ्यन्ते तत्कथं भङकृतीनामा- ` 

पूरकारणत्वभिव्याह- 
मो० चर° पदाथ ` 

८ योऽयमिहैव जन्मनि नन्दीश्वरादीनां जात्यादिपरिणामः ) जो यह 
हस दही जन्म में नन्दीश्वरादि क्रा जाति आदि परिणामक्हादहै८(रखः 
भङ्व्यपूरात्‌ >) वह प्रहत के अवयव प्रवेश्च से हुजा जानो । ( पाश्रास्यः 
ट्व हि प्रङकृतयोऽपुष्मिज्ञन्मनि विकारानापूरयन्ति >) पिच्लेजन्मकीदहीः 
पटति इस जन्म मे विकारो को पवेश करटेती ईँ ८ जास्यन्तराकारेणः 
परिणामयन्ति) अन्य जातिके रूप से परिणाम को प्राप्त हो जाती ईं ॥२॥. 

(नलु धमाधमीदयस्तत्र क्रियमाणा उपलभ्यते तत्कथं प्रकृतीनामाप्रका- 
रणत्वमित्याह ) उस पै जन्म मे कयि इए धर्मादि उपर्न्च होते है ते 
फिर किस भ्रकार भकरृति का जापूरकारण है १ यदह अगले सूत्र से कहते है-- 


नियित्तमप्रयोजक्‌ प्रदरूलीनां वरणभेदस्तु 
ततः चच्रर्वत्‌ ॥ ३ ॥ 
ख०--धमीदि निमित्त प्रकृतिं फे प्रवसैक नही है, परन्त 
जैसे किसान वरण सेद करके जल को एक क्यारी से दसरी क्यारी 
से पर्चाता हैः उसी प्रकार धमेरूपी निमित्त से श्रधमेरूपी विन्न कां 
ताध होकर देह इन्द्रियादि की प्रकृति स्वयं विकारको प्राप्न 
जाती है ॥ ३॥ 
ठ्या० माष्यस्‌ | 
न हि धमादि निित्तं तस्रयोजकं प्रकरतिनां भवति । न कार्येण 
कारणं प्रवत्येत इति । कथं तर्हि वरणभेदस्तु तवः कतेरिकवत्‌ । यथां 
जेत्रिकः केदारादपां पूरणौरेदारान्तरं पिषएावयिषुः“समं निम्र निम्नतरं 
वा नापः पाणिनाऽपकषेव्यावरणं . तासां भिनत्ति तस्मिन्भिन्ने स्य- 
मेवाऽऽपः केदारान्तरमाफएमवयन्ति तथा . धमे. प्रकरतीनामावरणधय 


चतुथः कैवल्यपादः । धेरः | 


भिनत्ति तस्मिन्भिनने स्वयमेव अक्रुतयः खं स्वं विकारमाफमावयन्ति । 
यथा वा स एव ेत्रिकस्तस्मिन्ेव केदारे न प्रसवत्यौदकान्भौमान्वा 
रसान्धान्यमूलान्ययुप्रवेशयितु, किं तहि सुद्गगवेधुकश्यामाकादा- 
स्ततोऽपकषंति । अपषृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसा धान्यमूलान्यसुप्रवि- 
रान्ति, तथा धमो निवृत्तिमात्रे कार्एमधमेस्य, सुद्धयञयुद्धयोरत्थन्त- 
विरोधात्‌, न तु प्रकरतिप्रवृत्तौ धर्मो हेतुमैवदीति । रन्न नन्दीश्वरादय 
उदाहायाः । वषिपयेयेणाप्यधर्मो धमं वाधते । ततश्चाड्द्धिपरिणामः 
इति । तत्रापि नहुषाजररादय उदाहायाः ॥ ३ ॥ 


यदा तु योगी वहून्काथा्निर्मिमीते तदा किमेकमनस्कासे भव~ 
न्त्यथानेकमनस्का इति- 


।; 


© 
च्या< सा? पद्य 


( न हि धसादि निमित्तं तस्रयोजकं प्रक्रतीनां मवति ) धमादि 
निमित्त उन देह इन्द्रियों की प्रकृति के प्रवतेक नहीं होते। (न 
कायण कारणं ग्रवत्येत इति ) क्योकि काये से कारण प्रवते न्दी 
ोता । ( कर्थं तर्हिं ) तो फिर क्रिस प्रकार होता है, यह्‌ मागे कहते 
हे ( वरणभेदस्त ततः चेत्निकवत्‌ ) उस धमरूपी निमिन्त से केत्रिकः 
कै समान वरण भेद होता है ! ( यथा चे्निकः केदायदपां पूणा्ते- 
दारान्तरं पिष्ावयिषुः समं नि्न' निन्नतरं वा नापः पाणिनाऽपकष- 
त्यावरणं त्वासां मिनन्ति ) जैसे खेत को जोतमे बाला किसान जल 
भरी इद क्यारी से दूसरी क्यारी मेँ पानी पर्ुचाने की इच्छा करता 
ह्श्मा सम = वरावरः, निश्र = नीची वा, निग्नतर उस से भी नीची 
क्यारी मे पानी कों दाथ से नहीं सीचता किन्तु उन की मेड तोड़ 
देता है ( तस्मिन्भित्रे ` सखयमेवाऽऽपः केदारान्तरमाघ्मावथन्ति ) उसः 
मेड के काटने पर जल सयं दृसरी क्यारी से भरजाता है ( तथाः 
धमेः ्रकरतीनासावरणधमेः भिनत्ति ) उसी प्रकार धम देह इन्द्रिय 


२६ पातञ्नख्योगद्छीन-मापाजुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


~ 
की ग्रकरृति के. प्रतिबन्धक श्रधमे को नष्ट करदेता है ( तस्मिन्न 
खयमेव अङृतयः खं स्वं विकास्साष्रावयन्ति ) उस ्रधमेर्पी प्रति 
-वन्धक के नष्ट होने पर देह इन्द्रियों की प्रकृति खयं दी अपने २ 
-विकार को धारण करलेती दै! (यथावा सर एव हे्रिकस्तस्मन्नेव 
केदारे ) अथवा जैसे वदी किसान उस क्यारी मे (  प्रसवस्थीदका 
-न्मौमान्वा रसान्धान्यमूलान्यनुप्रवेरायितुं ) जल रौर सूमि के रसों 
को धानो के मूल में परवेद करने को ससथे नहीं होता, ( किंतर्हि 
सुद्‌गगवेधुकश्यामाकादीस्ततोऽपकपैति ) तव फिर क्या दोता हे फि 
मग रे श्यासकादि उस अपने मूल के द्वारा जलो को खींच लेते दै! 
{ पदु तेषु खयमेव रसा धान्यमूलान्यलुप्रविशन्ति ) उन जलों 
के खीचने पर भूमि, जलादि केसस खयं ही धानों के मूल में 
मरवेशा हो जाते है, ( तथा धर्मो निच्ृत्तिमात्रे कारशमधमेस्य ) वैसे 
ही धमै भी अधम की निवृत्ति मात्र करने में कारण है, ( शद्धय- 
-शद्धयोरत्यन्तवियेधात्‌ ) इद्धि र ्यघ्चुद्धि दोनों में अत्यन्त विरोध 
होने से, ८ नतु परकृतिप्ररृत्तौ धर्मो हेतुमेवतीति ) भृति के परिवतेन 
्रथौत्‌ परिणा मे धमे उपादान कारण नदी होता, किन्तु निमित्त 
होता है ! ( शत्र नन्दीश्वरादय उदाहार्याः ) इस सें नन्दीन्धरादि के 
-उदाहरण है । ( विपयैयेणाप्यधर्मो धमै वाधते ) विपयेयरूप से सी 
अधस धम को नाञ्च करता है ! ( ततश्चाङुद्धिपरिम इति ) इख 
कारण यह्‌ छहुद्धिरूप परिणाम दहै 1 ( तत्रापि नहुषाजगसादय 
-उदाहार्याः ) उस मे भी नहुप अजगरादि के उदाहरण है ३॥ 
(यदा तु योगी वहुन्कायानिर्मिमीते तदा किमेकमनस्कासते 
-भवन्त्यथानेकमनसका इति ) जव योगी वृत से दारीरो को निमांण 
-करवा है, तब स्या एक मन वाला होता दै, घा अनेक मनवाला है। 
-यह्‌ फिर किसी पौराणिक ने वैदिक सिद्धान्त विरुद्ध कल्पना की दैः 
'कथोकि एक जीवात्मा नेक रारीरो को धारण नदीं कर सक्ताः 
वियु न होने से क्योकि जीवात्मा परिच्छिन्न है शरोर द्वितीयः 


तुथः कैवल्यपाद्‌ः । ९२७ 


साधनपाद्‌ सूत्र १३ फे माप्य सें माप्वकार लिखते हैँ कि कमफल 
भोगने मे श्रतेकं दारीर एक साथ धारण नहो ही सकतत, प्रधानं 
कमौनुसार एक देह धारण कर सकता हैः इस कारण यह्‌ करपना 
व्याञ्य दै- 
सो० चत्ति 

निमित्तं धम॑दि तस्ृतीनामर्थान्तरपरिणामे न भ्रयोजकम्‌ । निं 
क्यिण कार्णं प्रवर्ते । छत्र तदि तस्य धमादेव्यापार दत्याद-वरण- 
भेदस्तु ततः क्तेन्िकचच्‌ । ततस्तस्मादनुष्ठीयमानाद्मोरणमाएवरकमध- 
मदि तस्यैव विरोधित्वादेदः क्षयः करियते । तस्मिन्प्रतिवन्धके क्रीणे प्रकृतयः 
स्वयमभिमत्तकार्याय प्रभवन्ति '्णान्तमाह--प्तधिकवत्‌ । यथा क्षेत्रिकः 
कृषीवल; केदारत्केदारान्तरं नटं निनीपुजैरुपरतिवन्धकवरणमेद मात्रं करोति 


तस्मिन्मिग्ने जलं खयमेव प्रसरद्रुपं॑ परिणामं ृह्याति न तु जलम्रसरण 
तस्य कुश्चिखयल एवं धमोदेर्वोद्धव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


यदा दाक्चाण्ठततस्वसख योगिनो युगपर्कर्मफरुमोगा याऽऽत्मीयनिरत्ि- 
शयविभूत्यचसावायूगपदनेकशरीरनििस्सा जायते तदा छतस्तानि चित्तानि 
श्रभवन्तीस्याह- 


सो० च्र° पदार्थं 


( निमित्तं धरममादि >. धर्मादि निमित्त दै (तस्परृतिनामर्थान्तरपरिणामे 
न प्रयोजकम्‌ ) बह भङ्ृतियों के अन्य परिणाम होने मे भववैक नीं है । 
(न दि कायण कारणं भरवर्वते ) व्यो कार्यं से कारण प्रवत नहीं होता । 
८ न्न तर्हि तस्य धमदि््यापारं इत्याह ) फिर वह धसादि का व्यापारं 
किष्च भकार होता है यष्ट कते हैँ कि--८ वरणभेदस्तु ततः क्षभ्रिकवद्‌ ) 
उस धर्म से किसान के समान भ्रतिवन्धक का नादा होता है ! ,( ततस्त- 
समादुष्टीयमानाद्धमौदरणमावस्कमधममादि ) इस कारण दस चान्त के 


२८ पातञ्भर्योगद्द्रौन-भापालुवादे व्यास-माष्य तथा सोज-श्रत्ति खित 


अनुसार उस धमं छा अनुष्टान करने से वरण अथात्‌ आवरक जधर्मादि 
८ उस्येव विरोधिस्वाङ्धेदः क्षयः क्रियते ) उसका विरोधी होने से भेद 
अथात्‌ नश्च किया जाता है । ( तस्मिन्प्रतिवन्धके क्षीणे प्रकृतयः सखय~ 
मभिमततकायाय प्रभवन्ति ) उस प्रतिबन्धक के नाश्च ्टोने पर प्रकरति 
स्वयं दृष्ट काथं के लिय समर्थं हो जाती टै ( दशन्तमाह » दान्त क्ते 
दै--( क्षेन्निकवव्‌ >) किसान के समान ( यथा क्षेत्रिक छृपीवरः केदारा- 
त्छदारान्तरं जरं निनीषुज॑टग्रतिवन्धकवरणमेदमात्नं करोति ») जेते खेत 
ष्मो जोतने वाला किसान एक क्यारी से दृसरी नीची क्यारी मं नर परहु- 
चाने सी च्छा से प्रतिवन्धकर्सद्‌को काट देता दहै, ( तस्मिन्भिन्ने जर 
स्वयमेव पसरदरुपं परिणामं गृह्णाति ) उसके भिन्न ्ोने पर जरु खयं टी 
भसरदुप परिणाम को ग्रहण कर ठेता है ( न तु जरुप्रसरणे तस्य कश्चि- 
स्मयत्तः ) नर फैन सँ उसको को प्रयन्न नहीं करना पढ़ता ( एवं 
घमदेर्बोदन्यम्‌ > इस प्रकार धमौदि निमित्त को जानना चाहिये ॥ ३ ॥ 
८ यदा साक्षल्छरततत्वस्य योगिनो युगपत्कर्मफर्मोगायाऽऽत्मीय- 
निरतिशयविभूत्यज्ुभवायगपदनेकश्चरीरनिरित्सा जायते ) साक्षात्‌ किया 
है तत्व का निस योगी ने उसको जव एक साथ कर्म फर भोगने 
के सिये जपनी सवसरे अधिक विभूति के अनुभव से एक साथ अनेक 
शरीर रम्वने फी इच्छा उत्पन्न होती है । ८ तदा ऊतस्तानि चित्तानि अभ- 
वन्ती्याष्ट ) तय उनके चित्त किस रकार षटोते दँ यह जागे कहते हे { 
इसी भ्रफार भाष्यमे मी यह कल्पना सूत्रभाष्यके पश्चात्‌ कीहै, सो 
हमारी समन्त मेँ असम्भव दै, ओर नदीं अगङे सूत्र का यह अभिप्राय है- 


, , निर्माषचित्तान्यस्मितामाच्राद्‌ ॥ २ ॥ ` 
-सू०-- चित्तो का निमा ररिमितामान्न से होता है । चित्तो 
का निर्माण इस शब्द के कहने से यह अभिप्राय नदीं है कि योगी 
वहत से चित्त बनाता है किन्तु यह अभिप्राय दै कि चित्त मेँ जवः 
अदं बृत्ति.उत्पन्न होती दै चीर उस हङ्ार से इन्द्रिथभावों कां 


चतुर्थः कैवस्य पादः । २९ 


निमाण होता है तव श्रवति भेदं से सिन्न २ विषयों मे प्रवृत्ति होती 
है, इसी भाव को न समम कर कन्दी पौराणिको ते अनेक क्षरीर 
रचा चां कत्पना करडाला । ४ | 


ठ्या० भाष्यम्‌ 


च्रस्मितामात्रं चित्तकारणसुपादाय निमित्तानि करोति, 
ततः सचित्तानि भवन्ति ॥ ४॥ 


व्या० भा० पदां 


( अस्मितामात्रं चित्तकारणसुपादाय निमाएचित्तानि करोति ) 
चित्त फे कारण अस्मितामात्र को लेकर चित्तो का निमाण करता 
ड, (ततः सचिनत्तानि भवन्ति) उस ऊ प्चात्‌ सचित्त होते रैं अर्त्‌ 
इन्द्रियजन्य वाद्य ज्ञान हेते दै ।॥। ४॥ 

मो० चति 

योगिनः स्वयं निर्मितेषु कायेषु यानि चित्तानि तानि मूरकारणादत्मि- 
तामात्रादेव तदिच्छया प्रसरन्ति उघर्विसुलि्धय इव युगपत्परिणमन्ति ॥ ४॥ 

नञ चहुनां चित्तानां भिन्नामिप्रायत्वान्नैककार्यकचरव्वं स्यादिव्यत आह- 

© 
भो० घ्र० पदाथ 


८ योगिनः स्वयं निर्मितेषु कायेषु यानि चित्तानि तानि मुरकारणाद्‌- 
स्मितामात्रादेव तदिच्छया प्रसरन्ति अ्ेर्विस्पुरिङ्गा इव > स्वयं रचे हुए 
योगी के श्ररीसेंभे जो चित्त होते ह, उनका मूर कारण अस्मितामत्र 
होने से उरी इच्छा से इत्तियां का विस्तार हौ जाता है जैते अञि के 
-विस्ुलिश्च (युगपत्परिणमन्ति) एक साथ परिणाम को प्रा हो जते है ॥४॥ 

( नञ्च बहुनां चित्तानां भिन्नाभिभ्रायत्वान्नैककार्यकतृत्वं स्यादिस्यत 
आह ) शक्घा-वहुत से चित्तो का भिन्नाभिम्राय होने से एक कार्थं करने 
`का नहीं सामं हो सकता दस कारण भगत सूत्र कहते दै-- 


३० पातज्ञरुयोगदरन-भापाञुवाद्‌ उयास-माण्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


। सृचना 
-देखो स सत्र से उपर जो कल्पना की थौ उसमे एक साथ वहुत से कर्मफल 
भोगनेके च्यि योगी के श्रनेक र॒रीर धारण करने कीं कल्पना दे ! जव एक साथ 
वहुत से कमफल भोगने हं तव यहां वृत्तिकार ने चित्तो के वहत अभिप्राय होने 
से णक कायं तिद्ध नदीं दो सकता यदह क्यो कहा ? चहुत कर्मफर भोग्नेमंतोः 
हुत ही कायै कलने की मावदयकता र्द, इससे जान पडता कि रउप्टकी 
कटपना भर शस सत्र का भ्रं वृक्तिकारकारचा हश्रा नदीं, किसी ने इसको 
वद्ङ दयाद॥ ४ 
प्रघ्ति सदे पयोज चि्तरेकृसनेकेखास्‌ ॥ ५ ॥ 
स०--ग्रवृत्ति के भेद होने पर एक चित्त अनेक इन्द्रिय 
प्रवृत्तियों का प्रवत्तेक होता दै] अथोत्‌ यहां भी यदी अभिप्राय है 
कि एक अहङ्कार की प्रेरणा से सवे इन्द्रियों की प्रवृत्ति प्रपने २ 
ज्यापारमें होवी हे ।५॥ 
ठ्या० -नाष्यस्‌ 
वहूनां चित्तानां कथमेकचित्तामिप्रायपुरःखरा प्रबरत्तिरिति सवै- 
चिन्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते ततः प्रवृत्तिभेदः ॥ ५॥ 
व्या० मा० पदा 
( बहूनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिः ) एक 
चित्त से किस प्रकार अनेक चिन्तों के असिम्राय पूरेक प्रवृत्ति होती 
है ( इति ) इस राद्धा के उत्तर मे कहते है ( सवेचित्तानां प्रयोजकं 
चित्तमेकं ) सवे चिन्त का प्रवतेक एक चित्त है, ८ ततः प्रषृ्ति- 
भेदः ) उससे '्रदृत्तिमेद दोता हे ॥ ५॥ 


"० चत्ति 


तेपामनेकेषां चेतसां भ्रदृततिमेदे व्यापारनानात्व एकं योगिनधित्तं 
अयोजकं .मेरक्मधिषटावृ्वेन, तेन॒ न भिन्नमतत्वम्‌ । अयम्थः-यथाऽऽ- 


चतुर्थः कैवस्यपाद्‌ः । ९३९१ 


व्मीय श्रारीरे मनश्चघ्चुः पाण्यादीनि यथेच्छं प्रेरयति अधिष्टातृवेन तथा 
कायान्तरेष्वपीति ॥ ५ ॥ 

जन्मादिभरभवत्वास्सिद्धीनां चित्तमपि तस््रभवं पच्चविधमेक अतः. 
जन्मादिभ्रभवाचित्तात्समाधिप्रभवस्य चित्तस्य वैलक्षण्यमाद-- 

मो० घ्° पदार्थं 

८ तेषामनेकेषां चेतसां प्रवृत्तिभेदे व्यापारनानात्व एकं योगिनश्ितत प्रयो-- 
जक परेरकमधिष्टादृत्वेन ) उन अनेक चिन्तां के परदृत्ति मेद्‌ होने पर नानात्व 
व्यापार भें योगी का एकं चित्त अधिष्टावृत्व घे प्रेरक होता है, (तेन 
- न भिन्नमत्त्वम्‌ >) दस कारण कोद भिन्नतत्व नदीं दै 1 ( जयमथेः ) यह 
जथ है कि ( यथाऽऽत्मीयद्ररीरे मनश्चष्षुः पाण्यादीनि यथेच्छं प्रेरयति ‡). 
जेसे अपने श्ररीर मे चश्च हस्तादि को एक मन इच्छानुसार मरेरणा करत 
है ( जधि्टत्ष्वेन >) अधिष्टावृभाव से ( तथा कायान्तरेष्वपीति ) उसी 
रकार दखसे का मन दुसरो के श्ररीरों भं मी प्रेरणा करता है॥५॥ 

(जन्मादिप्रभवत्वास्सिद्धीना चित्तमपि तसरभवं पञ्चविधमेव) सिद्धियों ` 
की जन्मादि ते उप्पत्तिषोने के कारण पांच प्रकारके सिद्ध चित्तभी 
उसके साथ उत्पन्न हो जाते है । ( अत्तः जन्मादिभरभवाचित्तात्ससाधि-- 
भरभवस्य चित्तस्य वैरक्षण्यमाह >) इस कारण जन्मादि द्वारा उत्पन्न हष 
चित्तो से समाधि से उत्पन्न हुए चित्त की विुक्चणता अगरे सूत्र सेः 
कहते है-- 

तच्च ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 


सू०--उन पांच प्रकार के प्रथम सूत्र मे कदे असार सिद्ध 
चित्तो में ध्यान से उत्पन्न ह्या चित्त वासना रहित दै ॥ ६ ॥ 
चया० माच्यम्‌.. 
पथ्चविधं निमौणचित्तं जन्मोषधिमन्व्रतपः समाधिजाः सिद्धय 
[स्‌ [ चित्तं (प [१ [1 व 
इति ! तत्र यदेव ध्यानजं चित्तं तदेवानाद्यं तस्येव नास्व्याश्योः 


४३२ पातञ्जख्योगद्रौन-भापानुवाद व्यास~भाष्य तथा भोज-दृचि खदित 


“ ~ ~~~ ~~ रर चनावक 


रागादिग्रवृत्तिनातः पुण्यपापाभिसंबन्धः चीणठेरात्वायोगिन इवि । 
इतरेषां त॒ विद्यते कमौरयः ॥ ६ ॥ 
यतः-- 
व्या० भा० पदारथ 


( पञ्चविधं निमोणचित्तं जन्मीषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धय 
इति तत्र ) जन्म, श्रौपधि; सन्तर, तप श्मौर समाधि से उत्पन्न चित्त 
कीं सिध्ये है जो कदी ह इन पांच प्रकार फे चित्तो मे ( यदेव 
ध्यानजं चित्तं तदेवानारायं ) जो ध्यान से उत्पन्न हु्ा चित्त दै वही 
वासना रहित है ( तस्यैव नास्यारायो रागादिग्रवृत्तिः ) उसमे दी 
रागादि प्रवृत्ति रौर वासनायें नदीं दोतीं ( नातः पुख्थपापाभि- 
संबन्धः चीण्ेशत्वायोगिन इति ) इस कारण छेदा नष्ट होने से 
-योगी का पुण्य-पाप से भी सम्बन्ध नहीं रोता । ( इतरेषां तु विदयते 
कमोरायः ) अयोगी पुरुषों की तो कमे ओर वासनायें विद्यमान 
रहती दै ।॥। ६॥ 

( यतः ) जिस कारण- 

मो० त्ति 

ध्यानजं समाधिजं यद्धितं तत्पच्चसु मभ्येऽनाज्ञयं कर्मवासनारदित- 
मित्यर्थः ॥ ६ ॥ 

यथेतरचित्तेभ्यो योगिनश्चित्तं विरक्षणं छेदादिरटितं तथा कर्मापि 
-विरुक्षणमित्याह- 

सो० घ्° पदार्थं 

( भ्यानजं समाधिजं यचित्तं ) ध्यान से उत्पन्न हुमा अर्थात्‌ समाधि 
-से उत्पन्न हणा जो चित्त है ( तत्पच्चसु मध्येऽनाशयं ) उन पांच म वह 
चासना रहित है ८ कर्मवासनारहितमिव्यर्थः ) कम ओौर वासना दे 
रहित है, यह अभिप्रायदै॥ ६ ॥ 


चतुथः कैवल्यपादः । ४३३ 


। ८ यथेतरचिन्तभ्यो.योगिनधितं विरक्षणं छेशादिरदितं ) नेसे जन्यां 
के चित्तो से योगी का चित्त विरक्षण दादि रहित है, ८ तथा कमोपि 


विरक्षणमिस्याद 9) वैते ष्ठी कम भी विरक्षण ई, यष्ट अग्ठे सूत्र 
कहते द-- 


- कर्मस्ुक्ताक्रष्णं योगिन स्िविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 


स०---योगी के कमे श्रङ्का्रुष्ण=पुख्यपाप रहित होते दैः 
व्मौर अन्य अयोगी पुरषो के कम ुङपुर्यूप रौर वृष्ण 


यापरूम चर जु््कष्ण्पुयपाप भिश्रिव तीन प्रकार के 
होते दँ ॥ ७॥ 
च्या० माष्यम्‌ 


तुप्पदी खल्वियं कमजातिः ! छृष्णा शघकृष्णा शछाऽ॒ङ्- 
चछष्णा चेति । तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌। शु्कृष्णा वहिःसाधन- 
साध्या | त्र परपीडाुप्रहद्वारेणेव कमादायप्रचयः । शृ्धा तपः- 
स्वाध्यायभ्यानवताम्‌ ! सा हि केवले मनस्यायत्तलादवदहिः साधनान- 
धीना न परान्पीड्यित्वा मवति । अहारृष्ण संन्यासिनां चीण- 
-ऊेलानां चरमदेदानाभिति । तत्राशु योगिन एव फलसन्यासाद्‌- 
. छरष्णं चाचुपादानात्‌ 1 इतरेषां तु भूतानां पूवमेव त्रिविधमिति ॥ ७ ॥ 
वि त्या० जा० पदाथ 
( चतुष्पदी खल्वियं कमेजातिः ) निश्चय यह्‌ कमे जाति चार 
मेदोवाली द । ( छृष्णा शकष्णा शहा अश्चुहकाृन्णा चेति ) 
१-पापरूप, र-पुख्यपाप भिरित, ३-पुख्यरूपः ४-पुख्यपाप दों 
से रहित, ( तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌ ) उनमें पापरूप कम दुराचारे 
, पुरुषों के होते दै । ( शकृष्णा बहिःसाधनसाध्या ) पुण्यपाप 


. सिधित्त वाद्य साधनां के करनेवालों के! ( तन्न परपीडातुग्रहद्यारे 
२८ 
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(र € क9 + क (> क क, [4 
शेन कमोशयभ्रचयः ) उनमें कन्दं को पीडा देने ओर किन्दीं 
षर श्रनुग्रह॒ करने से कमे वासनाश्मों की पुनः उत्पत्ति दोत्ती दै } 


( श्य तपःस्ाध्यायभ्यानवताम्‌ ) पुणयरूप कमे तप, स्वाध्याय, - 


ध्यानादि करनेवाले के दते दै । ( सा हि केवले मनस्यायत्तचाद- 


वहिः साधनानधीना न परान्पीडयित्वा मवति ) वह्‌ केवल मन के 


आधित होने से वाद्य साधनों के आधीन नदहोने से दूसरों को 
पीड़ा देनेवाले नदीं दोते । ( अषष्छृष्णा संन्यासिनां चीणङ्ेदानां 
चरसदेहानामिति ) नष्ट हो गये है छेदा जिनके ओर जिनकी सोत्त- 
मे (देह पडे तक ही देर द रसे संन्यासिथो के पुर्यपाप रदित 
कमे दोते है । ( तचरा योगिन एव फएलसंन्यासात्‌ ) उनमें फल 
के त्यागने से योगी के कम पुखयरहित होते दै, ( अकृष्णं चाघु- 
पादानात्‌ ) रौर पापको प्रहणन करते से पाप रदित द्यते है ! 


( इतरेषां तु भूतानां पूवमेव त्रिविधमिति ) अन्य साधारण पुरुषों ~ 


व ९ €< 9 च ५ न 
के कमं पूवे कदे तीन प्रकार के होते ह |! ७ ॥ 
भ [८९ 
स्प चन्त 
उुमफरदं क्म यागादि छम्‌ 1 अद्भफरदं ब्रह्महत्यादि छृष्णस्‌ 
उभयसंकीर्णं छशङृष्णम्‌ । तत्र शुकम विचक्षणानां दानतपः खाध्याया- 
दिमतां पुरुषाणाम्‌ 1 छरणं कम॑ नारक्रिणाम्‌ 1 शद्व्ृष्णं मनुष्याणाम्‌ 1 
योगिनां तु सन्यासवता त्रिविधकमंविपरीतं यत्फटव्यागालुसंधानेनैवाचु्ट- 
नान्न किंचित्फरूमारभते ॥ ७ 1 
अस्यैव कर्मणः फलमाह-- 
~ ४ ¢ 
'शा० चु० पदाथ 
( छभफरुदं क्म यागादि खुम्‌ ) छम ' फर देनेवारे यन्वादि कर्म 
“छु हँ । (.अ्चुभफरदं ब्रह्महत्यादि कृष्णस्‌ ) अद्म फर देनेवाछे 
- चह्यदस्यादि क्रम ' ष्णः? है 1 . (.उमयसंकीर्ण . जछद्ष्णम्‌ ) पुण्यपाफ 


चतुथः कैवद्य पादः । ९२५ 


दोनों मि हुए निस में दों वह ““शुद्खङृष्ण”” कहराता है । ८ तत्र श्ुद्ध- 
कमं विचक्षणानां दानतपःस्वाभ्यायादिमतां पुरुषाणाम्‌ ) उन मे विचार 
शीर दान-तप-स््राध्यायादि करने वा पुरषं का कर्म॑श्ुद्छ है । क्ष्णं 
कमं नारकाणाम्‌ ) नरक के जधिकारियों का कृष्ण = पापरूप कर्म होता है। 
८ श॒द्छङृष्णम्‌ मनुष्याणाम्‌ ) साधारण मनुष्यों का पुण्यपाप मिभित क्म 
होता है । (योगिनां लै संन्यासवतां त्रिविधकम॑विपरीतं) संन्यासी योगियों 
काकमंतो तीन प्रकार के कम॑ वे विपरीत होता है (यत्फलत्यागानु संधाने- 
नेवानुष्टानान्न किचित्फलमारमभते ) जो फर त्याग के विचारपूर्वक अनुष्ठान 
करने के कारण किंचित्‌ भी फरु को आरम्भ नहीं करता ॥ ७ ॥ 

( अस्यैव कर्मणः फरमाह ) इसी करम के फर को आगे कहते है-- 


ततस्तद्धिपाकाचुखणएानासेवाभिन्यक्तिव 

सनानाम्‌ ॥ ८ ॥ 

स०---उन तीन प्रकार के कमो मेँ से उन के फएलानुङ्कूल 
गुणों वाली वासनां कौ प्रकटता होती रै ।॥ ८ ॥ 

च्या० भाव्यम्‌ 
तत इति च्रिविधाकक्रमंखणः, तद्धिपाकानुगुणानामेवेति यजातीयस्य 

कमणां यों विपाकस्तस्यातुगुणा या वासनाः कमेविपाकमनुशेरते 
तासामेवाभिव्यक्तिः । न हि दैवं कमं विपच्यमानं नारकतियेड्मनुष्य- 


वासनाभिन्यक्तिनिमित्तं संभवति । कितु दैवानुगुणा एवास्य वासना 
ज्यज्यन्ते | नारकतिय इमनुष्येषु चेवं समान्यः ॥ ८ ॥ 


=्खपा० जा पदाथ 
( तत इति च्रिविधा्कमेणः ) उन तीन प्रकार के कमोँ मे से, 
( तद्धिपाकातुगुणानामेवेति ) उस फल के अनुक्रूल गुणोबाली दी 
( यजातीयस्य कमणो यो विपाकः ) जिस क्म. की जो जाति रौर 
जो फल है ( तघ्यालुगुणा व। ब्रासनाः.) उस के च्रुकरूल -युणोबालीः 
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जो वासनायें है ( कसमैविपाकमनु्धेरते ) वह कमफल के च्माश्रय से 
चिन्त मे सोती हई के समानं रहती है ( तासामेवामिन्यक्तिः ) उन 
की ही प्रकटता होती दहै। (न हि दैवं कमे विपच्यमानं नारक- 
` वियंड्मनुष्यवासनाभिन्यक्तिनिमि तं संभवति ) निश्चय दिव्य कमे 
परिपक दुरा नरक तिये मनुष्य जन्म॒ की वासनां के प्रकट 
करते मे कारण नहीं हयो सकता । ( किंतु दैवादुयुणा एवास्य वासना 
व्यज्यन्ते ) किन्तुं दैव जन्मानुक्रूल गुणों की दी वासनां दिन्य 
`कमै करनेवाले की प्रकट होती है । ८ नारकतियेङमवुष्येषु चैवं 
समानश्चयेः ) नरक तियेक्‌ मनुभ्य योनियों मं भी इसी प्रकार वास- 
नाये वतेती है, इस दी समान विचारता योग्य है ॥ ८ ॥ 


सो० चत्त 


इद. हि द्विविधाः कसवासनाः स्खतिमात्ररखा जाव्यायुरभोगफराश्च । 
तत्र जात्याथु्मोगफलया एकानेकजन्मभवा दस्यनेन पू॑मेव कृतनिर्णयाः । 
यास्तु स्छृतिमात्रफखस्तासु ततः कर्मणो येन कर्मणा ादक्शयैरमारव्धं 
देवमयुण्यतिर्यगादिभेदेन तस्य विपाकस्य या अनुगुणा अनुरूपा वासनास्ता- 
सासेव तरमादभिग्यक्तिः वासनानां भवतति । अयमर्थः-->ेन कर्मणा पूर्वं 
देवतादिश्चरीरमारच्धं जाप्यन्तरश्षतव्यवधानेन पुनस्तथाविधस्येव श्रीरस्यऽऽ- 
रम्भे तदनुरूपा एव रणरविफत्म वासनाः भ्रक्टी भवन्ति ।! लेरोत्तरेष्वेवा- 
थेषु तस्य स्षटरव्यादयो जायन्ते । इतरास् सस्योऽपि अन्यत्त लास्ति्टन्ति 
न तस्यां दक्षायां नारकादिश्लरीरोद्धवा वासना ्यक्तिमायान्ति॥८॥ 
आसामेव वासनानां कार्यकारणमावानुपपत्तिमाशङ्कय समथयि्ठमाह- | 


[३ ¢ 
सा० दूत पदाथ 
( इह हि द्विविधाः दमवास्तनाः ) इस श्वरीरमद्दी दो प्रकारकी 


कर्म ओर वासना यती है ८ स्छतिमात्रफस. जास्यायुर्भोगफल्श्च > एक 
स्टतरिमात्र 'एरतरःखी दृसरी जातिः आयु मोग फरवाली ` ८ तत्र जत्या ' 


चतुर्थः कैवदयपादः । ९२७ .- 


युर्भोगफला एकानेकजन्मभवा » उन मे जाति, जायु, भोग फरवाली एक 
उनेकं जन्मों के कमं से सिद्ध इद ८ इत्यनेन पूर्वमेव टछृतनिर्ण॑याः ) इस 
कारणस इस को पष्टछे ही निणेय कर चुके । ८ यास्तु स्पृतिमात्रफा- 
स्तासु ततः कर्मणो >) जो स्पतिमात्र फल्वारी है उन्म उन फर्म 
से ( येन कर्मणा यादकशरीरसारन्धं देवमदुष्यतिर्यगादिभेदेन तस्य विपाक- 
स्य या नुगुण अनुरूपा वास्नास्तासामेव तस्मादभिव्यक्तिः वासनानां 
भवति) दैव, सुप्य, ति्यकादिमे से जिस कर्म से जैपे श्षरीर काजारम्भ 
होना है, उस फर के अनुरूपा जो वासनाथ हं, उन कर्म॑ ओर वासनां 
के कारणस उन की षी प्रकटता देती है। ८ जयमर्थः ) यह अथं है-- 
८ येन कर्मणा पूरं देवतादिद्षरीरमारन्धं जा्यन्तरशतन्यवधानेन पुनस्तथा- 
विधस्थैव शरीरस्याऽऽरम्भे यदनुरूपा एव स्परतिफला वासनाः प्रकरी भवन्ति) 
निस कर्मं से प्रथम देवतादि शरीर आरम्भ हुजा था सैकदुं जातियों का 
वीच मे व्यवधान होने पर भी फिर उस प्रकारकेदही रीर के मारम्भ 
होने मे उस के अनुरूपा द्यी फलवाली वासना भौर स्ति प्रकट रोती रै 
( लोकोत्तरेषवेवार्थेपु तसय स्छत्याद्यो जायन्ते ) उत्तर श्ररीर भौर अर्थौ 
मे उसकी स्ति जादि उत्पन्न होती ह । ८ इतरास्तु सत्योऽपि अर्यक्त- 
संजास्तिष्टन्ति) अन्य दासना तो रहती इद भी निराकार अवस्या में रती- 
है (न त्यां दश्षायां नारकाटदसीरद्दवा वासना व्यक्तिमायान्ति ) 
उस दृद म नरकादि श्षरीरों से उत्पन्न इद वासना प्रकट नदीं दोती ॥८॥ 


( जासामेव वासनानां कार्यकारणभावादुपपत्तिमाशद्धय समर्थ 
प्यतुमाह ) इन ही वासनाभों के कायं कारण भाव अनुत्पति की श्यं 
करके समथ दने को आये कहते है- 

जात्दिशकालन्यवदहितानामप्यानन्तयं 
स्टातसस्कारयारकरूपत्वात्‌ ॥ & ॥ 
स०-- इन वासनाओों के. जाति-देर-काल से दर होने परः 
सी दूरत नहीं ह, स्मृति ओर संस्कार के एक ` रूप होने.से ॥-९ 1 


४२८ पातञ्ञर्योगददयान-भापानुवाद्‌ ग्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 
~ 


च्या० माष्यस्‌ 


वृषदंदाविपाकोदयः स्वन्यखकाखनाभिन्यक्तः । स॒ यदि जाति- 
रतेन चा दूरदेखतया वा कर्परतेन वा व्यवहितः पुनश्च सव्यस 
काशन एवोदियादद्रागित्येवं पृवातुभूतव्रपदंराविपाकािसंस्छरता 
वासना उपादाय ज्यञ्येत्‌ । कस्मात्‌ । यतो व्यवहितानामप्यासां 
सदटडा कमाभिव्यकं निमित्तीमूतमित्यानन्तयमेव । कुतब्ध, स्मृति- 
संस्कारयोरकरूपतात्‌। यथाऽनुभवास्तथा संस्काराः! ते च कम- 
वासनानुरूपाः । यथा च वासनास्तथा स्छृतिरिति जातिदेदाकालव्यव- 
हितेभयः संस्कारेभ्यः स्मरतिः । स्म्रतेशच पुनः संस्कारा इत्येवमेते स्मरति 
संस्काराः कमारायव्रत्तिलाभवशादूव्यञ्यन्ते । श्रत व्यवहिताना- 
मपि निमित्तनैमित्तिभावानुच्छेदादानन्तयैमेव सिद्धमिति वासना 
सस्कारा यराराया इत्यथः ॥ ९ ॥ 


व्या० भा० पदार्थं 


( दृषदंशाविपाकोदयः स्वन्यखकालनाभिव्यक्तः ) कमफल का 
उदय पने प्रकारक कमे की सहायता से होता है। (स यदि 
जातिदयतेन वा दूरदेरातया वा करपञतेन वा व्यवहितः ) थदि वह 
जन्म सैकड़ों जाति पहले वा हजारों कोस दूर वा सहखों वप पहले 
ह्र दो, थात्‌ कितना ही किसी प्रकार व्यवधान बीच में पड़ 
गया दो ( पुनन खव्यकाखन एवोदियादद्रागिति ) तो भी फिर 
अपने प्रकाशक कमे से सहायता पाकर एकदम उदय हौ जाता है 
( एवं पृवालुभूतबषदंराविपाकाभिसंस्कृता वासना उपादाय व्यभ्येत ) 
इस प्रकार पूवं जन्म मे अजुमव किये कमेफलों से नी हृदं 
वासनाघ्नों को ग्रहण करफे फिर प्रकट होती है । ( कस्मात्‌ ) 
क्योकि । ( यतो व्यवदहितानामप्यासां सदशं कमासिन्यश्लकं 
निमित्तीभूतमित्यानन्तयेमेव) जिस कारण उन जादि यादि कमफल 


चतुर्थः कैवस्य पादः । ४१९ 


शरीर वासनां के दूर दोनेपर भमी उनका प्रकादाक समान रूप 
वाला कमं निमित्त हु है, इस कारण उनमें दूरत नदीं है अयौत्‌ 
समीप ही ह । ( कतश्चस्प्तिसंस्कारयोरेकरूपलात्‌ ) क्योकि स्ति 
ओर संस्कार दोनों के एक रूप दने से। ( यथाऽलुभवासथा 
संरकाराः ) जंसा श्रच्ुभव किया है उस रूपवाले दी संसार होते 
हं! (ते च कमैवासनादुरूपाः ) मौर वह्‌ संस्कार कमै ओर 
` चासना के अनुरूप होते हँ । ( यथा च वासनास्तथा स्परतिरिति ) 
ओर जेसी वासना होती है बसी ही भावी जन्म भें स्ति होती र 
{ जातिदेदाकालन्यवदितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्पतिः ) इस प्रकार जाति 
देरा-काल से दूर हुए संस्कारों से भी स्ति होती है । ( स्मरते 
पुनः संस्काराः ) स्मृति से फिर संस्कार उतपन्न होते है ( इत्येवमेते 
-स्छरतिसंस्काराः कमाङयदृत्तिलाभवरादुग्यज्यन्ते ) इस प्रकार यद्‌ 
र्ति श्यीर संस्कार कमे चासनातरुसार बृत्ति लाभवद्च से प्रकट 
चभ 

दे ( अरतप्च व्यवदितानामपि निमित्तनैमित्तिकभावानुच्येदा- 
दानन्तयमेव ) इस कारण दूर हुं का भी निमित्त चौर यैमित्तिक 
भाच के वने रहने से उनमें अन्तर नहीं है ( सिद्धमिति ) इस प्रकार 
सद्ध हुए ( वासनाः संस्कारा भाशया इत्यथः ) वासना, संस्कार, 
आराय यह्‌ यथ ३ ॥ ९॥ 


'मो० चृतति 

दह नानायोनिषु भ्रमतां संसारिणां कंचियोनिमयुभूय यदा योल्य~ 
=्तरसहल्तेव्यवधानेन पुनस्त्रामेव योनि प्रतिपद्यते तदा तस्यं पूर्वानुभूतायां 
योनो तथाविधदारीरादिव्यज्जकापेक्षया वासना या भ्रकटीभूता आसंस्तास्त- 
-यावधन्यज्नकाभावात्तिरोहिताः पुनस्तथाविधव्यज्जककषरीरादिखामे अरङसै 
भवन्ति । जातिदेशकाख्यवधनेऽपि तासां ख्ानुभूतस्मू्थादिपरसाधने 
आनन्तर्य नैरन्तर्यम्‌ , कुतः, स्छतिसंस्कारयोरेकूखपत्वात्‌ । तथा दनु्टीय- 
सानात्कमणश्चित्तसत्वे वासनाचुखूपः संस्कारः सथुत्पययते। स च स्वगनरका- 


४० पातञज्जख्योगदष्ौन-भाषानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-इत्ति सदित 


दीनां फलानामदूछुरीभावः कमणां वा यागादीनां श्र्किङ्पतयाऽवस्यानम्‌ । 
करवा तथाविधमोग्यभोक्त्त्वरपं साम्यम्‌ । संस्काराससतिः स्पते 
सुखदुःखोपभोगस्तदनुभवाचच पुनरपि संस्काररूढस्याद्यः । एवं च यख 
स्तिसंस्कारादयो भिच्नास्तयाऽऽनन्तयीमावे दुखेमः कार्यकारणभावः ! 
अस्माकं तु यदाऽनुभव एव संस्कारी भवति संस्कारश्च स्खतिरूपतया परि- 
णमते तदैकस्यैव चित्तस्यालुसंधाठ्च्वेन स्थितल्वाप्काय॑कारण्भावो ल 
दुर्घटः ॥ ९॥ 

भवत्वानन्तर्य कार्यकारणभावश्च चासनानां यदा तु अ्रथसमेवानुभवः 
वतैते तदा छ वासनानिमित्त उतत निनिमित्त इति धक्का व्यपनेतुमाद-- 


४० © 
सा० चर पदमथ 


८ इह नानायोनिषु श्रमं संसारिणां >) इस जगत्‌ मे नाना योनियं 
म श्रमित होते इए संसारी जीव ( कांवियोनिमजचुभूय >) किसी योनि को 
अनुभव -करके (यदा योन्यन्तरसदखम्यवधानेन पुनस्तामेव योनि भरति 
पदयते). जव स्स दृसरी योनियं का बीच मेँ व्यवधान होने से भी फिर 
उसी योनि को भ्रात होता है ( तदा तस्यां पूवीलुभूतायां योनौ तथाविध्ष- 
शवरीरादिभ्यज्जकापेश्चया वासनाः ) तव उस पूर्वं की. योनि मे अनुभव कौ 
इद वासना वैवे दी शरीरादि को रकाद करने की चेषा से-(याः धकटी 
भूताः) जो भ्रक्ट इदे ( आसंस्तास्तथाविधव्यज्ञकाभावात्तिरोहिताः > 
रहती दै वह उस प्रकार के भरकाशक कम के जमाव होने के कारण चिपीः 
रहती ह ८ इनस्तथाविघग्यज्जकक्रीरादिछामे प्रकटी भवन्ति > पिरि उसी 
अकार के भकाश्चक प्ारीरादि के राम ्ोने पर प्रकट होती है ! ८ जाति- 
देकषकारज्यवधानेऽपि तासां स्वाचुभूत स्दत्यादिफरुसाधने जानन्त नेर- 
ऽतर्यम्‌ >) जात्ि-देश-कारु का अन्तर होने पर भी उनकी अपनी अनुः 
भव की. स्यति आादिफरुके देने सँ कभी मी दूर नदीं है, ( ऊतः; 
स्छतिसंस्कारयोरेकरूपल्वात्‌ > क्योकि, ` स्छति जर ` संस्कारों का एकरूफ 
छने से" ( तथा ्युष्ठीयमानातकर्मणधित्तसम्वे वासनारूपः संस्कारः 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ५४९ 


सञत्पयते > चैपे टी कम का ननुष्ान करते हए चित्त मे वासनाभो के 
अनुरूप संस्कार उत्पन्न ते ई 1 (स च स्रगेनरकादीनां फटानामल्करी 
मावः कर्मणां वा यागादीनां शाक्तिरूपततयाऽवस्यानम्‌ 9 मौर वष संर्फार 
स्वरा नरकादि फरो के जदुङुरखूप से गौर यज्ञादि कमो के पाक्तिरूप तेः 

रते ह } ( कठेवां तथाविधमोग्य भोक्तत्वरूपं सामर्ध्यम्‌ ) अथवा कतौ 
की उसी प्रकार की भोग्य भोक्तसररूप सामयं । ८ संसकासात्सछतिः स्मृतेश्च 
सुखद्ुःरोपभोगस्तदयुभवाच् पुनरपि संस्कारस््रत्याद्यः » संस्कारो चे 
रुदति, र्टति से सुख-दुःख उपभोग ओर उस भोग के अनुभव से फिर 
मी संस्कार ओर स्छति जादि 1 ८ एवं च यख स््तिसंत्कारादये भिन्ना. 
स्तयाऽऽनन्तयमावे ) दस भकार जिसकी स्यति संस्कार दोनों भिन्न रै 
उसक्ता आनन्तर्य जमाव टोने पर ८ दुरसः कार्यकारणभावः >) कार्य 
कारण भाव दुरम है । ( अस्माकं तु यद्ाश्नुभव एव संस्कारी भवतिः 
संस्कारश्च स्छतिखपतया परिणमते >) हमारा तो जव जनुभव दी संस्कारी' 
होता है, जर संस्कार स्छतिखूप से परिणाम को प्राप्त होते ह ८ तदैक- 
स्यैव चित्तस्याजुसंधाकृत्वेन स्थितव्वात्कार्यकारणभावो न दुधंटः ) तव एकः 
ही चित्त के अनुसं धातृत्वख्प से स्थित होने के कारण कार्य, कारण भाव 
दुष्ट नदींहै 1९1 

( मवत्वरानन्तर्य का्कारणभावश्च वासनानां यदा तु प्रथममेवानु-- 

भवः प्रवते ) कार्य, कारण भाव चासनाओं का आनन्त्य तो तव ्टोता- 
है, जव कि प्ख दी अनुभव प्रव होता ( तदा किं वासनानिमित्त 
उत निर्भिमित्त इति शक्ता व्यपनेतुमाह >) तव क्या वासना निमित्ता 
होती ह, अथवा निनिमित्त होती दह) दस श्रद्य की नित्त ऊ लिः 
गख सूत्र कहते है-- 


- तासामनादित्वं चाऽऽभिषो निव्यत्वात॥ १० ॥ 


स ०--उन वासनाश्ों कां च्रनादित् पाथा जाता है, मदी 
बद्‌ के नित्यहोनेसे।॥ १०. ` अ 
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उया० माष्यम्‌ 


तासां वासनानासारिषो निस्यखादनादित्वम्‌ । येयमात्मारीमां 
-न भूवं भूयासमिति सवेस्य दश्यते सा न सवामाविकी । कस्मात्‌! 
जातमात्रस्य जन्तोरनुभूतमस्णधमेकस्य देषटुःखायुस्मतिनिमित्तो 
मरणत्रासः कथं भवेत्‌ । न च स्वामाविकं वस्तु निमिन्तमुपादतते । 
-तस्मादनादिवासनाुविद्धमिदं चित्तं निमिन्तवदात्काधिदेव वासनाः 
अतिलभ्य पुरुषस्य भोगायोपावतेत इति । । 

घटगप्रासादग्रदीपकल्पं संकोचघिकासि चित्तं शरीरपरिमाणा- 
-कारमान्नमित्यपरे प्रतिपन्नाः । तथा चान्तरामावः संसारश्च युक्त इति। 

वत्तिरेवास्य विभुनधित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचा्यैः । 

तच धमादिनिभिन्तापे्तम्‌। निमित्तं च दहिविधम्‌-बाह्यमाध्या- 
'त्मिकं च । शरीरादिसाधनपे्तं वाद्यं स्तुतिदानाभिवादनादि, चिनत्त- 
-माच्राधीनं श्रद्धाद्ाध्यात्िकम्‌। तथा चोक्तम्‌-ये चैते मैऽ्यादयों 
ध्यायिनां विहारास्ते वाह्यसाधननिरनुप्रहात्मानः प्रं धसमभि- 
लिवैतेयन्ति । तयोमीनसं वलीयः । कथ, ज्ञानवैराग्ये केनातिशाय्येत 
दण्डकारण्यं च चित्तवलब्यतिरेकेण दारीरेण कमणा लुल्यं कः 
कठुमुत्सदेत ससुद्रमगस्त्यवद्वा पिवेत्‌ '“ ।। १० ॥ 

€ 
उ्या० भा० पदाथ | 

( तासां वासनानामाश्यिषो नित्यलादनादित्वम्‌ ) आरीवौद ऊ 
नित्य होने से उन वासनां का अननादित्र पाया जावा है ! ( येय- 
-मात्माशीमों न भूवं भूयासम्‌ ) जो यह श्रपने लिये ्यारीरवाद है 
किरम कमी न होड ेसा मत दो, किन्तु भै सदा रर ( इति सर्वस्य 
“दश्यते ) यह सवे प्राणियों का देखा जाता है (सा न खामाविकी ) 
"वद्‌ स्वासाविक नही है। ( कस्मात्‌ ) क्ोक्रि ! ( जातमाच्रस्य 
जन्तोरलुभूतमरणधमेकश्च देषटुःखायुस्पृतिनिमित्तो मरणत्रासः. 
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कथं भवेत्‌ ) विना मर्ण दुःख को अनुभव किये तत्काल उत्पन्न 
हुए जन्तु को दुःख श्रतुभव के पीले होने वाला स्मरति का निमित्त; 
मर्णभय से द्वेष, किस प्रकार दोषे। (न च स्वाभाविकं वस्तुः 
निमित्तमुपादत्ते ) शरोर स्वाभाविक वस्तु निमित्त को श्रा्रय नदी 
करती । ( तस्मादनादिवासनादुविद्धमिदं चित्तं निमित्तवसात्काशि- 
देव वासनाः प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगायोपावतेत इति ) इस कारण 
द्रनादि वासना मे वधा हुता यह्‌ चित्त निमित्त के वश से किसी 
एक वासना को लब्ध करके पुरुष के भोग श्राय प्राप्त कराता 
ड । ( घटग्रासादप्रदीपकर्पं संकोचविकासि चित्तं ) घट में फैले दए 
 दीपकप्रकाश के समान संकोच विकास बाला चित्त दै ( शरीरः 
परिमाणाकारमा्मित्यपरे प्रतिपन्नाः ) कोई एक चिन्त को रारीर 
के परिम कारमात्र ही मानते है ! (तथा चान्तराभावः 
संसारथ्च युक्त इति ) शरोर वैसे दी चित्त फे अन्तरभाव दी समस्त 
संसार है वह्‌ युक्त हैः ठेसा कोई एक नास्तिक क्ते दै । 

( चृत्तियेवास्य बिमुनधित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचायेः ) इस 
चित्त की वृत्ति मदान्‌ संकोच विकास धस वाली है, एेसा आचाये 
मानते है, संकोच = सुक्इना विकाश्च =केलना, अथात्‌ घटन 
चदुना । ( तच्च ध्मादिनिमित्तापे्तम्‌ ) शौर वह चित्त, धमोदि 
निमित्त की अपेत्ता से घटने बदु वालां दै । ( निमित्तं च दिवि- 
धप-वाह्यमाध्यास्मिकं च) श्रोर धमौदि निमित्त बाह्य-श्राध्यात्िक 
मेद सेदो प्रकार काहै। ( शरीरादिसाधनापेचं बाहं स्तुतिदाना- 
भिवादनादि ) दारीर साधन की पेता से स्तुति, दान, अभिवाद्‌- 
नादि ष्वाद्य है, ( चित्तमात्राधीनं श्रद्धायाध्यास्मिकम्‌ ) चित्तमान्र 
के अधीन श्रद्धा, वीये, स्मरति, समाधि, परज्ञा “्राघ्यामिकः' है। 
( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा दी कहा है-८ ये चैते मैन्यादयो ध्यायिनां 
विहारस्ते वाद्यसाधननिरनुप्रहात्सानः प्रकृष्टं धमैममिनिवेते यन्ति ) 

, जो. मैत्री आदि के ह्वार ज्यवहार करने बालों फ व्यवहार है वह 
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वाह्य साधन स्वाथे रहित अति उत्तम धसे को प्रकारित कर देते है 
( तयोमांनसं वलीयः ) उन दोनों मे भानस साधन बलवान है 
( कथं ) किस प्रकार, ( ज्ञानवैराग्ये केनातिराय्येते ) ज्ञान-वैराग्य 
धमे से रति कौन दहै 


( दर्डकारण्यं च चित्तवलव्यतिरेकेए शरीरेण कमणा शूल्यं 
कः कवुसुत्सहेत ) चित्त वल के बिना दण्डक वन कौ शारीरिक 
कमं से कौन शल्य करने को उत्साहित दो, ८ समुद्रमगसयवद्वा 
पिवेत्‌ ) चनौर ्रगस्त के समान समुद्र को कौन पिवे। 


यहां यह्‌ तो रत्यक्त से दी सिद्ध हो गया करि अगस्त के समान 
सुद्र को पीना श्रौर दण्डक वन का शल्य करना सवैथा पौराणिक 
कहानी दै, किसी पौराणिक ने ही इसको यहां स्ख कर अपना 
सन प्रसन्न किथा है, यां तोज्ञान वैराग्यकाप्रकरण थाकि 
पान्तये चित्त शुद्धि रूप वल से योगी को परमात्म पयैन्त सान्ता- 
त्कार होता है। इस लिये वाद्य साधनों से यह्‌ साधन महान्‌ है, 
न कि दण्डक यन रौर समुद्रं पीने की कहानी यहां लिखनीं 
्वाहिये थी, कहां तक कदं हमने एेसे नेक खानों पर विचार 
पूचेक जाना है रौर सत्य लिखा है कि इस माप्य में धिक वा 
न्यून पौराणिकं ने अपना मत रौर नवीन वेदान्तियों ते अपना 
किन्हीं सूनो के भाष्यान्तमें लगादी दियादहै इस कारण वह्‌ 
त्याज्य है ॥ १०॥ 


॥ ४ | । 'सो० चत्ति 


ˆ तासां वासनानामनादित्वं-न विद्यतः आदिर्थख तस्य भावस्तव, तासा 

सादिनौस्तीव्यथैः । कत दस्त आद--प्राशिषो नित्यत्वात्‌ ! येथ- 
 भानीर्मह्ामोहरूपा सदैव सुखसाधनानि मे भूयोसुम कदाचन तेम 

वियोगो भूदिति यः संकल्पविदपो वासनानां -कारणं तल ॒नित्यस्वादना- - 


ततुः कैवद्यपादः 1 ९९५ 


दित्वादित्यर्थः ! एतदुक्तं भवति--कारणस्य संनिहितव्यादचुभवसंस्कारा- 
दीनां कायाणां अवृत्तिः केन वार्यते, अनुभवसंस्फाराघनुविर्द संकोष्च~ 
विका्ध्मि चित्तं तत्तदभिष्यञ्जकविपाकलासात्तत्तत्फरुरूपतया परिणमत 
इत्यथः ॥ ९०॥ 


तासामानन्व्याद्वान कथं संभवतीव्याक्तद्भय दानोपायमाह- 
र पदां 
< च° पदाथ 


( त्सतां वासनानामनादित्वं ) उन वासनानों का अनादित्व है ( न 
- विद्यत आदिर्यस्य तख भावस्तत्वं ) नीं है आदि जिसका, उसका भाव ~= 
यथार्थं स्वख्प, ( तासामादिनास्तीव्यथैः ) उनेका आदि नष है यह 
. अथं है । ( ऊत दव्यत जाह ) किस प्रकार १ दस शक्के निवाणार्थं 
कदते है-८ आनिपो नित्यत्वात्‌ ) माश्तीरवाद्‌ के नित्य दोन से । ( येय. 
माीर्महामोहख्पा सदैव सुखसाधनानि मे भूराः) जो यष्ट आङ्नी- 
चद्‌ महामोह रूपी कि मेरे रुख साधन सदैव वने रहै ८ मा कदाचन 
तैर्मे वियोयो भूदिति >) उने मेरा वियोग कभी न हो (यः संकट्पविरदेपो 
चासनानां कारणं तय निव्यस्वादनादिव्वादिव्यर्थः ) जो यह वासनार्भो 
यम कारण संकल्प विशेष है उसके निव्य अनादि होने से यष्ट अथैष 
< पतद््तं भवति ) सारांश यह है कि-( कारणस्य ` संनि्ितत्वादज्- 
भवरसंस्कमरादीनां कायाणां प्रचत्ति;ः केन वार्यते ) संकल्पख्प कारण छे 
-खमीप विमान होते से जन्ुभव किये संस्कारादि कार्यो की प्रवर्ति किसी 
कारण से नहीं निद्रत्ति की जाती, ( अनुमवसंस्काराययुविद्धं संकोव- 
-विकाश्षधभमि चित्तं ) अनुभव संस्कारादि से युक्त चित्त संकोच धिका 
-धमवाल् है ( तत्तदभिभ्यञ्जकलामात्त्ततफररूपततया परिणमत इत्यर्थः ) 
-उस २ प्रकाशक कर्म भौर वासना के राभ से-उस २ फर ख्पता से 
यरिणाम को प्रास होता है, यष्ट भ्थ॑है॥.१०॥ । 


( तासामानन्व्याद्यानं कथं ` संभवरीरंथारद्कय हानेपायमाह ) उन 
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वासनां के अनन्त होने से किस प्रकार उनका व्याग होगा यह श्रक्घा 
करके वासनां के व्याग का उपाय अगले सूत्र ते कहते है-- 


.देतुफलाश्रयालस्वनैः संथदीतत्वादेषाम माये 
तद सावः ॥ ११ ॥ 


स्‌०--वासनाये हेतु, फलः च्राश्रय, आलम्बन द्वारा गृहीत 
होने के कारण इन देतु आदि के अभाव होने से उन वासना 
का भी अभाव द्ये जाता है! ११॥ 
व्या० `माण्यस्‌ 

देतुधैमीत्युखमधमोदुदुःखं सुखाद्रागो दुःखादुटेषस्ततश्च प्रयत्न 
स्तेन मनसा वाचा कायेन वा परिस्यन्दमानः परमसुगरहा्युपहन्ति 
वा ततः पुनधेमाधर्मो सुखदुःखे रगदेपाविति प्रवृत्तमिदं षडरं संसार-` 
चक्रम्‌ । अस्य च प्रतिन्हणएमावतेसानस्याविया नेत्री मूलं सनेछेयाना- 
मित्येष हेतुः । फलं तुं यमाभित्य यस्य प्रयुप्पन्नता धसादेः, 
हयूर्वोपजनः । मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ ! न द्यवसिता- 
धिकारे मनसि निराश्रया वासनाः सखातुयुत्सहन्ते । यदभिभुखीभूतं 
वस्तु यां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌ ! एवं देतुफलाश्रया- 
लम्बनैसेतैः संग्रदीताः सर्वा वासनाः! एषामभावे सत्सं्रयाणामपिः 
वासनानासमावः ।॥ ११॥ 

नासत्यसतः संमवः, न चास्ति सत्तो विनाद्य इति द्रव्यत्वेन 
संभवन्त्यः कथं निवर्तिष्यन्ते वासना इति-- 

व्या० सा० पदाथ 

( हेतुधमांस्युखमधमाददुःखं ) “हेतु, यह है कि धमे से सुख 
रौर अधमे से दुःख, ( युखाद्रागो दुःखादुद्वेषस्ततश्च प्रयत्रस्तेन 
मनसा वाचा .कायेन बा ,परिखन्द्मानः ).. खख से सग दुःख से 
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देष, उन राग देष के कारण प्रयत उस कारण मन वाणी दारीरसे 
चेष्टा करता हृ्ा ( परमनुग्रहाद्युपहन्ति वा ) दूसरों पर दया 
करता वा उनकी हानि करता (ततः पुनधेमौधर्मौ सुखदुःखे 
रागद्वेषौ ) उससे फिर धममे-अधमे श्रौर सख-दुःख राग-देष 
( इति प्रवत्तमिदं षडरं संसारचक्रम्‌ ) इस प्रकार यह्‌ छः श्रो 
वाला संसार चक्र चलता है । ( शरस्य च प्रतिक्लणमावतेमानस्या- 
विद्या नेत्री मूलं सवे्ठेशानामित्येप हेतुः ) प्रतिन्तण धूमते हुए इस 
चक्र की अविया दी चलाने वाली ह वह्‌ दी सवेद का मूल दै. 
. इस कारण यदी “दहेतु हे । 


( फलं तु यमाश्रित्य थस्य प्रदयुत्पन्नता धमाद न दयपूर्वोपजनः ) 
फल तो यह्‌ है कि जिसको श्माश्रय करके धमादिं की तत्काल 
उत्पत्ति दौ उससे पव उत्पत्ति न दो रथात्‌ अमुक कायं करतेसे 
यरसुक फल दोगा इस प्रकार का विचार जिस वस्तु विपयकत हौ वह्‌ ` 
ही +'फलः" है। 

( मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ ) अधिकार सहित मन ` 
वासनाच्मों का श्य्राश्रयः? है । ( न ह्यवसिताधिकारे मनसि निरा 
श्रया वासनाः खातुपत्सहन्ते ) समप्र दो गद्‌ है फल भोगरूपः 
सामे जिस मन की उसमे वह्‌ निराश्रय वासना नहीं ठहर सकतीं । 
( यदभिञुखीभूतं वस्तु थां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌ ) 
जो वतु सन्मुख हदे जिस वासना को प्रकट करती है उसका वही 

्रालम्बनःः है। ८ एवं हेतुफलाश्रयालम्बनैरेतेः संगरहीताः स्वा 
वासनाः ) इस प्रकार इन हेतु फल श्माश्रय आलम्बनों से ग्रहीत 
सवे वासनां है । ( एषामभावे तत्संभयाणामपि वासनानामभावः ): 
दन हेतु आदि चारों के श्रभाव हयेने पर उनके -्ाधित रहने वाली 
वासनां का भी अभाव हो जांता है ॥ ११॥ 


` ( नासत्यसतः संभवः, न चासि सतो विनारा इति द्रव्यत्वेन 
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संभवन्त्यः कथं निवर्तिप्यन्ते वासना इति ) अभाव का कभी माद 
तदह होता रौर भाव पदाथे का कभी नाद नहीं दता, इस नियसा- 
सार द्रव्य से रहती हृद वासनायें किस प्रकार निवृत्त होगी 
इसका समाधान श्रगले सूत्र से कसते है- 


्मो० चत्ति 


चासनानामनन्तरानुभवो देतस्तस्याप्यनुभवस्य रागादस्तेपामवियेति 
नसाक्चात्पारम्पर्येण हेतः 1 र शरीरादि स्दरव्यादि च ! आश्रयो ुद्धिसत्वम्‌ ! 
-आङग्वर्न यद्ेवानुमभचस्य तदेव वाषनानामतस्तैष तुफदाश्च याटम्बसैरनन्ता- 
नामपि वास्तनानां संगरदीतव्यात्तेपां हेव्वादीनामभावे ्वानयोगाभ्यां दग्ध- 
-प्रीजकस्प्ये विदिते नि्मल्त्वान्न वासना; प्ररोहन्ति न कार्यमारभन्त इति 
तासासभावः ॥ ११ ॥ 
नु प्रतिक्षणं चित्तय नश्वरव्वाद्धेदोपलब्येः वासनानां तत्फख्यनां 
च छार्यकारणमावेन युगपदभाविव्वादेदे कथमेकत्वमित्याश्कयं कत्वसम्थ- 
-नायाऽऽद-- 
४ ९ 
स्रो० च° पद्यार्थे 
( वास्तनानासनन्तराचुभवो दे्ञः ) वाक्तनायो का हेत पूं जन्म का 
अनुभव दै ( तस्याप्यज्ुभवस्य रागादस्तेपासवियेति ) उस अमुमव का 
-मी कारण रासादि है, मौर उन रागादि क्रा भी अविया (खाक्षात्पारस्पर्येण 
तः) साक्षात्‌ कारण दै, अन्य परस्परा से हं । ( फं परारीरादि स्खटत्यादि 
च ) फल प्ररीरादि जर स्ति जादि हं । ( जाश्रयो धुद्धिसच्वम्‌ >) दद्धि 
-ाश्रय है । ( जरम्त्रनं यदेवानुभवस्य तदेव वासनानाम्‌ ) जो जुभव 
का आर्म्बन है वही वासनानां का जालस्वन है ( जतस्तहं तुफटयश्रयार 
.स्यमैरनन्तानामपि वासनानां संगृहीत्तव्वात्‌ ) दस कारण हेतु, फर, आश्रय, 
आरम्बन द्वारा अनन्त वास्तना्थों का. अण होने ते ( तेपां हेत्वादीनाम- 
-सवे ्वानयोगाभ्यां दग्धवीजकलपत्वे विहिते निमेदत्वान्न वासनाः भये 


~ 
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हन्ति ) उन हेतु आदि के सभाव नपर श्वान योग द्वारा दग्धवीज के 
खमान होने षर ऊपर कहे मनुसार चित्त के निमरु होने. से फिर वासना 
उसपन्न नदीं होती ८ न कार्य॑मारमन्त इति तासासभावः ) रि काय को 
लारस्भ नहीं करती यदी उन का मभाव रहै ॥ ११॥ 


-( ननु भ्रतिक्चणं चित्तस्य नश्वरव्वादभेदोपरुब्धेः >) प्रतिक्षण चित्तके 
-विनाहि होने ते भौर भेद के उपरुन्ध दने पर ८ वासनानां तत्फरानां 
च्व कार्यकारणभावेन युगपदभावित्वाङ्धदे ) बाना जीर उन के फलां का 
कार्यं कारण भाव से एक साथ न होने से मेद्‌ होने पर (कथमेकत्वमित्या- 
-शङ्घये कत्वसम्थनायाऽऽह » किस ` पकार एकत्व दै इस ङ्का को करके 
ष्कत्व समर्थन के स्यि जागे कहते दै-- - 


पतीतानागतं खरूपतोऽस्त्यध्वभेदा- 
द्वर्साणएएस्‌ ॥ १२ ॥ 


क्ष०--धों का भूत, भविष्यत्‌ , वतेमानरूप मागे भेद होने 
से वस्तु तीत, अनागत काल ममी द्रज्यरूप से विद्यमान्‌ 
-रहती दै ।॥। १२॥ ` 
=्या० माष्यस्‌ 


, भविष्यद्वयक्तिकमनागतमनुभूत्यक्तिकमतीतं खव्यापारोपारूदं 
-वरसमा्न, त्रयं कैतदरस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्‌ । यदि चैतसस्वरूपतो 
नाभविष्यन्नेदं निविषयं ज्ञानमुदपत्स्यत । तस्मादतीतानागतं सरूपः 
-तोऽस्तीति । किच भोगसमागीयस्य वाऽपवगेभागीयस्य वा कमेण 
फलसुसित्यु यदि निरुपाख्यमिति तदुदेशेन तेन निमित्तेन ऊरशला- 
च॒ष्ठानं न युज्यते । सतश्च फलस्य निमित्तं वतेमानीकरणे समथ 
नापूर्वोपजनने । सिद्धं निमित्तं नैमित्तिकस्य विशेषाुप्रहणं छते 
-नापूरैमुत्पादयतीति । 


धर्मी चानेकधमखभावस्तस्य चाध्वभेदेन धमाः प्रत्यवधिवाः ! 
२९ 
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नल च यथा वसैमानं व्यक्तिविशेषापन्नं द्रग्यतोऽस््येवसतीतमनागतं 
च । कर्थं तर्हि स्वेयैव व्यद्कयेन सखरूपेणानागतमसि । स्वेन चानु- 
भूतव्यक्तिकेन सवरूपेरातीतमिति । वतेमानस्यैवाध्वनः ख्पन्यक्ति- - 
रिति त सा भवत्यतीतानागतयोरध्वनोः ! एकस्य चाध्वनः सस्ये 
द्वावध्वानौ धर्मिसमन्वागतौ भवत एवेति नाभूत्वा भावसखयाणासध्वा- 
तामिति ॥ १२॥ 


व्या० भा० पदां 


( भविष्यद्वयक्तिकमनागतम्‌ ) भविष्यत्‌ सें स्थूलरूपता जिस की 
हो वह प्मनागत खूप है ( श्र॒भूतन्यक्तिकमतीतं ) जो श्रलुभवः 
हो चुका वह्‌ श्रतीतरूप ८ स्वन्यापारोपारूढं वतेमानं ) रपे 
ज्यापार मे जो श्राख्द्‌ वह वतेमान दहै, ( चरथं चैतदरस्तु ज्ञानस्य 
्ेयम्‌ ) वह तीनों वस्तु के ज्ञान में अवश्य प्रथम जानने योग्य है ! 
( यदि चैतरसवरूपतो नाभविम्यन्रेदं निर्विंपयं ज्ञानञुदपत्स्त ) यदि 
यह्‌ भूत, भविष्यत्‌» वतेमान तीनों काल भें वस्तुन दो तो यह्‌ 
निर्विपय ज्ञान भी उत्पन्न न होवे} ( तस्मादतीतानागतं स्वरूपतोऽ- 
स्तीति ) इस कारण तीत, नागत सरूप से भी वस्तु विद्यमान्‌ 
रहती है ! ( किं च भोगसागीयस्य वाऽपवगैमागीयस्य वा कसेणः 
फलयुत्िु यदि निरुपाख्यमिति ) श्र यह्‌ करि भोगों के भागी 
वा भोत्ति के भागी पुरुप कमफल की इच्छा करनेवाले यदि वदः 
भोग, मोच ज्ञान का विपय न दो अथीत्‌ उनका अभाव होतोः 
( तदुदेशेन तेन निमित्तेन छरालावु्टानं न युभ्येत ) उस के उदेश्य 
से उस निमित्त से बुद्धिमान्‌ पुरुप उस के च्चलुष्ठान करले सें युक्त. ` 
न होवे । ( सतश्च फलस्य निमित्तं वतेमानीकरणे समै ) फल कैः 
सत्य होते हुए निमित्त के वतेमान हेति हुए कमे करने मेँ समथे होवा 
है (नापूरवोपजनने) विना कारण के फल उत्पन्न करले मे नहीं समये 
-दोता। (सिद्धं निमित्तं नैमित्तिकस्य विरषालु्रहणं , करते ) सिद्ध 


{ ^^ 


„^ 
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निमित्त के कारण नैमित्तिक का विन्ेपरूप से ग्रहण किया जाता है 
( नापूवेमुसादयतीति ) विना कार्ण फे फल को नहीं प्राप्न 
कर सकता । 

( धमी चानेकधमस्वभावः ) चित्त धर्मी अनेक धमे सभाव 
वालो है ( तस्य चाध्वभेदेन धमो म्रत्यवख्िताः ) उस के मूत, 
भविष्यत्‌? वतेमान तीन मागे भेद से धमे सिते! (नच यथा 
वतमान ज्यक्तिविशेपापन्नं द्रभ्यतोऽस््येवसमतीतमनागतं च ) जैसे 
वतेमान काल सें व्वक्ति विशेष को धर्मी प्राप्त ह्या द्रव्यरूपसे 
रहता दै वैसा अतीतः नागत में द्रग्यरूप से नहीं रहता । ( कं 
तर्हिं ) तव फिर किंस प्रकार है १ यह कते है, ( स्वेनैव व्यङ्गवेन 
सखरूपेणानारातमस्ि ) श्रपने विशेष प्रकट होने योग्य खू्पसे 
अनागत है ( स्वेन चानुभूतव्यक्तिकेन स्रूपेणातीतमिति ) ध्मपने 
अनुभूत रूप से अतीत ह । ( वतमानस्यंवाध्वनः स्वरूपन्यक्तिरिति ) 
वतेमान काल में ही सरूप की प्रकटता है ( न सा भवत्यत्तीताना- 
गतयोरध्वनोः ) शर वह प्रकटता श्रतीत, अनागत काल मे नहीं 
होती । ( एकस्य चाध्वनः समये द्वावध्वानौ धर्मिसमन्वागतौ भवतः 
एवेति ) एक दी मागे मे इक हए दोनों माये धर्मी मे मिले हृए दही 

है ( नामूत्वा भावख्रयारमध्वानामिति ) काल के तीन भद्‌ 
न होते हए, माव पदाथ नहीं होता है! १२॥ 


सूचना 


भ, भ 


| इस सत्रके भाष्य्मे ्रतीत अनागत का सक्षम दन्त एकर मायन्‌ गना 


हे, भर्थीत्‌ रहम नामत्े दी दोनो को कदा है । व्यक्तं भर्थाच्‌ स्थलर्प से 


यत्तमान को मानादहे, णसा दही भग्छे सुघ्रमें वर्णन केणि॥ १२॥ 


ना० चत्त 
दहात्यन्तमसतां भावानासुत्पत्तिनं युक्िमती तेपां सस्वसम्बनधायोगात्‌। 


न षदे श्दाविपाणादीनां कछचिदपि सच्चसंवन्धो ष्टः । निरुपाख्ये च काथ 


९५२ पातञ्जरयोगद्रौन-मापादुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-घत्ति सहित 


फिञदिश््य कारणानि प्रवेतरन्‌ | न हि विपयमनाखोच्य कश्चिरप्रवते 1 
सतासपि विरोधाच्चामावसम्बन्धोऽस्ति । यस्स्वख्पेण रब्धसत्ताकं तच्र्थ 
निदपाख्यतामभावरूपतां वा भजते न निरु रूपं सखीकारोतीस्य्थः-त्स्मा 
त्सतामभावसंमवादसतां चोत्परयसंभवाततेसतर्धसेविपरिणममानो धर्मी 
सदैवैकरूपतय[ऽवतिष्टते । धर्मस्तु त्रैव भ्यधि कत्वेन त्रैकालिकत्वेन उ्यव- 
स्थिताः खसिमिन्स्वस्मिन्नध्वनि व्यवस्थिता न खरूपं व्यज्यन्त । वतैमानेऽध्वनि 
ठ्यवस्थित्ताः केवरं भोग्यतां भजन्ते+--तस्माद्र्माणामेवातीतानागतायध्व- 
भेदस्तेनेव ख्पेण का्यकारणभावोऽसिमिन्दर्ने प्रतिपायते । तस्माद्पवर्गपरय- 
ल्तमेकमेव वित्तं धमितयाऽनुवतैमानं न निदो पार्यते ॥ १२ ॥ 


त एते धर्मघर्मिणः किंरूपा इव्यत ाह-- 


भो० चृ० पदार्थं 

( दष्टास्यन्तमसतां भावानाञुत्पत्तिनै युक्तिसती तेपां सप्त्वसस्वन्धा- 
योगात्‌ > संसार मे अव्यन्त असत्‌ पदार्थौ की उत्पत्ति युक्त नी है, 
वर्योकति वद युद्धि के साथ सम्बन्ध के योम्यन दहोनेसे। (न दहि शक्ष- 
विपाणादीनां छषविदपि सस्वर्सबन्धो चः) क्योकि शश्शविपाण = खरगोशादि 
क सीम का कीं मी बुद्धिस सम्बन्ध नदीं देखा जाता । ( निरपाख्ये च 
कार्ये किञ्चदिद्य कारणानि अ्रतरन्‌ ) असत्‌ कार्य मे किस उद्यसे 
कारण द्वारा अवस हो 1 ( न दि विपयमनारोच्य कशिव्पवतेते ) विषय 
को विचारे विना कोई भी उद्धिमान्‌ उसमे भवतं नदीं होता 1 ( सतामपि 
विरोधाज्नाभावसस्बन्धोऽस्ति ) अभाव का दधि से सम्बन्ध नहीं होता 
क्योकि भाव अभाव दोनों मे विरोध होने से । ८ यत्स्वखूपेण रुन्धसत्ताकं 
तत्कथं निरूपाक्यताम भावरूपता वा भजते न विरुद खपं स्ीकारोतीत्यथः) 
जो खूप से वियमान वस्तु है, वह किख प्रकार प्रतिती के अयोग्य 
अभाव रूपता को प्राक्च होवे क्योकि विरुदधरूप को स्वीकार नहीं करता, 
यह्‌ जर है ! ( तस्मास्सतामभावासंमवादसतां चोत्पस्यसंभवत्तेसतधमेवि- 
-परिणमसानो धर्मी सदैवैकरूपतयाऽवतिष्ठते ) इस कारण सत्‌. का अभाव 


> 


प्यतु्थः कैवस्यपादः । ‰५५३ 


असम्भव ने से भौर सत्‌ पदार्थं की उत्पत्तिन हो सक्नेसे उस र 
धम्म से परिणाम को प्राष्ठ होते इए धर्मी सदैव एकरूपता से रहता है 1 
( धर्मास्त तत्रैव ऽ्यपिकवेन त्रैकाटिकत्वेन व्यवस्थिताः ) ध्म॑तो उसी 
धर्मी मं तीनों कार तीन पे जधिक नदीं रहते ८ स्वसि्मिन्स्वस्मिक्नध्वनि 
 ज्यवस्यिता न स्वरूपं त्यजन्ति ) अपने २ माग म रहते इए सरूप को 
नहीं ्यागते हँ ( वर्वमानेऽध्ठनि स्यवस्थिताः केवरं भोग्यतां भजन्ते ) 
वर्तमान मागं सें रहते इए केव भोग्यता को आप्त रहते ईदै--( तस्मा- 
द्मीणामेवातीतानागतायध्वभेदस्तेनैव ख्पेण कार्यकारणभावोऽसिमिन्दषने 
अतिपायते > इस कारण धर्मो का ही मतीत अनागतादि रूप षे माम 
भेद है, उसी रूपसे कायं कारण भाव इस दर्षन मे भ्रतिपादन किया 
जाता है! ( तस्माद्पवर्मपर्यन्तमेकमेव चित्तं धर्मितयाऽनुवतमान न 
निदं पार्यते ) इस कारण मोक्ष पर्यन्त एक ह चित्त धर्मीख्प से वद॑ते 
इए को छिपा नदीं सकते ॥ १२ ॥ । 
(त एते धर्मधर्मिणः किंरूपा इ्यत्त आह › षष्ट यह धर्म, धर्मी 

किस खूप वाठे ह, इस कारण अगला सत्र कहते है-- 


ते व्यक्तख्द्मा गुणात्मानः ॥ १३ ॥ 
सू°-चह धमं सूलः सुक्ष्म दोनां रूपों वाले तीन शख 
स्वरूपा दे । १३॥ 
ठ्या० नाप्यम्‌ 


ते खल्वमी च्यध्वानो धमी वतेमाना व्यक्तात्मानोऽतीतानागताः 

सृष््पास्मानः पडविशेषरूपाः । सवेमिदं गुणानां सन्विशविरेषमान्न- 

मिति परमाथेतां गुणात्मानः । तथा च सास्नुशासनम्‌- + 
'धगुखानां परमं रूपं न .रष्टिपथस्च्छति । 

यत्त॒ दृष्टिपथं प्राध्रं तन्मायेव सतुच्छकृम्‌"' । इति ॥ १३॥ 

यदा तु सवं गुणः कथमेकः शाष्द्‌ एकमिन्द्ियमिति-- 
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व्या० सा० पदार्थं 
( ते खल्वमीत्रथध्वानो धसां ) निन्य वह्‌ ध्म तीन मार्गो वाले 
है ( वतेमाना व्यक्तात्मानोऽतीतानागताः सूक््मात्मानः ) वसमान 
स्थूल रूप दैः अतीत, ्रनागत सूक्ष्म है ( षडविरोषरूपाः ) 
सह छः विशेपरूप दहं । ( सवेमिदं गुणानां सन्रिवेशविशेपसाच्- 
मिति) यह्‌ सव गुणे का दी परिणाम विशेपमाच्र दै ( परमाथतो 
शुणात्मानः ) यथाथ मे तो सव पदाथ गुणरूप दही है! ( तथा च 
शाखालुयासनम्‌ ) वैसा दी दाख का उपदेश है कि-- 
( गुणानां परमं रूपं न दद्टिपथम्च्छति 
यन्तु ृ्टिपथं प्राप तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ । इति ) 
कारणरूप राण देखने मे नदी आसकते श्र जो दीखते है, 
वद्‌ माया श्रथात्‌ प्रकृति के विनारी कायेरूप है ।। १३॥ 
(यदा तु स्वे गुणाः कथमेकः छन्द एक्िन्द्रियमिति ) जव 


सवे पदाथ गुणएरूप ही ह॑तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि यह | 


एक शव्द दै, यह्‌ एक इन्द्रिय है 
क वत्ति 
सो० चत्ति 
य एते धर्मधघर्भिणः प्रोक्तास्ते ग्यक्तसुष्षमभेदेन अ्यवस्थिता गुणाः 
सस्वरजस्तमोरूपास्तदार्मानस्तर्खमावास्तत्परिणामरूपा इव्यर्थः । यतः 
स्वरजस्तमोभिः खखदुःखमोदख्यैः सर्वासां वाद्याभ्यन्तरमेदभिन्नानां 
भावनव्यक्तीनामन्वयाचुगमो द्दयते । ययदन्वयि तनत्तस्परिणासशूपं चष 
यथा--घयाद्यो शदन्विता श्त्परिणामरखूपाः ॥ १६ ॥ 
थचेते त्रयो गुणा; सर्वत्र मूलकारणं कथमेको धर्मीति व्यपदेश 
इस्याप्ाद्कयाऽऽह-- 
४५ 
मो० घ्र° पदाथ 
(य एते धर्मधर्भिणः भ्रोक्तास्ते व्य्तसृ््मभेदेन व्यवस्थिता गुणाः 
नो यह धमं, धर्मी उपर फहे गये .वह स्थूल-सूष्षम सेदं से गुण ८ सत्वर- 


` , चतुर्थः कैवल्यपादः । ९५५८५ 


सजस्तमोरूपास्तदात्मानस्तच्छभावास्तत्परिणामरूपा इव्यथः ) सच्च, रज्‌, 
-तस खूप है, अर्थात्‌ सत्व, रज्ञ, तम ही रप ओर उन फे इं सरूप 
'परिणास है, यह अर्थं है, ( यतः सत्वरजस्तमोभिः सुखटुःलमोहस्पैः 
सवासां वाद्याम्यन्तरसमेदभिन्नानां भावव्यत्तीनामन्वयाुगमो ददयते ) जिस 
-कारण सत्व, रज, तम से दी सुख-इःख, सोहरूप सर्वं वाद्य , आभ्यन्तर 
सेद्‌ वारे भाव ग्यक्तिं की, कातता देखीं जाती है । ८ ययदन्वयि तत्त- 
न्परिणासख्पं च्छं ) जो २ कार्यं दः वह सव परिणामिरूप देखे गये 
 यथा-वयाद्यो खद्न्वित्ता सत्परिणामरूपाः ) जैसे घटादि सिद्धी आ 
काये मिधी का परिणाम ह ॥ १३॥ | 
( ययेते त्रयो गुणाः सर्वत मूलकारणं ) जव यह तीनों गुण सम्पूणं 
न्कायं पदार्थो का सुट कारण ह ( कथमेको धर्मीति व्यपदेश्षः ) फिर किस 
अकार एक धर्मी ख्प से कषा गया ? ( इत्याश्षङ्कयाऽऽह ) इस श्चङ्का कै 
प्निवाणार्थं जाये कहते है-- | 
परिणामैकत्वाद्रस्तुतत्त्वम्‌ ˆ ॥ १४ ॥ 

सू०--एकत्वरूप परिणाम होने सरे वस्तु एक कही 

जाती है ५ ६४ ॥ । 

व्या० - माष्यम्‌ 

प्रख्याक्रियासिति्छीलानां युएणनां प्रहणात्मकानां करणएभावे- 
नेकः परिणामः श्रो्रमिन्दरियं, प्राहयात्मकानां शब्दतन्मात्रभावेनैकः 
"परिणामः शब्दो विषय इति, शब्दादीनां मूर्विसमानजातीयानामेकः 
'्परिणामः प्रथिवीपरमाणुतन्मान्रावयवन्तेषां चैकः परिरणमः-पथिवी 
"वर्तः पवेत इत्येवमादिभूतान्तरेष्वपि स्ेहौष्ए्यप्रणमिलावकास- 

दानान्युपादाय सामान्यमेकवरिकारारम्मः समाधेयः । - | 
नास्त्यथ विज्ञानविसहचरः। भसि तु ज्ञानमथेविसहव्चरं खप्रादौ 
-कटिपतमित्यनथा दिशा ये वस्तुसखरूपमपद्धवते ज्ञानपरिकर्पनामाघ्ं 
खस्तु स्फदिषयोपमं न परमाथेतोऽस्तीति य याहे वथेति प्रदयुपलित- 
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मिदं श्वसाहात्मयेन वस्तु कथसग्रमाणात्मकेन विकस्यन्नानवलेन वस्तु- 
स्वरूपसुखग्य सदेवापलपन्तः शरद्धेयवचनाः स्युः ॥ १४ ॥ 


कुत्व्चैवदन्याय्यम्‌- 
व्या० सा० पदार्थे 


( प्रख्याक्रियासितिरीलानां गुणानां प्रहणात्मकानां करणः 
आआवेनेकः परिणामः श्रोचमिन्द्ियम्‌ ) ज्ञान, करिया, खिति सखभादः 
वाले गुणो का प्रहरण शक्ति अथात्‌ इन्द्रियरूप से एक परिणामः 
भ्रोत्रेन्दरिय है, ( भाघ्यात्मकानां साब्दतन्सात्रभावेनैकः परिणामः सारद 
विपय इति ) ग्राह्य शब्द्‌ तन्माच्ारूप से एक परिणाम शब्द्‌; 
भरोत्रेन्दरिय का विषय है, ( राब्दादीनां मूतिसमासजातीयानामेकः 
परिणामः प्रथिवी ) उब्दादियों की मृतिं ाकादादि समान जादि 
वालों का एक परिणाम प्रथिवी है ( परमाणुसतन्मा्नावथवः ) पर- 
साणु तन्मात्रा के ्चवयच हे । ( तेषां चैकः परिणामः प्रथिवी, 
गौव; - पवेत इत्येवसादिः ) शौर उन तन्माव्राचमों ही के परिणामः 
परथिवी, गौ, वृन्त, पवेतादि है । ( भूतान्तरेष्वपि सेदौष्ए्यप्रणा- 
मित्वावकारादानान्युपादाय सासान्यसेकविकारारम्भः समाधेयः } 
प्रथ्वी से अन्यः; चारों भूतो में भी सेह; उष्य; प्रणामित्व, अव- 
कादानादि कौ प्रहुण करके सामान्य एक विकार की उत्पक्ति 
इसी प्रकार जानलेनी चाहिये । 


( नास्त्र्थो विज्ञानविसहचरः ) थे ज्ञान के प्राधित नदीं है ! 
` ( रस्ति तु ज्ञानमथेविसहचरं ) किन्तु ज्ञान अथे के आश्रय है. 
( खघ्रादौ कलिपतमित्यनया दिखा ये वस्तुखरूपमपहवते ). खप्रादिं 
भ" कल्पित ज्ञान ह) -इसके आश्रय से अन्य दा मे जो नासिकः 
-विनज्ञानवादी - चस्तु के स्वरूप का अभाव कहते दै कि ( ज्ञानपरि 
कत्पनामाघ्रं वस्तु ) ज्ञान की कर्पनामाच्र .हीं वस्तु है, वास्तविकः 


चतुर्थः कैवल्यपादः 1 १५५७. 


ङ्द नदीं ( खश्रविषयोपमं ) सप्र विपय के समान दहै (न 
€ ७ [8 ९ 9 [> भु है 
परमाभतोऽस्तीति य आहुः ) यथाय मे नहीं है फसा जो कहते ह 
( ते तथेति ) वह भी उनके ही समान नास्तिक ह ( प्रत्युपस्थित- 
मिदं स्वमाहासम्येन वस्तु कथमप्रमाणात्मकेन विकरपन्ञानवलेन 
क क नप त 
वस्तुसखरूपररसज्य तदेवापलपन्तः ) क्योकि पने महत्व से जोः 
यह्‌ वस्तु विद्यमान है किस प्रकार अप्रमाणरूप विकस्प ज्ञान केः 
वल से वस्तु के सरूप को उपपन्न करके वही फिर भाव कहते है 
द € क ०४ भ ४ 
( श्रद्धेयवचनाः स्युः ) तत्त निणेय करने मं श्रद्धा करम याग्य. 
. दवचन होने चाहिये ।॥। १४ ॥ 
८ छतन्रैतदन्याय्यम्‌ ) कौनसा इस विषय मे यथाय नियम है. 
दसको आगे दिखलाते है- 
3 क [अ 
अा० छत 
यद्यपि चयो शुणस्तथाऽपि तेपामङ्गाद्विमावगमनलक्षणो यः परिणामः 
छचित्सर्वमङ्कि छविद्रजः छचिच्च तम॒ दत्येवंरूपस्तस्ये कत्वाद्रस्त॒नस्तत्वमे- 
त्वमुच्यते ! यथेयं एथिवी, अयं वायुरित्यादि ॥ १४ ॥ 
नलु च ानम्यतिरिकते सत्यथ वस्त्वेकमनेकं वा वक्तं युज्यते, यदा; 
वि्ठानमेव वासनावश्चात्कार्यकारणभावेनावस्यितं तथा तथा प्रतिभाति तदाः 
चथमेतच्छक्यते वक्तमित्यादद्धयाऽऽह-- 
४४ £ 
मो० वत्ति पदाथ 
( यद्यपि त्रयो गुणास्तथाऽपि तेषामह्वाद्धिभावगसमनटक्षणो थः परिः 
णामः 9 यदि गुण तीन भी है तो भी उनका अङ्कङ्गिं भाव से गति करने 
रूप जो परिणाम है किं ( फचित्सच््वमङ्गि छचिद्रजः कछचिच् तम द्यें- 
रूपः ) कीं सत्वगुण अङ्गि अथौ भधान ओर रज, तम उस के अङ्ग 
"अर्थात्‌ उस के जाधीन होवे है, रेषे दी कीं रज अद्धि, कीं तम अद्धि, 
इस प्रकार रूप हैँ ( तस्थे कत्वादरस्तुनस्तत््वमेङव्वयुच्यते ) उसं के एकत्व 
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होने से वस्तु का सखरूप भी एकता से का जाता है । ( यथेयं एथिवी ) 
जेते यह पएथिवी है, ( अयं वायुरिस्यादि >) यह वायुदहै, इस भकार 
नजौर भी ॥ १४॥ 

( नयु च त्तानन्यतिसिक्ते सत्यथ वस्वेकमनेकं वा वत्त' युज्यते ) साच 
मसे भिन्न, यथार्थ ख्प्मे वस्तुषएक वा मनेक वक्ताओं से युक्त ह, ( यदा 
विन्छानमेव वासनावश्ात्कायैकारणमावेनावस्थितं ) ओर जव वितान ष्ठी 
-वासना वश्च से कार्यं कारण रूप से अवस्थित ( तथा तथा प्रतिभाति ) 
-लेसा विक्तान वैसा २ पदार्थं दीखता है ( तदा कथमेत्तच्छक्यते वक्तमिव्या- 
-धाह्य।ऽऽह » तव क्षिस प्रकार यह कह सकते हं, इस श्तङ्का कौ निषि 
के लिये अगला सूत्र कहते हइ-- 

ह 9 

चस्तुसखास्ये चित्त भदातयोाचं भक्तः पन्थाः ॥ १९ ॥ 
सू०--घस्त के एक दोने पर भी चित्तो क भेद होने से उन 

ञान चनौर वस्त॒ दोनों का सिच र मागे है ॥ ५॥ 

च्या० माष्यम्‌ 
वुचिन्तालम्बनीभूतमेकं स्तु साधारणम्‌ । तत्खलु नेकचित्त- 
परिकदिपत्तं नाप्यनेकचिन्तपरिकल्ितं किंत सखप्रतिष्ठम्‌. । कथम्‌ । 
-वस्तसाम्ये चित्तभेदात्‌! धमापेत्तं चित्तस्य वस्तसाम्येऽपि सुखन्ञान 
सवत्यधमपेततं तत॒ एव दुःखन्ञानमवियपेक्तं तत॒ एव मूढज्ञानं 
सम्यग्दशनापे्तं तत एव साध्यरथ्यज्ञानमिति । कश्य तचित्तेन परि- 
-करिपतम्‌ ! न चान्यचित्तपरिकलिपितेनाथनान्यस्य चित्तोपसागो युक्तः ! 
-तस्मादस्तज्ञानयोरद्यग्रहणएमेदभिचयो्विभेक्तः पन्थाः । नानया 
संकर गन्धो ऽप्यस्तीति । 

सांख्यपक्ते पुलवेस्त्‌ त्रिरुणं चलं च गुणदृत्तमिति धमार्दि 
निमित्ताप्त चिततैरभिसंवध्यते । निमित्ताुरूपस्य च प्रत्ययस्योखदय्- 
आनस्य तेन तेनाऽऽत्मना देतुमेवति केचिदाहु--ज्ञानसदमूरेवाथो 


व्यतुर्थः कैवल्यपाद्‌ः । ५९ 


भोग्यल्रास्टुखादिवदिति । त एतया द्वारा साधार्णएतं वाधमानाः 
पूरवो तरक्णेपु वस्तुरूपमेवापहूवते ॥ ९५ ॥ 


व्या० मा० पदा 


( वदुचित्तालम्बनीभूतमेकं वस्तु साधारणम्‌ ) वहत चित्तो का 
श्रय दू एक वस्तु साधारण है । ( तत्खलु नैकचित्परिकर्पितं 
नाप्यनेकचित्तपरिकरिपितं ) निश्चय वह किसी एक चित्त की 

करपना की हु नही, श्रौर नेक चित्तो की कल्पना की हुई भी 
` नहीं (किंतु खम्रतिषएम्‌ ) किन्तु श्रपने खूप में शिर है। 
( कथम्‌ ) किस प्रकार कि ? ( वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ ) वस्तु षे 
एक होने पर भी ज्ञान के मेद्‌ होने से । ( धमापेत्तं चित्तस्य वस्त्‌- 
साम्येऽपि सुखन्ञानं भवति ) वस्तके एक होने परभी धमकी 
च्पेन्ना से चित्त में सुखरूप ज्ञान होता है ( श्रधमोपे्तं तत एव 
दःखन्ञानम्‌ ) अधमे की अपेत्ता से वही वस्त दुःख ज्ञान करानेवाली 
द्ोती हैः ( शविदयापेच्तं तत एव मृटज्ञानं ) विदा की अपेत्तासे 
चही मृदु ज्ञान का हेतु होती है ( सम्यग्दशनापेक्तं तत एव माध्य 
 स्थ्यज्ञानमिति ) यथाथ दशन कीं पत्ता से वही सामान्य ज्ञान 
कराती ह ! ( कस्य तचितेन परिकल्पितम्‌ ) तो फिर यह्‌ वतलाश्रो 
कि वह्‌ किस पुरुप के चित्त से कल्पना की गई है ( न चान्यचित्त- 
परिकलिपितेनार्थनान्यस्य चित्तोपरागो युक्तः ) शरोर दृसरे के चित्त 
से कल्पना किये हए पथे के साय उससे भिन्न पुरुप का चित्त 
` उपराग युक्त नदीं हो सकता । ( तस्मादस्तज्ञानयोग्रा्यम्रहणभेद्‌- 
सिन्नयोर्विमक्तः पन्थाः ) इस कारण प्रांद्य वस्त, रौर रहण ज्ञान; 
इन भिन्न २ भेद बाले दोनोंका भिन्न २ मागे है, श्रथोत्‌ दोनों 
भिन्न वस्त हैँ ( नानयोः संकरगन्धोऽप्यस्तीति ) इन दोनों मेँ एकता 
-का गन्ध भी नहीं है] 
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: ( साख्यपक्ते पुनवेसत॒ चिगुणं ) फिर सांख्य पत्त मे वस्तु तीन 
गुणो का काय है ( चलं च गुणब्त्तमिति ) शौर गुणएटृन्ति चल 
खभाव वाली है ( धमौदिनिमित्तापे्तं चित्तैरभिसंवध्यते ) धमोदि 
नियित्त की अपेता से स्तु चित्त फे साय सम्बन्ध करती है । 
( निमित्ताचुरूपस्य च प्रत्यथस्योतपद्यमानस्य तेन तेनाऽऽत्मना देतु- 
भेवति ) नियित्त फे अलुरूप उत्पन्न हई इृत्तिये उस ररूप से 
प्रात्मा के साथ सुख दुःखादि ज्ञान की देतु दोवी है, ( केचिदाहुः } 
कोई दूसरा नासिक कहता दै ज्ञानसहभूरेवाथेः ) ज्ञान के 
पराश्रय से उत्पन्न होने बाला अथे है ( मोग्यल्नास्पुखादिवदिति ) 
भोग्य दने से सुख दुःखादि के समान । ( त एतया द्वारा साधा- 
रत्वं वाधमानाः पूर्वोत्तसतणेु वस्त॒रूपमेवापद्ठवते ) वह पुरुष 
इस ऊपर कदे विचार द्वारा साधारणरूप से वाध होते हुए सी पूवे 
उन्तर क्षणो मे वसत॒ के खरूप का परमाव ही कहते दै 1 ५॥ 


>+ 


-मो० छत्ति 


तयोक्तानाशसोः विविक्तः पन्था विविक्तो भार्म इति यावत्‌ ! कथं १ 
वस्तुसाम्ये वित्तमेदात्‌ । समाने वस्तुनि स्यादादुपरभ्यसाने नानाममातूणां 
चित्तस्य. मेदः सुखटुःलमोहरूपतया सुपरभ्यते । तथादि-- एकस्यां ख्प- 
ङावण्यवत्यं योपिति उपलस्यसमानायां सरागसख सुखत्पयते सपल्न्यास्तु 
द्वेष परिचाजषःदेरघंणेतयेकसिमिन्वस्तुनि नानाविधलित्तोदयात्कथं चित्त 
ार्यल्वं वस्तुन एुकवित्तफारथत्वे वस्त्वेकरूपतयैवावभासते । क च चित्त- 
पार्यत वस्तुनो यदीयस्य चित्तस्य तद्वस्तु फार्य तरिमन्नथान्तरव्यासक्तेऽ- 
-तद्रस्त न किच्ित्साद्‌ .भेवत्विति चेन्न तदेव कथमन्यैवहुमिरपरम्यते, 
उपरम्यते च । तरमान्न चित्कारम्‌ 1 अथ युगपदहुमिः सोऽर्थः क्रियते, 
तदा पहुभिर्निमितस्या्थस्यैकनिभितदरक्षण्यं स्यात्‌ । यदा त॒ वेरक्षण्यं 
नेष्यते तदा कारण `मेदे सति कार्यमेदस्याभावे निर्हैतंकमेकूख्पं या जग- 


चतुथः कैचत्य पादः । ४६१ 


सस्यात्‌ एतदुक्तं भवति-सव्यपि भिन्ने कारणे यदि का्यसासेदस्तदा सममं 
जगन्नानाविधकारणजन्यमेकरूपं स्यात्‌ 1 
कारणमेदानुगमास्स्वातन््येण नि्ैठकं वा स्यात्‌ ! ययेवं छथं तेन 
` त्रियुणात्मनाऽ्थैनैकस्यैव ममातु: युखदुःखमोहमयानि स्तानानि न जन्यन्ते १ 
सैवम्‌ , यथाऽधख्िगुणस्तथा चित्तमपि त्रिगुणं तस्य चार्थप्रतिभासोत्पत्तौ 
-धसादयः सहकारिकारणं तद्रुद्धवाभिमववश्षाव्कदाधिचित्तसय सेन तेन 
रूपेणाभिव्यक्तिः । तथा च कामुकस्य संनिषठितायां योपिति धर्मस्तं 
चित्तं सत्वस्याद्ितया परिणममानं सुखमयं भवति, तदेवाधर्मसष्टकारि 
. रजसोऽद्धितया दुःखरूपं सपत्नीमाव्रस्य भवति, तीनाधमंस्टकारितिया 
परिणममानं वमसोऽटिव्वेन कोपनायाः सपल्न्या मोहमय भवति 1 तस्मा- 
द्विचनन्यतिरिक्तोऽस्ति वाद्योऽथः ! तदेवं न विक्तानाथयोस्तादात्म्यं विरो 
शास्र कायकारणभावः । कारणामेदे सत्यपि कायंभेदप्रसद्दिति स्ानादय- 
तिरिक्ित्वमथस्य भ्यवस्यापितम्‌ ॥ १५ ॥ 
ययेवं शानं चेरप्रकाद्यकंत्वादुम्रहणस्वभावम्श्च भ्रकाद्यत्वादुग्रा्यस्व- 
भावस्तत्कथं गपत्सवोनथान्न गृह्णाति न स्मरति चेत्याशङ्धय परिष्ारं 
वक्तमाह-- 
त्‌ [७ 
सर चुत पदाथ 


८ तयोन्तीनार्थयोः विविक्तः पन्था विविक्तो सां ति य्व ) उन 
वान ओर स्थं दोनों का भिन्न पन्य अर्थात्‌ सिन साभ है, इतना अर्थं है | 
{८ कथं ) किस प्रकार कि १ ( वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्‌ >) वस्तु के एक होने 
पर भी चित्तो कामद्‌ दने से। ( समाने वस्तुनि स्न्यादादुपरभ्य- 
-माने नानाप्रमातणां चित्तस्य भेद्‌ः सुखदुःखमोदखूपतया सयुपरभ्यते >) 
समान वस्तु खी जादि के प्राक्त ्टोने पर उस मे अनेक भरमाताां का 
चित्त भेद, सुख-दुः-मोह ख्प से पाया जाता है । ( तथा हि-एकस्यां 
रूपरावण्यवत्यां योपिति उपरभ्यमानायां सरागस्य सुखुत्पयते ) जैसा 
कि--एक सुर्दरख्प बाख खी भां हुई म रागी को सुख उत्पन्न ता है, 
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८ सपल्न्यास्छ॒ दवेषः ) जौर उस की सपत्नी =सौत को देप होता 
( परिनाजकादेध्रणेत्येकस्मिन्वस्तुनि नानाविधचित्तोदयात्‌ >) गौर सन्यासी 
आदि को घृणा उत्पन्न होती है, इस प्रकार एक ही वस्तु मे नाना प्रकार 
की चित्तह्ृत्ति उद्य होने से ( कथं चित्तकार्यत्वं वस्तुनः ) तो जन यह्‌ । 
कष्टो कि किस भकार वस्तु चित्त का कायं है, (एकचित्तकार्यत्वे वस्तवेकखपत- 
येवावमासते » एक चित्त का कार्य होने पर तो वस्तु एकरूप से दीः 
भासित होती है । ( क्रि च चित्तकार्यतवे वस्तुनो यदी ) ओर फिर थह 
कि चित्त का कायै होने पर वस्तु यदि हो (यस्य चित्तस्य तद्वस्तु काय॑ तस्मि- 
च्थान्तरग्यासक्ते तदटस्ठन किञ्चित्स्यात्‌ ) वह वस्तु जिस के चित्त का 
काय॑हैतो उस का चित्त जिस कार मं अन्यत्र रगा हुभा हो वह वस्तु 
उस कालमेङ्छभीन दहो, १ अथात्‌ उस कालम उस वस्तु का जभावः 
होना चाहिये १ ( भवत्विति ) ओर टोती है ( चेन्न तदेव 9 यदि तव वहः 
नहीं है ( कथमन्येवंहुमिरपरुभ्यते >) फिर किस प्रकार अन्य वहतत पुरर्पौ 
से उपरुच्ध की जाती है ( उपलभ्यते च >) ओर उपरून्ध होती है 
८ तस्मान्न चित्तकारयम्‌ >) दस कारण वह ज्ञान का कार्यं नदी, जथाीत्‌ जान 
की कल्पनामात्र वस्तु नदीं है । ( जथ युगपद्रहुभिः सोऽथ; क्रियते ) अव 
यदि कटो कि एक साथ बहत चित्तो से वह अर्थं कल्पना किया जाता है, 
(तदा वहुभिनि्भितस्याथैस्येकनिभिताद्रैलक्षण्यं स्यात्‌ >) तच बहुत चित्तो से 
निर्माण किये हुए अथं का एक चित्त के निमाण क्ये हए अथै केउसकी 
विरक्षणता होवे । ( यदा तु वैरक्षण्यं नेष्यते ) जव विरक्षणता नहीं 
देखते ८ तदा कारणमेदे सति कायैमेदस्याभावे निह ठकमेकखूपं वा जग- 
तस्यात्‌ ) तव कारण कामेद्‌ होने पर भी कार्य के मेद्‌ का अभाव होने पर 
निर्देकुक एक खूप वस्तु होवे ओर स सस्त जगत्‌ भी निर्हेवुक एकरूप होवे 
( एतदु भवति ) कहने का अभिप्राय यदह है कि-( सस्यपि भिन्ने 
सारणे यदि कार्यस्यायेदस्तदा समं जगन्नानाविधकारणजन्यसेकरपं 
स्यात्‌ ) कारण के भिन्न होतेह मी यदिकाय कासेदन होतो 
सम्पूणं जगत अनेक अ्रकार के कारणों से उत्पन्न इभा भि एक ख्प दोवे 


चतुथः कैवद्यपाद्‌ः । ६२. 


( कारणभेदाननुगमात्स्वातन्त्येण निर्हेतुकं वा स्यात्‌ ) कारण भेद्‌ न 
भ्रा होने से खतन्त्रता से नाना रूपों वाला जगत्‌ निर्हूतक ष्टोगा1. 
( ययेवं ) एसा है तो ( कथं तेन त्रिगुणात्मनाऽथे नैकस्यैव प्रमातुः सुख. 
दुःखमोहमयानि ज्ञानानि न जन्यन्ते >) कसि कारण उस त्रिगुणरूप अथं 
के साथ एक हाता को सुखदुःख, मोहमय स्वान नहीं उत्पन्न होते १ 
( मैवम यथाऽथ॑खिगुणस्तथा चित्तमपि त्रिगुणं ) मेरे दस प्रकारष्टी 
लेसे तीन ुण्प जथ है, वैते ही तीन गुण खूप नित्त है ( तस्य चाथ 
अतिभासोचत्तौ धमादयः सहकारिकारणं तदुद्धवाभिभववधात्कदाचिचितस्य- 
, तेन तेन स्पेणाभिन्यक्तिः ) उस के अथं प्रकादित करने मे धमादि स~. 
कारी कारण ह, उन धर्मादि ङी उत्पत्ति, प्रख्य वश्से कमी चित्तकी 
उस २ धर्म जधर्मरूप घरे प्रकटता होती है । (तथा च काञुकस्य संनिहि- 
ताया योपिति धमंसदकृतं चित्तं सत्वस्याद्धित्तया परिणममानं सुखमयं 
भवति ) वेते ही कामी पुरुप कनखी समीप होने पर धर्मं की सायत 
वाख चित्त सतोगुण की भ्रधानता से परिणाम को भराप्त हुजा सुखमय 
होता है, ( तदेवाधर्मसहकारि रजसोऽङ्गितया दुःखरूपं सपलीमाव्रसख ` 
भवति 9 ओौर वह चित्त अधमं की सष्टकारिता से रजोगुण की प्रधानता 
ह्वार दुःखखूप सौतमात्र को होत्रा है ( तीवाधम॑सदहकारितया परिणममानं. 
तमसोऽ्धित्वेन कोपनायाः सपलन्या मोहमयं भवति ) जौर तीतर मधर 
की सहकारिता से परिणाम को प्राप्त हुजा चित्त तमोगुण फी भधानता के. 
सारण उस से क्रोधी सौत मोहमय होती है, (तस्मादिन्तानवग्यतिरिक्तोऽस्ति- 
वाद्योऽथः ) इस कारण वाद्य ज विक्तान से भिन्न वस्तु है। ८ तदेवं 
न विन्ताना्थयोस्तादत्म्यं विरोधान्न कार्यकारणभावः) इस अकार. 
उ्यवस्था दोन पर विक्ान ओौर अथं दोनों मे विचेध योने से एकरूपता 
नहीं है, मौर न काय कारण भावहो सकता है. कारणामेदे सत्यपि 
कार्यमेदप्रसङद्गादिति >) कारणकेभेद्‌ नदहोने परभी कार्यं मेद्‌ भ्रसङ्गन 
होने ते ( श्वानाद्रयतिरिकतस्वमर्थस्य व्यवस्थापितम्‌ >) षान से भिन्न अथं का. 
्यवस्थापित हजा ॥ १५ ॥ 


६४. पातञ्नङ्योगदद्रन-माषाच्ुवाद्‌ ध्यास-भाष्य तथा भोज-इृत्ति सित 


(ययेवं ज्ञानं वेत्परकाशकतादूयहणस्वमावम्थेश्च परकादयत्वादुग्राद्यसव- 
भाव; >) यदि ञान प्रकाशक होने से महण स्वभाव है, ओर अथं प्रकार्य 
-होने से आद्य स्वभाव है ( तत्कथं युगपर्स्वानथान्न गृह्णाति ) तो पिर 
किस प्रकार एक साथ सर्वं अर्थो को अहण नहीं करता (न स्टतिच) 
स्मर नीं स्मरण करता ८ इस्याक्ङ्कय परिहारं वक्तमाह ) इस शक्ता के 
-समाधाना्थं गला सूत्र कते ई-- 

न चैकचित्ततन्चं वस्त॒ तदव्रमाणएके तदा 
कर स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

- प०--पस्त केवल एक चित्त फे दी अशित नदी है क्योकि 
जव चित्त उस को विषय नहीं करता तब वह्‌ क्या हो जावी है उस 
-की तो भाव पदायथे अपने समवायि कार्ण से उत्पत्ति है, केवल 
चित्त की कर्पनामात्र अमावरूप नहीं है ओर दूसरा हेतु यह है 
"कि जव चित्त उस. को विषय नहीं करता, तब वह वस्त क्या अभाव 
-ख्प हो जाती है ? अथोत्‌ नहीं होती इस कारण विज्ञान कौ कस्पना- 
-मात्र बाह पदार्थो को मानना विज्ञानवादी की भान्ति है १६॥ 

| ज्या० भाष्यम्‌ 

एकचित्ततस्तर चेदस्तु स्यात्तदा चित्ते व्यप्रे निरुद्धे वाऽखरूपमेव 
-तेनापरग्रष्टमन्यस्याविषयीभूतमभ्रमाणकम प्रहीतस्वभावकं केनचित्त- 
दानीं करि तस्स्यात्‌। संबध्यमानं च पुनधित्तेन कुत उत्पयेत । ये 
-चस्यानुपसिता सागास्ते च।स्यन स्युरेव नासि प्रष्ठसिघ्युदरमपि न 
गृह्येत । वस्मास्खतन्त्रोऽ्यः सवेपुरुषसाधारणः स्वतन्त्राणि च 
चित्तानि भ्रति पुरुषं प्रवतेन्ते । तयोः सम्बन्धादुपलबन्धि पुरुषस्य 

-भोग इति ॥ १६॥ 
खि 
. व्या० भा० पदाथ 
( एकचिन्ततन्तरं चेदस्तु स्यात्‌ ) थदि एक. चित्त के ही आधीन 


चतुः कैवल्यपादः । ५६५ 


चर्तु होवे ( तदा चित्ते व्यप्र निरुद्धे वाऽस्वरूपमेव तेनापराखष्टम्‌ ) 


जव चित्त किसी अन्य विपय में फसा हुवा निरुद्ध हो वास्तु 
का स्वरूप उस चित्त के सम्बन्ध से रहित हो (अन्यस्याविषयीभूतम- 
प्रमाणएकमगृहीतस्वमावकं केनचित्तदानीं किं तत्स्यात्‌ ) ओर किसी 
पन्य के चित्त से भी अरविपयरूप, अप्रमाणरूप, अगरहीतरूप हों 
तव वह वस्तु किस के चिन्त से क्या होवे ‰ अथोत्‌ वह्‌ उस काल 
में भी वियमान्‌ रहती है, उस का अभाव नहीं होता, इस कारण 
एक चित्त के दी आधीन वस्तु नहीं दै । ( संबध्यमानं च पुलधित्तेन 
कुतं उत्पद्यते ) रौर फिर चित्त के साथ सम्बन्ध होने से कहां से 
चस्तु उत्पन्न हो जावे ! (ये चास्याजुपधिता यागास्ते चास्य त 
स्थुरेवं नास्ति प्रषटमिल्युदरमपि न गृद्येत ) श्रौर जो इस के रारीर 
के भाग सन्मुख नदीं ह, क्या वह्‌ मी उस काल मे नदी है १ वैसे 
ही क्या नदीं है पीट उदरादि क्योकि बह ग्रहेण नदीं होते, इस को 
इस प्रकार समना चाहिये करि जव कोड पुरुप सन्युख खड होता 
हैतवयातोउस की पीठ दिखाई देती है था उदर दिखाई देता दै 
जव उद्र दिखाई देता है तव क्या पीठ नहीं होती ¢ ओर जव 
पीठ दिखाई देती है, तव क्था उदर नहीं होता ¢ अथौत्‌ दिखाई न 
देने पर भी उदर पीठ दोनों ही होते है, पसे दी जव किसी पदाथ 
को चित्त विपय नहीं करता तव भी वह्‌ पदाथ विद्यमान्‌ रहता है 
यदि चित्त की कठ्पनामात्र वस्तु होतो उसका अभाव हीना 
-चाहिये । ८ तस्मात्खतन्तरो ऽथः ) इस कारण अथे स्वतन्त्र है चित्त 
के आधीन नहीं है ( सवेपुरुषसाधारणः सखतन्त्राणि च चित्तानि 
अति पुरुषं प्रवसैन्ते ) सवै पुरुप साधारण हैँ मौर चित्त खतन्त्र 
अत्येक पुरुष को विषय में प्रवते करते हैँ । ( तयोः संबन्धादुपलब्धिः 
पुरुषस्य मोग इति ) उन दोनों का विषय के साथ सम्बन्ध होने से 
जो विषय उपलब्ध होता है, वह्‌ पुरुष का भोगं है ॥ १६॥ 
३० 


६६ पातञ्जलयोगदद्रीन-भाषचुचाद व्यास~माष्य तथा भोज-दृत्ति सषित्त 


नोट 
यष्ट सूत्र भोन दइृत्तिर्म नहीं है, इसटिए इस पर वृत्ति नदीं टिखीः 
गह ॥ १६ ॥ 


तद्‌ परागापेरित्वावित्तस्य वस्तु ज्ञाता 
ज्ञातस्‌ ॥ १७ ॥ 


स ०-उस पदाय के उपराग की चित्त को पेत्ता होने ठे 
वस्तु ज्ञात श्नोर अद्धाव होती दै ॥ ९७ ॥ 


उया० भाष्यम्‌ 


प्रयस्कान्तमणिकस्पा विपा चअयःसधसेकं चित्तमभिसंबन्भ्यो- 
पर.लयन्ति । येन च विषयेणोपरक्तं चित्तं स विपयो ज्ञातस्ततो ऽन्यः 
पुनर ज्ञातः ! वसुनो ज्ञाताज्ञातखरूपत्वात्परिणमि चित्तम्‌ ॥ १७ ॥, 
यस्य तु तदेवं चित्तं विपयस्तस्य-- 


व्या० मा० पदाथ 


( अयस्कान्तमखिकस्पा विपथा ) विपय चुम्बक पत्थर क 
समान है ८ च्रयःसधसैकं चित्तमभिसंबन्ध्योपर यन्ति ) लोह 
समान चित्त है उस चित्त के साथ विपय सस्वन्ध करके उस कों 
उपरक्त करता है । ( येन च विषयेणोपरक्तं चित्तं ) जिस विषय सँ 
चिन्त उपरक्त हृ्मा है ( स विषयो ज्ञातः ) वह विषय ज्ञात दोता है 
( ततोऽन्यः पुनरन्ञातः ) उस से अन्य विषय अज्ञात दताह!\ 
( वस्तुनो ज्ञाताज्ञातस्वरूपलवात्परिणामि चित्तम्‌ ) वस्तु ज्ञात अर 
ज्ञात होने से चिन्त परिणामी है ॥ ९७॥ 

८ स्यं तु तदेव चित्तं विषयस्तस्य ) रौर जिस का वह चित्त 
भी विपय है उस को- ` 


चतुर्थः कैवल्यपादः 1 %६७ 


भो० चति 

तस्यार्थस्योपरागादाकारसमर्पणाण्ित्ते यायं वस्तु सातमशातं च भवति । 
अयमथः--सवेः पदाथ जात्मऊभे चित्तं साममीमपेक्षते । नीकादिल्तानं 
चोपनायमानमिन्दियणांक्िकया समागदमर्थोपरागं सदकारिकारणरवेना- 
पेक्षते, व्यतिरिक्स्यार्थस्य संचन्धामवादूमरहीयुमश्क्यत्वाच्‌ । ततश्च 
येनैवार्थनास्य पानस्य स्वरूपोपरागः; कृतस्तमेषा्थं छान च्यमष्ठारयोग्यतां 
नयति, ततश्च सोऽर्थो क्षत इत्युच्यते, येन चाऽऽफारो न समर्पितः सोऽ- 
ज्तातत्वेन स्यवदहियते यर्सिमश्वानुभूतेऽथं साददयादिः अथः संस्कारस॒दो- 
धथन्सदकफारिकारणतां भरतिपचते तस्मिश्रेवार्थ स्मृतिरपजायते इति न 
सर्वत्र ज्तानं नापि सवत्र स्मृतिरिति न क्धिद्दिरोधः ॥ १७ ॥ 

ययेवं भ्रमाताऽपि पुरुषो यस्मिन्काङे नीरं वेदयते न॒ तस्मित्काले 
पीतमतस्तस्यापि कदाचित्फ््वं अहीचृखूपत्वादाकारम्रहणे परिणामित्वं 
आ्तमित्याद् परिहर्रीमाह- 

7८ तुन पदाथ 

( तस्या्थस्योपरागादाकारसमप॑णाचित्ते वा्यं॑वस्त॒ श्ठातमत्तातं च 
भवति >) चित्त मे उस वस्तु का उपराग पड्ने से उस का आकार ग्र्ण 
होने से वाद्य वस्त॒ स्तात जर अक्ात होती है । ( जयमर्भैः ) यह अर्थ 
दे कि-( सर्वः पदां आत्मलखमे चित्तं सामग्रीमपेक्षते › स्वै पदार्थो 
के स्वरूप राम कराने मे चित्त सामी की यवेक्षा रहती है । ८ नीरादि- 
त्तानं चोपजायमानमिन्दियम्रणांखिकयः समागतम्थोपरागं सहकारिकारण- 
त्वेनापेक्षते ) नीलादि चान उत्पन्न इजा इृन्धियप्रणारी दाय सहकारि 
कारणख्पसे, प्राघ्च जथ के उपराग की अपेक्षा करता है, ८ व्यतिरिक्त 
स्याधस्य सवन्धाभावादूयह्येठमश्चक्यत्वाच्‌ ) अस्य अथ कां सस्वन्धन 
ने के कारण ग्रहण करने को समथ न ्टोने से । ( ततश्च येचैवार्थेनास्य 
स्ानस्य स्वरूपोपरागः कृतस्तमेषार्थ कान भ्यधदारयोग्यतां नयति) उस 
कारण जिस पदाथ ने इस के शान म अपने खर्प फा उपराग गरा है, 


६८ पातञ्चट्योगद्दन-भापालुवाद्‌ ग्यास-भाष्य तथा सोज-दृत्ति सहित 


उस द्यी अथ॑ का क्ञान व्यवहार की योग्यता को प्राप्त दता है, ( ततश्च 
सोऽ्थो जात इत्युच्यते > इस कारण वह जथ स्तात दै, एेसा कदा जाता 
ड । ८ येन चाऽऽकारो न समर्पितः सोऽच्वातत्वेन व्यवद्वियते ) ओर जिस \ 
के आकार को चित्त नहीं शराक्च इजा, वह अन्तातख्प से कटा जाता है 
८ यस्मिश्रानुभूतेऽये साद्ययादिः जथैः संस्कारखुदोधयन्सहकाएरे कारणता 
अतिपद्यते ) निस अनुभव किये हृषु जथे मे समानतादि के कारण अर्थं 
संस्कार को उदोधन करता इना सहकारि कारणत्ता को प्राप होता है 
८ तस्मिन्नेवाथ स्मृतिरुपजायते दति >) उसी अथं में स्मृति उत्पन्न होती है 
८ न सर्वत्र श्वानं नापि सर्वत्र स्मृतिरिति न कथ्चिद्धिरोधः ) न सयत्र न 
होता जौर न सर्वत्र स्ति होती है दस कारण ङ विरोध नटीं हं 1१७ 
( ययेवं भ्रमाताऽपि सुरुषो यरिमन्काे नीरं वेदयते ) इस प्रकार 

असाता षुरप भी निस कार मं नीद्यदि रंग को जानता है । ( न तस्मि- , 
ल्काडे पीतमतस्तस्यापि कदाचित्कत्वं अहीवृखपत्वादाकारहणे परिणामित्वं ` 
आप्तमित्याश्क परिदरैमाह ) उस कार मे पीतादि को नदीं जानता इस 
कारण उस का भी कदाचित्‌ अद्टीता स्वभाव होने से आकार रहण करने 
ञे पुरुष को भी परिणामित्व प्रात हो इस शङ्को के नि्वारणाथं अगला 
सूत्र कहते ६-- 

सदाज्ञाताधित्तच्रत्तयस्तत्मरभोः पुरुषस्या- 

परिणामित्वात्‌ ॥ १८ ॥ 

ख०-- चित्त की धृत्तिये इसके स्ासी पुरुप को सदा ज्ञात 
रहती है? पुरुष के अरपरिणामी होन से ॥ १८॥ ध 


व्या० माष्यम्‌ 


यदि चित्तवसपमुरपि पुरुषः परिणमेत्ततस्तद्धिषयाधिन्तवरन्तयः 
राव्दादिविषयवञ्ज्ञाताक्ञाताः स्युः 1 सदाज्ञाततं तु मनसस्तत्म्रभाः = 
युरुषस्यापरिणामित्रमनुमापयति ॥ १८ ॥ 


चतुर्थः कैवस्यपाद्‌ः 1 ४६९ 


अ ---~------------- --------3====-=--3-2-2--- 


स्यादाशङ्का चिन्तमेब स्वाभासं विषयामासं च भविष्यतीत्यभिवत्‌- 
व्या० भा० पदा 


.( यदि. चित्तवत्मसुरपि पुरुषः परिणमेत्ततस्तद्धिषयान्ित्तवृत्तयः 
राव्दादिविपथवन्ज्ञावाज्ञाताः स्युः) यदि चित्त. के समान्न उस का 
खामी पुरूष भी परिणाम को प्रप्र दोव. तो, उस के विपय चित्त 
वरत्ति भी राब्दादि विषयों के समान ज्ञाव चज्ञात दं । ( सदाज्ञातव्वं 
तु -सनसस्तसरभोः पुरुपस्यापरिणामिल्रमलसापयति ) मन का उसके 
खामी मँ सदा ज्ञातत्व दोना पुरुष के अपरिणएमित्व को अनुमान 
कराता है ।॥ १८ ॥ क ` । 

( स्यादाद्का चित्तमेव खाभासं विषयासासं च भविप्यतीत्य- 
भिवत्‌ ) यदि किसी को सङ्का दोवे कि चित्तदी अरपनेको भी 
प्रकारित करता दै चौर विषय को भी अभि के दृष्टान्त समानः 
इसका उत्तर गले सूत्र से देते दै- 7. 

। विदोप सुचना 


# > क 


यहां किन्दीं पुत्तक्तो मे ८ वैरेषिकाणां चिन्तात्मवादिनां -च भगिष्यती्वाभि- 

वृत्‌ › देता साष्य वनाकर वैशेषिक दशन की मौ निन्दा की दै, परन्तु -एक पुस्तक 
हमारे सामने आनन्दाश्रम पूना की छषी हुई 'वाचस्पति्त्त रीका हे उत्त भाष्य 
के अन्दर देता पाठ नदीं है श्रौर दुस्तरौ गवनैमेन्ट -परेपत कम्ब कौ छप इर वाच- 
स्पतिल्न टीका मे वैशेषिक ददौन की निन्दा कौ दे । एप - यह निसन्देष्ट जाना 
गया कि नृवौन मतावलम्बौ पुरषो ने इस शाख मँ अपना मत सिद्ध क्रनेका 
अत्तिपरि्रम किया दं, जित को हम मनं दोने के कारण वार्‌ २ दिखलति ्। 

„> शौर वैशेषिक दशन तो श्रारमा भौर मन दो-भिन्त '२ द्रन्य मनि, जिनका 
 विश्ेष वर्णन अन्थ विस्तार भय से हंम यहां तह कर सक्ते, पथिन्यापस्तेजो 
वायुराका्ं कालोदिगात्मा मन इत्ति द्रन्यासि । देखो वे भ०-१। 
भा० १, ख० ५) इत दानि का कारण भाज करस्य शासो का पठन-पाठन 
छूट जाना ही है भौर क्या कट सक्ते दै ॥ १८५॥ व 


७४ पातसटयोगदच्यन-भा्वायुवाद्‌ प्यास-भाष्य तथा भोल-ध्रत्ति सित 


भो० चत्त 

था पताधिसख्प प्रमाणविप्ययादिरूपा पृ्तयस्वास्सस््रभोधित्तस्य . 
परहीठुः पुरूषस्म सा सर्वफाखमेव देयाः, ` तस्य लिदूपक्षयाऽपरिणामात्‌ ` 
परिणामित्वमाषादिष्यथः । यसौ परिणामी स्यात्तदा परिणामस्य कादा. 
वित्कप्वास्ममाहस्तातां चित्तदृष्तीन्मं सदा श्वात्त्वं नोपपयेत । भयमथ 
परुषस्य चिद्रूपस्य सदैषाधिष्टारृष्वेन भ्यवस्मितस्य यदन्तरं निं स्तवं 
तस्यापि ` सदैवाचस्थिततत्वायेन येनार्थेनोपर्तं भवक्गि तथाविशस्ार्थस्य 
ख्व चिच्छापासंकान्तिसद्धायस्तस्यां सस्यां सिद्ध खषा श्षातृष्यसिति न 
कद्राभित्परिणासित्वाप्राङ्गा ॥ १८ ॥ 


घु चितमेव यदि सत्त्वोत्कपास्रकादाकं तदा स्वपरमकाद्ाकत्वादा- 
त्मानमश्ः च प्रफादयतीति तावतैव व्यवदारसमसेः 0 यषटीच्रन्तरेणेत्या 
शद्लमपनेतमाई-- क 


सो० च्र° पदार्थं 


ˆ ` ९या एसाधिसस्य प्रमाणविपयैयादिरूपा दृत्तयस्तास्तस्भोधित्तस्य 
अष्ठतुः घुरपस्य सदा सर्वकारमेष क्तेयाः ) चिस की णो यह भमाण 
विपर्थय सादि रूप पान षुत है, षट उस लित्त के स्ममी अहीता पुरुप 
ले सवं कारू भे शानने योग्य है, ( तस्य विद्रुपयाऽपरिणामाप्‌ ) उस 
ऋ चेतन खूप ल घदृटने से ८ परिणामित्वामावादित्यर्थः ) परिणामित्व 
का लमाच होने घ्रे मष्ट अर्थं है 1 ( यथसौ परिणामी स्याप्तदा परिणामस्य 
कादाचित्कत्वामातुस्तासां चित्तघृतीनां खदा शतस्य नोपप >) यदि 
जह परिणामी शेषे तो परिभाम के कमी २ ्टोने से भ्रमाता को उन वित्त... 
तियो च सदा क्ञातत्व न भास होवे । ( जयमर्भः ) षद भथ है- 
८ घ॒रूषस्य निदपस्य सदेवाभिष्टतृत्वेन ममवस्थितस्य यदन्तरं निरं सधं 
तस्यापि सदैवावस्मिततव्यायेनायेनाथैनोपरक्तं भवति) चेतनरूप परप के खदा 
भथिद्यवृत्वमान से ज्यवस्मित्त हुए का जो न्तर साधम निर्म॑ड छद्धि 


चतुथः कैनस्यषाद्‌ः । ७१ 


ड उसके भी सदैव रहनेसे जिस २ भथंके साथ षष्ट द्धिः उपरष्क 
दटोतीं रै ८ तथाविधस्याथस्य >) उस प्रकार केयं के साथ ( खदैय 
चिच्छायासक्ान्तिसद्धावस्तस्यां सत्यां सिद्धं) चेतन छया के संवन्ध 
का सद्धाव उख में सदैव सड 1 ८ सदा छाचृत्वमिति > सदा ज्ाचत्व 
यही है, (न कदाचित्परिणामित्वादष्ा ) कभी भी परिणासित्व की 
द्ध नहीं शती ॥ १८ ॥ 

८ नञ्॒चित्तमेव यदि स्वोत्कवासका्रकं तदा स्वपररकाराकत्वा- 
स्दात्सानमर्थं घ अकाश्यतीति > श्द्धा-यदि चित्त ही खच्च के भधिक टन 
न्वे भकार्पकृ है, तव जपना ओर दूसरों का भकापाकत्व होने से भपने को 
ओर सथं कनो प्रकाटित करता है ८ तावतैव म्यवष्टारसमासेः किं ग्रहीन्- 
न्तरेणेत्याक्कामपनेतुमाद › तो ष्यवष्टार समासि पथैन्त क्या सन्तर हण 
करने घे अपने को ओर मर्थं को प्रकार करता है, भथषा एक क्षण में 1. 
हस शद्ध के निवारणाथ भगदा सूत्र रते हं, षष क्षणिकवाषी न्प्रस्तिक 
के मत श्र अकरण उखा कर एस छा समाधान जये कस्ते ह- 


ल तत्स्वाभासर रग्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
सुः०--वद्‌ चिन्त दस्य होने से स्वयं प्रफाशा नहीं है १९ 


व्या० गाप्यम्‌ 


यथेवराणीन्द्रियाणि शच्दादयश्च रष्यलरान्न स्वाभासानि तथा 
अनोऽपि परत्येतन्यम्‌ | 


न चाभिरत्र चान्तः! न द्यभ्चिरात्मखरूपप्रकाश्ं प्रकादाथति । 
 अकारष्धायं प्रकाश्यप्रकारकसंयोगे चः ! च ` च खरूपमात्रेऽस्ि 
संयोगः ! किं च सखरासासं चित्तमित्यम्राद्यमेव कस्यचिदिति खछब्दाथेः | 
तद्यथा खात्सम्रपिष्ठमाकारां न परभविष्ठमित्यथैः ! स्ववुद्धि््यार. 
अतिसंबेदनात्सानां प्रवृत्तिरेश्यते-क्रद्धोऽदं भीतोऽदममुत्र -मे 
गो ऽमुत्र मे क्रोध इति । एतत्खनुदधेर्रहणे न युक्तमिति ।॥ १९ ॥ 


७२ पातञ्जटयोगदश्चन-भाषालुवाद्‌ ग्यास-भाप्य तथा भोज-टत्ति सहितः 


च्या० मा० पदार्थं 


( थथेतराणीन्द्रियाणि शब्दादयन्च द्श्यत्वान्न स्वासासानिः 
तथा मनोऽपि प्रत्येतन्यम्‌ ) जसे दूसरी इन्द्रिये ओौर शब्दादि विषय 
दृश्य होने से खयं प्रका नही है, वैसे दी जानना चाहिये कि मनः 
भी खयं प्रकारा नदीं है । 

(न चािणखर दन्तः ) इसमें रथि का दृष्टान्त भी युक्त 
दही है । ( न हयभनिरात्मखरूपमप्रकासं प्रकारायति ) क्योकि अभि 
श्मपते अप्रकादारूप को प्रकाशित नदीं करती । ( प्रकारोश्चायं 
प्रकाश्यप्रका्कसं योगे दष्टः ) वह्‌ प्रकारा तो प्रकाश्य ओर मरकारकः 
कै संयोग में देखा गया है । ( न च खरूपमात्रेऽस्ति संयोगः ) चौर 
स्वरूपमात्र मे संयोग नही कटलाता । ( किं च स्वाभासं चित्तमित्य- 
्ह्यमेव ) इस कारण चित्त स्वयं प्रकारा है, यह ग्रहण करने योग्यः 
नहीं है ( कस्यचिदिति राब्दाथेः) किस का दृश्य है, एेखा प्रस: 
होने पर । ( त्था खात्मप्रतिष्ठमाकारां न परप्रतिष्ठमित्ययेः ) आका 
अपने सखरूपसें सिर है, द्सरे से आश्रित .नहीं इस समान ए 
स्वबुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्स्वानां भ्वृत्तिरेश्यते ) अपनी वुद्धि के 
उ्यवहायो को जानने से जीवों की प्रवृत्ति देखी जाती दै-(क्रदधोऽदहं 
मीतोऽहमसुत्र मे रागोऽसृत्र मे कोध इति ) मेँ कोधी ह मे भयमान्‌ 
ह उस.काल मेके, राग था, उस कालमें खफमें क्रोधया॥ 
( एतच्छवुद्धेरमरहणे न युक्तमिति ) यह्‌ अपनी वुद्धि के म्रहण न 
होनेपर युक्त नहीं हो सकता, इससे सिद्ध हो गथा कि वुद्धि पुरषः 
का दृश्य है, सरीर वह खयं म्रकारा नहीं । १९॥ 

भो० चत्त 

तच्चित्तं सामास स्वभ्रकाश्तकं न भवति -पुरपवेचं भवतीति यावत्‌ , 
ङतः १ च्दथत्वाच्‌ , यत्किल दृदयं तदद्रटेच, चं यथा--घरादि, दयं = 
चित्तं तस्मान्न स्वामासस्‌ ॥ १९ ॥. - 


५ 
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नु साध्याविग्निष्ठोऽ्यं हेठः, ददयत्वमेव ,चित्तस्यासिद्धस्‌ । किच 
स्युद्धिसंवेदनदवारेण युरुपाणं हित्ताहितभ्रा्षिपरिहारखूपा इृत्तयो च्ख्यन्ते 1 
तथाहि--क्रदधोऽदं भीतोऽहमन्न मे राग ॒इत्येवमाद्या संविद्‌ ुद्धेरसंवेदने 
नोपपयेतेत्यार््कामपनेतमाद-- 

भो० च° पदार्थं 

( तचिन्तं स्वाभासं सखभरकादाकं न भवति ) वह चित्त स्वयप्रकाश्यरूप 
नहीं है ८ पुरषवे्ं भवतीति यावत्‌ ) पुरुप से जानने योग्य है, (कतः). 
किस कारण किं ¶ ( ददयत्वाव्‌ ) चस्य होने से, ( यक्किर द्वयं तदुद्रधु- 
वेय जो छ्खच्छय है वह दषा से जानने योग्य है, ८ र्ट यथा- 
-धटादि ) जैसे घटादि देखे गये, ८ ददयं च चित्त) ओर चित्त भी दस्य 
है ( तस्मान्न स्वामासम्‌ ) इस कारण स्वयंप्रकाकशषख्प नदीं है ॥ १९ ॥ 

( नञ साध्याविरिष्टोऽयं हेतुः ) हम तकं करते हँ कि यह हेतु साध्य 
ते विप नहीं है, ( ददयस्वमेव चित्तस्यासिद्धम्‌ ) इस कारण चित्त काः 
द्श्य होना सिद्ध नहीं है । ( किंच स्वनुद्धिसंवेदनद्वारेण गुरपाणां हिता- 
दितप्रा्िपरिदारखूपा वृत्तयो च्दयन्ते ) किन्तु अपनी बुद्धि के . छान द्वाराः 
पुरुषो की हितत भरपि ओर अनित का परिहार खूप इत्ति देखी जती 
दै । ( तथाहि >) वैषे ही--८ करदधोऽदं भीतोऽहमन्न मे राग दत्येवमायाः 
संविद्डद्धिरसंवेदने ` नोपपयेतेत्याङ्गामपनेवमाह » मे क्रोधी हु मै भय~ 
मान ह, इस विषयमे मेरा राग है, इस प्रकार का स्वान बुद्धिः को न जानने; 
पर नदीं उत्पन्न दोता, इस शङ्का के निवारणार्थं अगला सूत्र कहते है-- 


क अ ी 
एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 
सू०--एक समय मे दोनों का धारण न होने से ॥ २०॥४ 
 चउया० भाष्यम्‌ 


` चैकसिमन्क्णे स्वपररूपावधारणं युक्त, चरिकवादिनो यद्ध- 
वनं सैव क्रिया तदेव च कारकमित्यभ्युपगमः 1! २० ॥ । 


९७ पातञ्जरुयोगदपन-भापत्युवाद्‌ ्यास-भाष्य तथा भोज-दृति सदिव 


-"^^~~~---~~-~-~--~---~-~-----~------------~- ~~ --------------------------------------- 


र स्यान्मतिः शखरसनिरद्धं चित्तं चित्तान्तरेण समनन्तरेण गृद्यत 
धू [8 
व्या० मा० पदार्थं 


(न चैकस्मिन्वणे सपररूपावधारणं युक्तम्‌ ) एक कण में 
चित्त में च्यपने गौर दूसरे के खर्प का धारण करना युक्त नहीं 
खोता, ( चणिकवाद्ठिनो यद्धवनं सैव क्रिया तदेव च कारकमित्यभ्यु- 
सगमः ) रौर शणिक्वादी के मत में जो वस्तु की उत्पत्ति है वदी 
श्या हे र वही कारक है इसको प्राप्त हुए । २० ॥ 

( स्ान्मतिः खरसनिरुदं चित्तं चिन्तान्तरेणए समनन्रेण गृद्यव 
इति ) ठेसी है मति जिनकी वह अपने स्वभाव से दी स्ककर कहते 
दै कि चित्त दूसरे समनन्तर चिन्त से गृहीत है-- 

भोा० चक्ति 

अर्थस्य संवित्तिरिदंतया च्यवहारमोग्यतापाद्नमय मर्थः सुखदेत्ुःल- 
रेतर्वति । बधे संबिद्मित्येवमाकरिण सुखटुःखरूपतया व्यवद्ारक्षमता- 
खादनम्‌ । एवं विधं च ज्यापारदयमर्थप्रत्यक्चताकाले न युगपत्ककतं श्क्यं 
विरोधात्‌, न दि विरद्धयोष्यपपारयोयुंगपस्संभवोऽस्ति । सतः एकर्मिन्कार 
उभयस्य खरूपरपा्थ॑स्य चावधारयितुमशक्यस्वाच् चित्तं स्म्रकाशमिष्युक्तं 
भचति । क देपिधन्यापारदयनिष्पायस्य फलद्वयस्यासंवेदनादटि ॑खतये- 
्ारथनिष्टत्वेन चित्तस्य संवेदना्निएमेव फलं न स्वनिष्टमिव्यथः ॥ २० ॥ 

ननु मा भृदुखदिः खयं यहरणं बुद्धवस्तरेण भविष्यततीव्याश्द्धयाऽऽह-- 

भो० व्र पदाथ 

( अर्थस्य संवित्तिरिदतया स्यवडासयोग्यतापाद्नमयम्थः सुखदेत- 
दःखदेवति ) यष्ट अर्थं का ञान इसरियि है फि सुल दुःख के करण उस 
श्वान के क्रा ्यवदार की योग्यता पराप करना । ( वुदधेश्च संबिदहमित्येव- 
साकरेण सुखटुःखरूप्त्रा श्यवहास्कषमतापादनस्‌ ) जीर छद्धि फा इन 


खतुर्भः दरैवल्पपाद्‌ः । (४) +: 


= ~~ 


सहं षृततिरूप सुख दुः रूप ते म्यवष्ार लान्ति प्राष करने को 1 ( एवं 
विधं च ल्यापारदयमर्प्रव्यक्षताकाञे न युगपत्फं शष्पं पिरोषाद्‌ ) दस 
ध्रक्ार दोनों भ्यापार सरथं ्रत्यक्चषकारु मे एक साथ नरी फर सकते दर्नो 
म विरोध ने छे, ( न हि विरुढमोरयपारयोधुगपत्संभयोऽस्ति >) क्मोफि 
दो यिद्ध व्यापार एक साथ नदीं षो सफते । ( भतः एकस्मिन्काङ 
उभयस्य सवरूपस्याथ॑स्य वावघारपितुमश्षष्यत्वान्न धितं स्वम्रकापमिष्युक्त 
भवति 9 इस कारण एक काल मे दोनों फे खरूप भौर भर्थं के सरूप 
धारण करने फो समथ म होने के चिस स्ययंप्रकाचा नरी र । फेसा कटा 
रया । ८ किं सैदविघम्यापारुटयनिष्पाच्स्य फरद्रयस्यासंपेदुनादर्दिंष- 
` उथेवार्थनि्तवेन चित्तस्य संवेदनाथैनिष्ठमेव फं न स्वनिष्टमित्मथः ) भीर 
चह भी छि ष्टस प्रकार सम्पादम हुए दोनों ण्यापार्यो मौर दोनों एलं 
खा श्षान न्ने से वष्टिर्युखतासे भथ निष्ठा पारे चित्तके द्वारा खान 
होने वे अर्थनिष्ठष्टी फर टै, किक्विष्ठ नटी ॥ २०५ 


( नयु मा भृदुघदधः स्वयं ग्र्टणं घुद्धयम्तरेण भविभ्यतीत्याषाष्याऽऽह ) 
पुद्धि श्ना स्यं प्रण रना न सटी, दूसरी धधि से उसका प्रहण हो 
-जायगा, इस क्षा के निवारणार्थं जगे कते ६ 


चिन्तान्तरदस्ये वुद्धिवुद्धेरतिमसङ्गः स्तिः 

संकरख ॥ २१॥ 

ख ०--चिनत्त दस्र चित्त फा दश्म है जोर वह्‌ दूसरे का? 
इख प्रकार माननेपर “अतिप्रसङ्ग” दोगा घोर स्पृति्यो का भी 
खंकर हो जायगा ॥ २९॥ 

ठ्खा० भाष्यम्‌ , . 
अथ चित्तं चेचित्तान्तरेण गृद्येत बुद्धिः केन गृह्यते, साऽप्यन्ययां 
साऽप्यन्ययेत्यतिग्रसङ्गः । स्पृतिसंकर्ध । यावन्तो वुद्धिघुद्धीसामद- 
अवास्तावत्यः स्प्रवयः भ्ीप्ठुवन्वि । तत्संकराेकस्मृत्यनवधार ण 


७६ पातञ्जरख्योगद्दन-भापानुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा भोज-टत्ति सहित 


च स्यादि्येवंयुद्धिप्रतिसंबेदिनं पुरपमपलपद्धि्वैनारिकैः सवेसेवा ऽ५- 
ङुलीक्रतम्‌! ते तु भोक्तस्वरूपं यत्न कचन करपयन्तो न न्यायेन 
संगच्छन्ते । केचित्त सतवमाचमपि परिकरप्यास्ि स सत्वो य एता- 
न्पच्च स्कन्धा्िक्षिप्यान्याश्च प्रतिसंदधातीप्युक्ा तत एव पुनख- 
स्यन्ति ! तथा सकन्धानां सहन्निवदाय चिरागायादुसादाय प्ररान्तये 
शुरोरन्तिक ब्रद्यचयं चरिप्यामीप्युक्ला स्तस्य पुनः सत्वमेवाह्ववते ¦ 
सांस्ययोगादथस्तु प्रवादाः खराब्देन पुरपमेव स्वामिनं चित्तस्य 
शोक्तरमुपयन्तीति | २१॥ 


कथम्‌- 
व्या० सा० पदार्थं 


( अथ चित्तं वेचि त्तान्तरेण गृद्येत दुद्धिः केन गृह्यते ) यदि 
चित्त दृखरे चित्त से रहण किया जाता है, यह्‌ माना जाय तो वह्‌ 
चित्त किससे ग्रहण किया जाता है । ( साऽप्यन्ययेस्यतिग्रसङ्गः ) 
वह अन्य से शरोर वह फिर च्नन्य से इस प्रकार ्रतिप्रसङ्ग दोगा । 
( स्प्रतिसंकरश्च ) स्मृतिथों का भी एकमेक हयो जायगा, ( यावन्तो 
वुदधिबुद्धीनामद्ुभवास्तावत्यः स्मृतयः प्राप्तुवन्ति ) जितनी बुद्ध 
बुद्धिर्यो की अलुभव करने वाली उतनी ही स्मृतिं प्राप्त दाग] 
( तत्संकराचचैकस्परत्यनवधारणं च स्यादिति ) उनके संकर हो जाने 
से एक स्मरति धारण नदीं हो सकती ( एवं बुद्धिप्रतिसवदिन पुरष- 
सपलपद्िर्ैनारिकैः सवेमेवाऽऽऊुलीकरतम्‌ ) इस प्रकार बुद्धि को 
जानने वाले पुरुष का श्रभाव वतलाकर नास्तिकं लोगों ने सवी 
प्रतिकरूल उलटा अथे किया दै कि बुद्धि से भिन्न उसका जानने 
जाला पुरूष नदीं है । (ते तु भोक्तसख्पं यत्र कचन करपयन्तो न 
न्यायेन संगच्छन्ते ) वह्‌ तो भोक्ता के स्वरूप कों जिसमे कोड भीं 
संखथ नदीं करता, अमाव. ही मानते है, श्र न्याय के आश्रय से 
जरपवाद . करते है ( फेचित्त॒ सवमाघ्रसपि परिकर्प्यास्ति ) कोई 


चतुर्थः कैवल्यपादः 1- ~ ` ७७ 
पुरुष तो बुद्धि को भी कते है कि वहु वुद्धि कल्पना की हई है 
( स स्वी य पएतान्पच्च स्कन्धाननिक्तिष्यान्यांश्च प्रतिसंदधाति ) जो 
उस वुद्धि के पांच ज्ञान मभेदोंकों स्याग कर अन्योंको ही धारण 
करते है { इत्युक्त्वा वत एव परनखस्यन्ति ) चह ठेसा कह्‌ कर पुनं 
यमान होते हे । ८ तथा स्कन्धानां महान्निवेदाय वियागायानुसादाय 
भ्रदान्तये गुरोरन्तिके ब्रह्मचये चरिष्यासीययुक्त्वा ) उसी प्रकार 
कहते हँ स्कन्धो का महत्व निखेय करने के लिये, वैराग्य के लिये; 
यान्ति उत्पन्न करने के लिये, गुर के समीप रहकर बहयचयं धारण 
रंगा, एेसा कहकर ( सत्वस्य पुन सन्वमेवापह्लवते ) पुनः बुद्धि 
के यसित को नष्ट करते ह! ( सांस्ययोगादयस्तु प्रवादाः ) 
सांस्य-योगादि तो वादमाच्र हैँ (खरब्देन पुरुषमेव स्वामिनं चित्तस्य 
भोक्तारमुपयन्तीति ) चित्त.के भोक्ता पुरुप स्वामी को स्राब्द से 
सानते है अथोत्‌ पुरुप को चित्त दी वतलाते दै कि पुरुप कोई वस्तु 
नहीं है एक चित्त सात्र ही है ॥ २१॥ 


( कथम्‌ ) किस भ्रकार-- 
भो० चत्ति 
यदि दहि बुद्धिरवुदधयन्तरेण वेते तदा साऽपि बुद्धिः स्यमबुद्धा 
उुद्धयन्तरं प्रकाद्रायित्ुमसमर्थति तस्या बोधकं बुद्धयन्तरं कल्पनीयं तस्या- 
प्यन्यदिव्यनवस्यानासपुरुपायुपेणाप्यरथप्रती तिनं स्यात्‌. 1 न हि प्रतीतावभ्रती- 
-तायाम्थः प्रतीतो भवति । स्मृतिसंकरश्च भयोति--ख्पे रसे वा सत्प 
नायां बुद्धौ तदूमाहिकाणामनन्तानां बुद्धीनां समुत्पततषदिजनितैः संस्करिः 
यंदा युगपद्ह्धयः स्तयः क्रियन्ते तदा बुद्ेरपर्यवसानादूदिस्पतीनां 
च वहीना युगपदुव्पत्तेः कस्मिन्नथँ स्एतिरिययु्पन्नेति न्ावुमश्षक्यत्वास्सष- 
तीनां संकरः स्यात्‌. । इयं ख्पसटतिरियं रसस्खतिरिति न चयेत ॥ २१ ॥ 
नु बुद्धेः स्वप्रकाशषत्वाभावे बुद्धयन्तरेण चासंवेदने कथमयं विषय 
संवेदनरूपो व्यवहार दत्याल्कय स्वतिदधान्तमाई- 
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न----------------------------------------------------------- --~------~-------------- ~~~ 


भो० चर° पदार्थं 


८ यदि हि उद्धिं्धधन्तरेण वेते >) यदि द्धि दुसरी उदधि से जानी 
जाती है ८ तदा साऽपि उद्धिः स्वयमयुदधाः ) तव॒ वह भी इद्धि स्वर्यं मः 
जागती इदं ( उदयन्तरं भरकाश्चयिद॒मसम्थति ») दुसरी इदि फो अक्रा 
करने के ल्य समर्थं है ( तस्या वोधकं वुठन्तरं कर्पनीयं ) उसकी 
मोधफ दसरी बुद्धि करपना करने के योग्य है ( तस्यापि अन्यत्‌ > 
उसकी योधक भी यौर उदधि कल्पना करने के योग्य है, इस कारण इसमे 
सनवस्था खूप दोप जाया क्योंकि कीं इसकी सस्ति द्धी नदी होर 
८ इति अनवस्यानास्षुरुपादुपेणाप्यथम्रतीतिन॒॑स्यात्‌ > इस कारण अन- 
नस्या होने से रप को जयुमरसें भी अथक प्ताननद्ोगा८न ष्टि 
अतीतावधतीत्तायाम्थः प्रतीतो भवति >) म्योकि प्रतीत की अप्रतीति 
अर्थं प्रतीत नदीं होता । ८ स्रतिसंकरश्च भासोति ) स्छतियो का भै 
स्र पराप्त ्ोता है--( ख्पे रसे वा सदधत्पन्नायां उदधौ तदुमादिकाणा- 
मनन्तानां उदधीनां सस्पत्तेडंद्धिजनितैः संस्करिर्थदा युगपददहयः स्प्रतयः 
क्रियन्ते ) इद्धि में उत्पन्न हुए ख्प वा रस उसके रहण कराने वारी 
सनन्त वुद्धियों के उत्पन्न होने पर वृद्धि से उत्पन्न हए संस्कार्यो से जक 
एक साय वहुततसी स्ष्टतिय उत्पन्न होती दै, ८ तषा व॒द्धेरपयवसानाद्‌- 
बद्धिस्टतीनां च ॒वहीनां युगपदुप्पत्तेः कस्मिच्चथ स्छतिरिययुत्पन्नेति कतु. 
मन्नक्यत्वार्रूटतीनां संकरः स्यात्‌ ) ततव वद्धियोँ का अन्त न होने से बहूुतं 
सी वद्धि जोर स्ढतियों के भी एक साथ उत्पन्न होने पर किस अथं विष- 
यकत यह्‌ स्छति उत्पन्न हु इसके जानने के ल्य जसम होने से स्खति्यो 
का संकर = एकमेफ दो जायगा, ( इयं ङपस्छतिरियं रसस्छृतिरिति नं 
प्ायेत ) यदह ख्प की स्परति है मौर यह रस फी स्पति है, यह त्ानन 
होगा ॥२१॥ 

( नच वृद्धः  स्वभ्रकाशत्वाभावे चंदयन्तरेण चासंवेदने कथस्ं विषय 
संबेदनरूपो ग्यवष्ार दस्याशषक्कय स्वसिद्धान्तमाह ) यद्धि के सभ्रकादात्वा- 
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तुथः सैदल्य पादः । ७९ 


आव ने पर भौर अन्य वद्धिषे भीन सानने पर, तो किस प्रकार यष्ट 
विषय ्तानरूप भ्यवहार होता है, इस शङ्का के होने पर इसके निवारणार्भः 
राखक्तार थप्रना सिद्धान्त जगल सूत्र से वणन करते ईै- 


चित्तेरपरतिसंकमायास्तदाकारापन्तै 
स्वचुद्धिसंवेदनम्‌ ॥ २२॥ 


स०--( चित्तरपतिसंकमायाः ) चेतनशषक्ति पदाये के साय. 
सम्बन्ध करफ़े उसके खरूप में परिणाम को न प्राप होने वाली है 
( तदाकारापत्तो ) उस चेतन के च्ाकार को माप्त हुई बुद्धि वृत्ति, 
उस वुद्धिवतन्ति कों रहण करने से पुरुष को पने सरूप का ज्ञान, 
होता दै श्रौर श्रपने स्वरूप से भिन्न बुद्धि कामी च्चान होता है, 
ध्यात. जव बुद्धि चेतन पुरुष रूपाकार दोती है, उस वृत्ति को 
, पुरुप प्राप्त होकर अपने रूप का सात्तात्‌ करता है । तव उसको ख 
` खरप सिन्न बुद्धि का, ख खूप से भिन्न साक्तात्‌ हो जाता है ।॥२२।।, 


व्या० माष्यम्‌ 


प्रपरिणामिनी हि सोक्तराक्तेरप्रतिसंक्रमा च परिणाभिन्यर्थः 
प्रतिसंक्रान्तेव तदु वृत्तिसनुपतति । तस्याश्च भ्राप्तचैतन्योपग्रह- 
स्वरूपाया वुद्धिवृत्तेरुकारमाघ्रतया वुद्धिबच्यविरिष्टा हि ज्ञानदृत्ति- 
राख्यायते । तथा चोक्तम्‌- 


न पातालं न च विवरं गिरीणां 
लेवान्धकारं कुत्तयो नोदधीनाम्‌ 1 
गुहा -यस्यां निहितं नद्य चान्तं 
दुद्धिद्त्तिमविरि्टां कवयो वेदयन्ते | इति ॥ २२१; 


- ..--अत्रेतदभ्युपगम्यते-- 


४८० पातज्ञल्योगदशेन-भापानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोन-ृत्ति सहित 


व्या० भा० पदां 


( अपरिणामिनी हि भोकृाक्तिरप्रतिसंक्रमा च ) मोगने वाली 
शक्ति जीवात्मा परिणाम रहित दै ओर पदाथे के रूपाकार नदीं 
्ोती ( परिणंसिन्यर्थं प्रतिसंक्रान्तेव तदुवृत्तिमनुपतति ) परिणाम 
सखभाव वाली वुद्धि के अथे स्वरूप में सम्बन्ध करफे परिणत होने 
"पर उसकी वृत्ति को पुरुप प्राक्च होता है ( तस्याश्च प्राप्तचेतन्यो 
पग्रहस्वरूपाया वुद्धिवृत्तेर्रकारमात्रतया वुद्धिवृत्यविरिण्टा हि ज्ञान- 
वृत्तिराख्यायते ) उपरागरूप से चेतन सरूप को प्रप्र हुई जो वुद्धि 
-की वृत्ति; उस वृत्ति के समानाकार मात्रता से पुरुष स्वरूप जाना 
जाता है, क्योकि वुद्धि बृत्ति से ज्ञान वृत्ति विरेप नही है । ( तथा 
चोक्तम्‌ ) वैसा दी कहा है-- 

( न पातालं न च विवरं गिरीं, नैबान्धकारं कुन्तयो नोदधीनाम्‌.। 

-गुहा यस्यां तिहितं ब्रह्य शाश्वतं, बुद्िदत्तिमविरिष्टां कवयो वेदयन्ते | 

इति । ) 

पाताल मे पवेतों की राफा मे अन्धकार मे समुद्रो की खाडियों 

में परव्रह्य = परमात्मा का सा्तात्‌ नहीं होता 1 किन्तु वुद्धि ही एक 

फेसा खान है जिसमे विराजमान्‌ हुए परमात्मा का सदैव साक्तात्‌ 

होता दै, बुद्धि वृत्ति से उसका सरूप विशेष नहीं है ठेसा ही ज्ञानी 
पुरुष जानते ह ।॥। २२ ॥ 

( अतघ्चैतदभ्युपगम्यते ) इस कारण यह सिद्ध होवा है- 

मो० चत्ति 

युरुपध्िद्रुपत्वाचितिः साऽग्रतिसंक्रमा--न विदयते प्रतिसंक्रमोऽन्यत्र 
-गमनं यस्याः सा तथोक्ता, अन्येनासंकीर्णेति यावत्‌ । यथा-- गुणा अङ्गाङ्गि 


भावरक्षणे परिणमेऽङ्गिन गुणं संक्रामन्ति तदरुपतामिवाऽऽपयन्ते, यथा--वा 
मलोके परमाणवः प्रसरन्तो विपयमाखूपयन्ति नैवं वितिश्क्तिस्तस्याः सर्व॑- 


चतुर्थः केवस्यपाद्‌ः ।` । ४८१. 


दैकरूपतया स्वप्रतिष्टितव्वेनं भ्यवस्थितस्वात्‌ । अतस्ततसंनिधाने यदा वदि 
-स्तदाकारतामापद्यते चेतनेवोपजायते, वद्िदत्तिपरतिसंकरान्ता च यद्ए 
निच्छस्त्दिदतच्तिविरिष्टतया संवेयते. तदा वृदे; ` स्वस्याऽऽत्मनो .वेदनं 
-अवतीत्यर्भैः ॥ २२ ॥ । 


इथं स्वसंतिदितं चित्तं सवार्थम्रहणसामर्थ्यन सकरग्यवहारनिर्वादक्षमं 
-भवतात्याह- 


` भो० चर° पदां 


- ( उरपश्चिद्रुपत्वाचितिः ) चेतन स्वरूप ्टोने से पुरुप चितिः कहलाता 
द ( साऽप्रतिसंक्रमा ) वह प्रतिसंक्रमा नदी--( न वियते धरतिरसंक्रमोऽ 
स्यत्न गमनं यस्याः सा तथोक्ता ) नदीं है भरति संक्रम अथात्‌ अन्यन्न 
"गमन जिस का वह “जग्रतिसंक्रमा” कहती है, ८ अन्येनासंकीर्णेति 
यावत्‌ >) अन्य के खर्प मे नदीं वदरती इतना अथं दै । ( यथा--युणा 
अङ्गाऽङ्गिमावलक्षणे परिणामेऽ्द्धिनं गुणं संक्रामन्ति ) जैसे तीनों गुण अङ्ग 
अङ्गि भावप में परिणाम होने पर अङ्गि गुणरूप हो जाते द ( तद्रुपता- 
'मिवाऽऽपयन्ते ) उसकी समान पता को प्रा होते है, ( यथाः--वा 
-छोके परमाणवः प्र्तरन्तो दिपयमारूपयन्ति नैवं चितिश्क्तिः ) अथवा 
लेते संसारम परमाणु विस्वृत होकर विषय रूपो जाते, देसी 
-चेतनदशत्ति नदीं है, ८ तस्याः सवेदैकरूपतया स्भ्रतिष्टितत्वेन व्यवस्थित- 
स्वात्‌ ) उस का सदैव एकरूपता से अपने स्वरूप मे स्थिर रहने.से । 
८ अतस्तत्संनिधाने यदा वदिस्तदाकारतामाप्यते ) इस कारण उस के 
समीपस्थ होने से जव वद्धि उस की आकारता को भ्राष्ष होती है ८ चेतने- 
सूजायते ) चेतनशक्ति का ही क्न उत्पन्न होता है, ८ वद्धिदत्तिभरति- 
भौन्ता च यदृ चिच्छक्तिदद्धिवृत्तिविशि्टतया संवेयते >) चेतनश्चक्ति के 
खूप में वद्धि वृत्ति सम्बन्धं करफे जवे परिणाम .को प्रप्त होती है, उस 
ल्वद्धि त्ति की.जविदरोपता से चेतन श्राक्ति ` जानी जाती है! ८ तदा ` वद्धः 
३९ 


८२ पातञ्चख्योगदश्न-मापाुवाद व्यास-भाप्य तथा मोज-षत्ति सहित 


स्वयाऽऽ्मनो वेदनं भवतीत्यथंः ) सव वद्धि मँ ` अपने स्वरूप फा तानः 
एता है, यदह अ्थैदहै॥ २२॥ 

( दर्थं स्वसंविदितं चित्तं सवौथय्टणसाम्य॑न सकरुव्यवह्ारनिवाह- । 
क्षमं भवतीत्याह > इस रकार अपने से जाना इञा चित्त स्वथं अहणरप 
सामरथ से सम्पूर्णं व्यवहारो का निवीहक होता दै यद आगे कहते दै-- 


द्रष्टरश्योपरदं चिन्तं सर्वस्‌ ५ २३ ॥ 


क्०--चिन्त द्रा ओर द्ध्य दोनों से. उपराग को प्राप होने 
ॐ कार्ण सवे, ज्ञान साधक है ॥ २३॥ 
ठया० साष्यस्‌ 
सनो हि सन्तव्येनार्थनोपरक्तं । ततः स्वयं च विषथल्वा्िपयिणाग् 
पुरूपेणाऽऽस्मीययथा वृन््याऽभिसंवद्धं, तदेति त्तमेव द्रष्ट दश्योपरक्तं 
विषयविपयिनिमासं चेतनाचेतनस्वरूपापन्नं विपयात्मकमप्यविषया- 
त्मकमिवाचेतनं चेतनसिव स्फटिकमणिकस्पं सवाथसिः्युच्यते । 
तदमेन चित्तसारूप्येण धान्ताः केचित्तदेव चेतनमिस्याहुः ¦ 
मपरे चित्तसात्रमेवरेदं सवे नासि खस््रयं गवादिषेटादिश्च सकारण 
लोक इति अघुकम्पनीयासते ! कस्मात्‌ असि हि तेपां भान्तिवीसं 
सवेरूपाकारनिभासं चित्तमिति! समाधिग्रज्नायां प्रननेयोभ्थे प्रदि- 
विम्बीभूतस्तस्माऽऽलम्बनीमूतत्वादन्यः । स ॒चेदथेश्चित्तमात्रं स्यात्के 
म्रन्तयेव प्रज्ञारूपमवधा्यत । तस्मास्रतिविस्वीभूतो ऽथः प्रज्ञायां येनाव- 
धायेते स पुरुष इति 1 .एवं प्रदीवरम्रहणएप्राद्यस्वरूपचित्तमेदाल्यस- 
प्येतल्नातितः प्रविसजन्ते ते सम्यग्दरिनस्तेरधिगतः पुरषः ॥ २३ ॥ 
कुतम्धेतत्‌- 
। व्या० मा० पदाथ 


( मनो हि मन्तन्येनार्थनोपरक्तं ) मन ही विचारणीय अथे केः 
-साथ उपराग को प्रप्र देता है। ( ततः खयं च विषयलाद्विषयिणः 


वतुः कैवस्य पादः 1 ८३ 


पुरपेणाऽऽत्मीयया वर्याभिसंवद्धं ) वह मन खयं विषय हीने से 
विषय करने वाले पुरुष की निजदृत्ति श्रथौत्‌ ज्ञान से युक्त दै, 
( तदेतचित्तमेव द्रदस्योपरकतं विपयनिपयिनिभासं ) वह्‌ यह चित्त 
ही द्रष्टाश्नौर द्ध्य से उपराग को प्राप्त होने बाला विषय श्मरौर 
विपय करने वाले दोनों फ खरूप से भासित होता दै ( चेतनाचेतन- 
सखरूपापन्नं ) जड़ ष्यौर चेतन दोनों के स्वरूप कों प्राप दै ( विषया- 
त्मकमप्यबिषवात्मकमिवाचेतनं बेतनभिव स्फटिकमणिकटपं सवाथे- 
मित्युच्यते ) वह्‌ पुरुष का विषयरूप होता हृश्मा भी श्रविपयरूप के 
समान, जड दौवा हुखा चेतन के समान जान पडता है स्फटिकमणि 
की भांति है इस लिये सथं कदाजाता दै 1 


अभिप्राय इसका यह है कि जैसे स्फटिकमणि के नीचे रक्तः 
पीत दो पुप्परख दिये जाय श्रौर एक भाग खाली द्ोड दिया 
जाय तो स्फटिक जहां रक्त पुष्प है वहां से र्त रूप गौर जहां 
पीत है वहां से पीत रूप रौर जहां खाली है वहां श्रपना रूषः 
भासित करता है, इसी प्रकार चित्त जव विषय के साथ उपरक्त 
होता है तव विषय रूप को भासित करता शौर जव विपयि पुरुष 
के सरूप से उपरक्त होता है तव विपयि.पुरुप के स्वरूप को ग्रका- 
रित करता है, ओर जव दोनों को छोड़ कर स्वूपमात्र का विम्ब 
लेता है, तव अपने स्वरूप कों दिखलाता है, इस कारण चित्त 
स्वथं सिद्ध करता है, यह्‌ कदा जाता है । 


( तदनेन चित्तसारूप्येण रान्ताः केचित्तदेव चेतनमित्याहुः >} 
चित्त के छपर के रूप से धान्त हुए लोग कोड एकः चित्त ही 
चेतन है, ठेसा कहते है । ( च्रपरे चिन्तमात्रमेवेदं सव नासि खल्वयं 
गवादिधैटादिश्च सक्रारणो लोक इति ) ओर कोई एक नास्तिक कते 
है कि चित्त की कल्पनामात्र ही यह्‌ सवे है निश्चय यह्‌ गौ चौर 
घटादि पदाये चौर कारण सहित संसार नदीं है \ ( अनुकम्पनी- 


८ पातञ्जद्यगदष्न-भापायुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा भोज-वरत्त सहत 


यास्ते ) एेसे जो दयापाच्र है वह्‌ कहते द! ( कस्मात्‌ ) क्योकि । 
( प्रसि हि तेषां श्रान्तिवीजं ) स्योकि उन फे चित्त में ्रान्तिका 
चीज दह ( सवेरूपाकारनिभासं चित्तमिति ) इस कारण चित्त 
सबेरूपाकार से भासित दोता है! ( समाधिप्रक्तायां प्रजनेयो ऽथे 
प्रतिचिन्वीमूतस्तस्याऽऽलम्वनीभृतव्रादन्यः ) ससायि कालिनी वुद्धि 
जानने योग्य प्रथ प्रतिविम्वब रूप द्रा उसका श्रालम्बनखूप दोन 
से उसि सेसिच् ह} (स चेदथेन्धित्तमाच्रं स्यात्कथं म्रज्नयेव 
प्रन्नारूपमवधायत ) यदि वह श्रथ भी चिन्तमाच्र दही होवे श्रथात्‌ 
चित्त सेभिन्ननदहो तीकिस प्रकार वुद्धि दीदवद्धिफे स्पको 
धार्ण करे ( तस्मास्तिविम्बीमूतोऽथेः प्रज्ञायां येनावधायते स पुरूप 
इति ) इस कारण वुद्धि में प्रतिविम्बख्प हृष्या भथ जिस से ्रहण 
किया जाता है वह्‌ पुरुप है । ८ एवं प्रहीप्रप्रदणप्राद्यसखरूपचित्तमेदा- 
त्रयसप्येतनातितः प्रविभज्यन्ते ) इस प्रकार यह करने वाला 
गहण श्रीर्‌ ग्राह्य खूप चित्त के तीन भेद होने से यह तीनां जाति 
से भिन्न र दै ( ते सम्यस्दरिीनस्ेरधिगतः पुरुपः ) यथाथदर्खा ज्ञानी 
लोग उन तीनों से ऊपर पुरुप परमात्मा ह एेसा मानते दे ॥ २३ ॥ 
( तश्चत्‌ ) यह्‌ किस प्रकार है इस. को गे कहते ह-- 
स० छत्ति 
द्रण पुरुपस्तेनोपरक्तं॑तत्संनिधानेन तदुपतामिव भा्ठं खयोपरक्तं 
विपयोपरक्त गृहीतविपयाकारपरिणामं यदा भवति तदा तदेव चित्तं सवाथ. 
यहणक्षसथ भवत । यथा निम स्फारकद्पणायव प्रतिवस्वय्महणक्षमथ. 
मेवं रजस्तमोभ्यासनमिमूत सत्वं श्ुदधत्वाचिच्छयायहणाससर्थं भवति, न | 
घुनरशद्टत्वाद्रजस्तससी । तत्र्‌ तदा न्यग्भूतरजस्तमोरूपमङ्धित्तया सच्चं 
नश्चरप्रदपाश्खाकार सदैवेकशरूपतया पएटटणसमसान चच्छायाय्रहणद्चाम. 
-्यादा मोक्षप्राेरवतिष्टते । यथाऽयस्कान्तसंनिघाने रहस्य चरनमावि- 
अवति, एवं चिद्रूप पुरूपसंनिधाने सत्वस्याभिन्यङ्गयमसिग्यज्यते चेत- 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ८५ 


ल्यम्‌ । अत एवास्मिन्दरदानि टे चिच्छक्ती निव्योदिताऽमिभ्यङ्गया च निव्यो- 
दिता चिच्छक्तिः पुरषस्तत्संनिधानादभिन्यक्तमभिष्यङद्गयचेतन्यं सच्वमाभि- 
उयङ्गया चिच्छक्तिः । तदत्यन्तसंनिदितव्वादन्तरङ्गं एुरुपस्य भोग्यतां प्रतिपचते । 


तदेव शान्तव्रह्मवादिभिः सांख्यैः पुरुषस्य परमात्मनोऽधिष्टेयं कमानुखूपं 
खुखदटुःलभोक्ततया व्यपदिदयते । यच्चनुद्िक्तस्वादेकसयापि गुणस्य कदा- 
चिव्कस्यचिदद्गित्वात्‌त्रियुणं प्रतिक्षणं परिणममानं सुखदुःतमोहार्मकनिर्मरं 
तत्तरिमन्कर्मानुख्पे शद्धे स्वे स्वाकारसमपंणदारेण संवे्यतामापाद्यति 
तच्छुद्रमाचं चित्तसखमेकतः प्रतिसंक्रान्तचिच्छाय मन्यतोगृहीतविपयाकारेण 
चित्तेनोपदोकितस्वाकारं चित्संक्रान्तिबटाचेतनायमानं वास्तवचेतन्या- 
भावेऽपि सुखद्ुःखभोगमजभवति । स॒ एव भोगोऽच्यन्तसंनिधानेन विवेका- 
अहणाभोक्त्रपि पुरूपस्य भोग इति व्यपदिद्रयते । अनेनैवाभिप्रायेण विन्ध्य. 
वासिनोक्तं “सस्वतप्यत्वमेव पुरुपतप्यत्वम्‌"° इति । अन्यत्रापि भरतिविग्ये 
प्रतिविम्बमानच्छयासद्श्चच्छायोद्धवः प्रतिविस्वश्व्देनोच्यते ! एवं सर्वेऽपि 
पौरुपेयचिच्छायासदशषचिदभिव्यक्तिः प्रतिसंक्रान्तिश्चव्दाथंः । 


ननु प्रतिविम्बनं नाम निर्मर्स्य नियतपरिणामस्य निम॑ङे र्ट, यथा 
सुखस्य दर्षणे । अव्यन्तनिर्मटस्य ग्यापकस्यापरिणामिनः पुरुपस्य तस्माद्‌- 
व्यन्तनिर्मलास्पुरुपादनिमे सत्वे कथं प्रतिविस्बनयुपपयते १। उच्यते 
अतिविम्बनस्य स्वरूपमनवगच्छता भवतेदमभ्यधायि । यैव सत्वगताया 
सभिव्यङ्गयायाशिच्छक्तेः पुरपस्य सांनिध्यादभिग्यक्तिः सैव प्रतिविम्बन- 
मुच्यते । यादशी पुरूपगता चिच्छक्तिस्तच्छाया तथाऽऽविभवति 1 यद्‌- 
प्यु्तमत्यन्तनिर्मलः पुरुपः कथमनिमेटे से प्रतिसंक्रामतीति तदप्यनैका- 
न्तिकं, नैम॑स्यादपङकटेऽपि जलादावादिव्यादयः प्रतिसंक्रान्ताः सञ्ुपरुभ्यन्ते। 
. यद्प्युष्तमनवच्छिन्नस्य नास्ति भतिसंक्रान्तिरिति तदप्युक्तं, उ्यापकस्या- 
प्याकाश्चस्य दर्पणादौ भरतिसंक्रान्तिददौनात्‌ । एवं सति न काचिदनुपपत्तिः 
भतिविम्बरदशोनस्य । नतु साव्विकपरिणामस्पे वृद्धिसच्तरे पुरपसंनिधानाद्‌- 
भिग्यङ्गयायाश्िच्छक्तेवाद्याथौकारसंकरन्तौ पुरुपस्य सुखदुःखरूपो भोग 


[न 
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व्यक्तं तदुपपन्नम्‌ । तदेव चित्तसच्चं प्रङ्ृतावपरिणततायां कथं संभवति 
किमर्थश्च तस्याः परिणामः ‰ अथोच्येत पुरुपल्यार्थोपभोगसंपादनं तया 
सर्वव्यम्‌ , छतः पुरपाथकर्वन्यतया तस्या युक्त एव परिणामः । तष्वाजुपपन्न, 
सुरपाथकर्दस्यताया एुवानुपपत्ते, पुरपार्थो मया कततेभ्य इत्येवंविधोऽध्यव- 
सायः पुदपार्थफठन्यतोच्यते । जडायाश्च प्रफूतेः कर्थं प्रथममेचेवंविधोऽध्य- 
सायः 1 अस्ति चेदध्यवसायः कथं जडत्वम्‌ । भंत्रोच्यते--जनुरोम- 
भतिल्ेमलक्षणपरिणामदये सहजं श्ाक्तिद्वमस्ति तदेव पुरपार्थकततव्यतो- 
च्यते! सा च शक्तिरचेतनाया अपि प्रतेः चदेव 1 पत्र सहदादिमष्टा- 
श्ुतपर्थन्तोऽस्या यदि यंखतयास्युलोमः परिणामः । पुनः स्वकारणाचुप्रवेश्ष- 
द्वारेणास्मितान्तः परिणामः प्रतिखोमः । दस्यं पुरपस्याऽऽभोगपरिसतमा्षः 
सह जशक्तिद्यक्षयास्छरताथी प्रकृतिर्न पुनः परिणाममारभते । एवेविधायां 
ग्न पुरुपा्थकतव्यतायं जदाया लपि प्रह्ृतेनं काचिदुपपत्तिः । नच्च यदी- 
रशी शक्तिः सहजैव प्रधानस्यास्ति तत्किम्‌ सोक्चार्थिभिमोंक्षाय यत्तः 
क्रियते, सोक्षस्य चानथ॑नीयत्वे तदुपदेकन्लाखस्याऽऽनथैक्यं स्याद्‌ 1 
उच्यते--योऽयं भक्तिपुरपयोरनादिरयोम्बभोक्कवलक्षणः संवनधस्तस्मि- 
न्सति व्यक्तवेतनायाः प्रकृतेः कर्वृत्वाभिमानादु-दुःखामवे सति कथसियं 
इुःखनिङत्तिराध्यन्तिक्छी मम स्यादिति भवव्येवाध्यवसायः अतो दुःख 
निवृद्युपायोपदेशशाखोपदेशपेक्षाऽस्येव अरधानस्य । तथाभूतमेव च 
ऊमाीयुखूपं वद्धिसच्वं दाखोपदेशश्च विपयः 1 ददानान्तरेष्वप्येवंविध एवा- 
वि्यास्वमावः `श्नास्रेऽधिक्रियते । स च मोक्षाय प्रयतमान पए्वविधमेव 
श्नाखोपदेक्ं सदहकारिणमयेक्षय सोक्षाख्यं फर्मासादयति । सबोण्येव 
ऊायीणि भाक्षायां सामय्रयामात्मानं रमन्ते । अस्य च अतिलोमपरिणाम. 
 द्वारेणेवोत्पायस्य मोक्चाख्यस्य कार्यस्येद्दयेव सामयी अमाणेन लिशिता ` 
भकारान्तरेणाल्ुपपत्तेः ¡ अतस्ता विना कथं भवितुमहति । अतः स्ितमेतत्‌- 
-संक्रान्तविषयोपरागसमिव्यक्तचिच्छायं वुद्धिसच्चं विषयनिश्चयद्वारेण समयं 
` खोकयात्रां निर्वाहटयतीति ! ए्वविधसेव चित्तं पदयन्तो श्रान्ताः स्वसंवेदनं 
: वित्त लिपतमाघ्रं च जगदित्येव वाणाः भरतियोधि्य भवन्ति ॥ २१ ५ 


चतुर्थः कैवदय पादः । ८७ 


ननु ययेव॑विधादेव चित्तात्सकटन्यवदहारनिष्पत्तिः कथं भ्रमाणश्रल्यो 

ऋाऽभ्युपगम्यत इत्याशषष्घय द्रष्टुः पमागमाह-- 

= ¢ 

भो० चर० पदाथं 
( दष्टा रपस्तेनोपरकतं तत्संनिधानेन तद्रुपतामिव भ्ं ) द्रा पुरुप 
ॐ उसके साथ चित्त उपराग को भ्ठ हुमा उसकी समीपतामात्र से उस 
-के समान ख्पता को भाघ द्रण उपरक्त कखाता है ( दयोपरकतं विपयौ- 
परं ) दद्य उपरोक्त विषय से उपराग को प्राक्त कष्टराता है ( गृष्ठीव- 
वविपयाक्ारपरिणासं यदा भवति तदा तदेव चित्त सवारथञ्रहणसमू्थं 
भवति ) जव चित्त विपयाकार परिणाम को महण कयि इए होता है 
-तच वह्‌ सवर्थ अहण करने को समर्थं होता है । ( यथा निर्मरुं स्फटिक- 
दूर्षणायेव अतिविम्बग्रदणसमर्भम्‌ 9 जसे मलरहित र्फटिक-द्पणादि 
अतिविम्ब यदण करने को समर्थं होते ह । ८ एवं रजस्तमोभ्यासनसिभूतं 
सच्चं शुद्धत्वान्विच्छाया्रहणसमर्थ भवति > इसी भकार रज-तम सेन 
ठका हुमा वित्त छद होने से चेतन छाया हण करने को समथ होता 
है । ( न पुनरछ्द्र्बाद्रजस्तमसी 9 रज-तम हारा जछद्ध होने से अदण 
नदीं कर सकता 1 ( तत्‌ तदा न्यग्भूतरजस्तमोखूपमङ्धितयए सत्वं निश्वर- 
अदीपद्िलाकारं सदेवैकरूपतया परिणममानं चिच्छायाग्रहणसामश्यौदूा 
-मोक्चप्राप्ेरवतिष्टते ) तव वह रज-तम द्वे इए सश्छगुण के प्रधान होने 
से निश्चर्‌ प्रदीप शिखा के समान सदैव एकरूपता से परिणाम को प्रष्ठ 
इला चेतन छाया के रहण खूप सामथे से ` मोक्ष पर्यन्त रहता है। 
` ( यथाञ्यस्कान्तसंनिधाने समेदस्य चलनमावि्भवति » जेते चुम्बकसणि के 
समीप दोनेपर रोह मेँ क्रिया उत्पन्न हो जाती है, ( एवं विदूपुरप-+ 
-संनिधाने स्वस्याभिष्यङ्गयमभिच्यज्यते चैतन्यम्‌ ) इसी प्रकार चेतन 
रुष ची समीपता से वुद्धि प्रकादित होकर ` चेतनश्क्ति को भरकादित 
करती है 1 अततत एवास्मिन्दरशने दे चिच्छी ). दस कारण दंस दुर्दौन मं 
दो श्वान शक्ति अथात्‌ दो प्रकारका श्वान माना गया दहै 1 एक वुद्धि 
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द्वारा होने बां स्वान जौर एक निज पुरुप छान ८ नित्योदिताऽसिभ्यङ्गयाः 
च 9 निस्य उदित ओर प्रकाश होने योग्यः (निन्योदिता चिच्छक्ति पुरुपः) 
नित्य उदेत स्ानश्नाक्त पुरुप ह (तत्संनिधानादाभव्यक्तममिन्यङ्गयचतन्य) 
उस युदप की समीपतासे वद्धि यरकाश्च को पाकर चैतन्य को प्रकारः 
करतीं है ८ सच्वमभिव्यज्गया चिच्छक्तिः ) वद्धि भी प्रकाश करने योग्य 
होने वे जानन्ति कदद्ाती है ! ( तदच्यन्तसंनिहितत्वादन्तरङ्गं एुरपस्य' 
मोर्यतां प्रतिपयते ) वुद्धि अन्तरङ्ग सधन पुर्प का है, वह अव्यन्त 
समीप होने से पुस्प छी भोग्यता को भरा ती है । ( तदेव शान्त्रह्म" 
वादिभिः सख्यः पुरपस्य परमाव्मनोऽधिषरयं कमाद्खूपं सुखदुःखभोक्ततयएं 
व्यपदिक्यते » पान्त चद्यवादी जौर सांख्यवालें ने कमाजुसारं सुख-दुख. 
भौगनेवारे पुरुप को परमात्मा हारा अधिय कदा है, अथात्‌ परम्म, 
जीवात्मा को उस के कमौनुसार सुख दुःखादि एर देता है । 


दरस सूत्र से चित्तके सवीर्थं होने का भ्रकरण दहै, कोन अधिष्ठाता, 
द्टौन अधिष्ठेय है चरह्मवादी क्या कते ह, साख्यवाले क्या कहते द; यह 
विषय सू्राथं के आप्य से बाहर है, परन्तु किसी भकार यहांतकतेः 
स्वीकार भी किया जावे परन्तु आये तो बारम्बार घुनरक्ति ओर जड़ चित्तः 
को सुख दुःखादि भोगों का अनुभव करनेवाखा जौर विन्ध्यवास्तियों कौ 
कानी सूत्र के अभिप्राय से सम्बद्ध, अनेक प्रकरण ॒एजनका पल पादी 
म भौर इस पाद के सूनरो मे भी अच्छे प्रकार निर्णय हो छंका दै, उनको 
, वेद्‌ विरद मतानुसार .वनाने का परिश्रम किसी आघुनिक मत्यावरम्बी ने 
किया है दस करिण वह सवै व्याज्य है । उसका मूरमात्र छिखिकर छोड 
दिया जाता है क्योकि यदि किसी को हमारे कथन में संश्रय हो तौ मूक 
ममं उसको चह सर्वं अभिभ्राय विदित हो जायगा जो हमने छिलाः है, इस 
, कारण अर्भ ङी आवदयकषता नहीं है ॥ २३ ॥ 


( ननु ययेर्वविधादेव चित्तास्सकरुच्यवहारनिष्पाक्तः कथं भमाणन्ञूल्योः 
दंस्युपसस्यत इप्याोद्धय दः प्रमाणमाह >) जव इस भकार चिक्तं स्थ 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ९८९ 


संकर व्यवहार रोते हतो फिर क्सि प्रकार भमाण श्ूल्य द्रण.सिद्ध 
-होता है, यह शङ्का करके दष्टा विपयक्त प्रमाण जागे कहते ई-- 


तदसंख्येयवासनासिच्िचमपि पराथं 


संदट्लयकारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
सू°--वंह्‌ चित्त च्रसंख्येय वासनाच्मां से चित्रित हृ्ा मां 
«प्र अर्थात्‌ पुटप के लिये दै, क्योकि इन्द्रियादि संघात के साथ 
मिलकर काम करने वाला होने से ॥ २४ ॥ 
च्या० भाप्यम्‌ 

तदेवचित्तमसंख्येयाभिवांसनाभिर चिचीकृतसपि पराथे परस्य 
भोगापवगोथे' न सखाथे संहत्यकारितादुगृहवत्‌ । संहत्यकारिणाः 
चित्तेन न खार्थन भवितन्यः न सुखचित्तं छेखाथे न ज्ञानं ज्ञानाथे- 
ञुभयमप्येतत्पराथम्‌ । यश्च सोगेनापवर्गण चार्थनाथेवान्पुरुषः स एवः 
परो न परः सामान्यमाच्रम्‌ । यत्त॒ किचिप्परं सामान्यमात्रं स्वरूपेणो- 
दाहरेदैनारिकस्तत्समैः संहस्यकारित्वासराथैमेव स्यात्‌ । यस्त्रसीः 

परो विशेपः स न संहत्यकारी पुरुप इति ॥ २४॥ 

व्या० भा० पदाथ 

( तदेतचित्तमसंख्येयसिवांसनाभिरेव चि्ीकरृतसपि पराथ } 
वह यह चित्त अरसंस्येय वासना्नों से चिचित्त हए के समान सी 
पर रथात्‌ पुरुप के लिये है ( परस्य मोगापवगाथे' न स्वाथ ) पर 
अथात्‌ पुटप के भोग-मोत्त के लिये हैः अपने लिये नही ( संहत्य- 
कारित्वात्‌ गृहवत्‌ ) इन्द्रियादि के साथ मिलकर काम करने वालाः 
"होते से घर फे समान ! ( संहत्यकारिखा चित्तेन न खाथन भवि- 
तन्यं ) संहत्यकारी होने के कारण चित्त से पने लिये भाग मात 
सम्पादन करना योग्थ नही, ( न सुखंचित्तं सुखाथे ) चिन्त में 
सुख चित्त के सुख मोगाथे नही; ( न ज्ञानं ज्ञानाथम्‌ ) ज्ञान सीः 
- उसके ज्ञानाथे नहीं ( उभयमप्येवतपराथेम्‌ ) यह्‌ दोना. ` हीं अन्य केः 


४९० पातञ्जलयोगद्श्धन-भापादुवाद व्यास-भाष्य तथा मोज-वृतति सित 


लिये है । ८ यश्च भोगेनापवर्गेण ॒चार्थनाथेवान्पुरुपः ) जो भोग सोक्त 
रूप ग्रयोजनवाला पुरूष है (स एव परः ) वह दी “पर शब्द्‌ से 
यहा कटा गया । अव कोई नासिक कहता है ( न परः सामान्य- 
-सात्म्‌ ) वह्‌ पर नहीं किन्तु सामान्यसाच्र है । ( यत्तु किच्ित्परं 
-सामान्यमां खल्पेणोदादरेदैनाशिकस्तत्सवे' संहस्यकारिल्रासराथे- 
सेव स्यात्‌ ) जो किंश्चित्‌ उसमें परता दहै बह सामान्यमाच्र दी है, 
ङस प्रकार नासिक लोग सरूप से उदाहरण द्वार कहते है कि 
"वह्‌ सवै संहत्यकारी होने से पराथ दी दै, उनका अभिप्राय यह्‌ है 
कि जीवातमा को वुद्धि का अधिष्ठाता होने से जो परे माना है वद 
-भी वुद्धि इन्द्रादि के साथ मिलकर काम करने वाला होने से छल 
-वि्ेपपरता उसमें नहीं । ( यसत्वसौ परो विन्धेषः स न संहत्यकारी 
पुरुष इति ) परन्तु जो वह पर विशेष पुरुष है बह संहत्यकारी 
नदीं है ॥ २४॥ 
-मो० चत्ति 
तदेव चित्तं संख्यातुमशक्याभिवीसनामिधिच्रमपि नानाखपसपि 
्वरार्थ परस्य स्वामिनो सोक्तभोगापवगेलक्षणमर्थं साघयतीति, छतः ? 
-संदस्य कारित्वात्‌ , संहत्य संभूय मिलिस्वाऽ्थक्रियाकारिव्वाद्‌ ! यश्च संद- 
-त्याधैक्रियाकारि तत्परा ष्टं, यथा--ज्ञयनासनादि 1 सत्वरजस्तमांसि च 
मचित्तरक्चषणपरिणामभाल्ञि संहत्यकारीणि चातः पराथानि । यः परःस 
पुरुपः 1 ननु यारयेन श्वयनासनादीना परेण श्षरीरवता पाराय्यैञुपरूब्धं 
-सदुट्टान्तवङेन ताद्श एव परः सिध्यति । याद्शश्च भवता परोऽसंहत- 
-रूपोऽभिरेतस्तद्धिपरीचस्य सिद्धेरयमिशविघातकृदेतुः 1 उच्यते-यद्यपि 
-सामान्येन पराथमात्रतवेन च्याधिरगृहीता तथाऽपि सस्वादिविलक्षणधमि- 
"पयारोचनया तद्िरक्षण एव मोक्ता परः सिध्यति । यथा--चन्दनवना- 
"शृते शिखरिणि विटक्षणादुभूमाद्रह्विरयसीयमान दतरवद्िविरक्षणश्चन्दन- 
. अमव एव प्रतीयते, एवमिहापि विलक्षणस्य स्वाख्यस्य भोम्यख परा- 


चतुथः कैवल्यपादः । ९९१ 


थत्वेऽनुमीयमाने तथाविध एव भोक्ताऽधिष्टठाता परश्िन्मात्रङ्पोऽसंहतः 
. सिध्यति ! यदि च तसय परत्वं सर्वल्करष्टव्वमेव प्रतीयते तथाऽपि साभ- 
सेभ्यो विपयेभ्यः रङकष्यते शरीरं भकाशचख्पेन्दियाश्रयत्वात्‌, तस्मादपि 
अुष्यन्त इन्द्रियाणि, दतोऽपि भकष सत्त्वं भरकाशरूपं, तस्यापि यः प्रका- 
शकः प्रकादयविक्षणः स चिद्रूप एव भवतीति कुतस्तस्य संह तत्वम्‌ ॥२४॥ 
इदानीं श्ाखफरं कैवल्यं नितं दक्षभिः सूत्रेरपक्रमते- 
द्‌ ¢ 
मो० घ° पदाथं 

८ तदेव चित्तं संख्यात॒सकशक्याभिवासनाभिध्ित्रसपि नानारूपमपि 
परार्थ परस्य स्वामिनो भोक्तर्भोगापवरीटक्षणमर्थं साधयतीति >) वह चित्त 
असंख्येय नाना प वासनाभों से चिच्रितत हुआ भी पराथं अथात्‌ पर 
स्वामी मोक्ता के भोग मोक्चरूप भरयोजन को सिद्ध करता है, ( ऊतः १ ) 
किस प्रकार किं ( संहत्यकारित्वात्‌ >) इन्द्रियादि के साथ मिर्कर कार्यं 
करनेवाखा होने से, ( संहत्य संभूय मिटखित्वाऽ्थंक्रियाफारित्वात्‌ ) संघात 
के साथ मिलकर प्रयोजनवाखी क्रिया का करता होने से । ( य्व संह- 
-स्या्थक्रियाकारि तत्परा दष्टं ) जे कों भिटकर प्रयोजन सिद्धि के ल्यि 
क्रिया करने वाखा है, वह दृसरे के च्यि देखागया है, ( यथा-श्रयना- 
सनादि ) ञेते--शय्या आसनादि । सत्त्वरजस्तमांसि च चित्तरक्षण- 
परिणाममान्नि संहत्यकारिणि चातः परार्थानि >) आर सस्व, रज, तम तीनों 
गुण मी चित्तरूप परिणाम के भेदक मिलकर काम करनेबारे है, दस 
कारण परार्थे! (यः परः स पुरूषः) जो पर शव्द से कहा गया 
- चह पुरुप है 1 ( ननु याददयेन श्यनासनादिना परेण श्वरीरवतां पारा्य- 
य॒पल्च्यं ) हम तकं करते है कि जैसे र्टान्त से शय्या जासनादि को 
दुसरे अर्थाव्‌ शषरीरधारी पर के भयोजनार्थं साना है ( तदुट्टन्तवरेन 
 क्ताद्श एव परः सिध्यति) उस ट्एटान्तवर्सेतो वैसा ्ीपरमी 
 संहत्वकारी सिद्ध होता है। (८ यारश्श्च भवतां परोऽसंहतख्पोऽभिग्रेत- 
स्तद्धिपरीतस्य सिद्धेरयमिष्टविघातङृद्धतुः >) जैसा असंहतरूप पर भापन्नो 
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अभिप्रेत है, उसके विपरीत सिद्ध होनेपर यह इष्ट सिद्धान्त को नष्ट 
करने वाखा देतु है 1 ८ उच्यते ) इसका उत्तर देते है--( यद्यपि सामा- 
न्येन परा्थमात्रत्वेन व्याशिगरहीदा तथाऽपि सच्वादिविखक्षणधसिपयाले- 
चनया तष्िक्षण एव भोक्ता परः सिध्यति ) यदि सामान्यखूप से पराथ 
मात्रत्व व्यासि रहण कीगं तो भी सखादि सरे विखक्षण चिच धर्मीके. 
अवलोकन हारा उसते मी विलक्षण भोक्ता पर सिद्ध होता है 1 ( यथा- 

चन्द्नवनाटते शिखरिणि विक्षणाद्ुमादद्धिरुमीयमान इतरवद्धिविर- 
क्षणश्चन्दनप्रभव एव प्रतीयते > जेते चन्दन चन के चक्ष से ठके इए पवत 
मे विख्क्चण धृसों से अधि का अनुमान होते हृष अन्य जभ्चि से विलक्षण 
चन्दन से उत्पन्न दुद अधि भी जानी जात्ती है, ( एवमिहापि विरुक्चणस्यः 
सतत्वाड्यद्य भोग्यस्य परा्थव्ेऽनुसीयमाने >) इस भकार यहां सी पिल- 
क्षण भोग्य चुद्धि के परार्थं होने में अनुमान किये जने पर ( तथाविध 
एव भोत्ताऽधिष्ठाता परश्िन्मात्ररूपोऽसंदतः सिध्यति >) वैसा ही भोक्त 
अधिष्ठाता चेतन स्वरूप पर असंहत सिद्ध होता है। (यदिचतस्य 
परत्वं सर्वेक्छृष्टत्वमेव अतीयते » यदि उसका परस्व सव से आष्ट प्रतीत 
होत्रा है (तथाऽपि तामतेभ्यो विषयेभ्यः अ्ह्ृष्यते शरीरं प्रकाशख्पेन्दिया- 
श्रयत्वाव्‌ ) तो भी तामस विपयों से श्वरीर श्रेष्ठ है, भरकाश्चरूप इन्द्रियो 
का आश्रय होने से, ८ तस्मादपि भङ्ृष्यन्ते इन्द्रियाणि >) उस श्ररीरसेभी 
इन्दिर्य भरष्ट है, ८ ततोऽपि प्रहृष्टं स्वं पकाश्चख्पं ) उन इन्दियो से मी 
प्रकाश्चषरप बुद्धि श्रेष्ठ है, ( तस्यापि यः प्रकाराः प्रकाद्यविरक्षणः स 
` विदू एव भवतीति तस्तस्य संहतत्वम्‌ ) उस इद्धि का भी जो भकाः 
रने वाखा भ्रकादय से विर्षण वह चेतन सखख्प द्यी होता है फिर किस 
कारण उसका संहतस्व है, अर्थात्‌ नहीं है ॥ २४ ॥ 


( इदानीं श््रफरं कैवस्यं निर्णेतुं दशभिः सूतरैरपक्रमते ) जव 
, छ्याख का फर कैवट्य निर्णय करने को १० दश्च सूत्रों से आगे उपक्रमः 


॥ 1 


चतुथः कैवटय पादः । ९३ 


(~ क [न (न [द 
(वश्चषदल्टिन च्रात्यभाकवसावनाचन्ततः ॥ २५॥ 
सू०-८( विशेपददिीनः ) जिस पुरुष ने चित्त से भिन्न 
आत्मा को विश्धेष रूप से देखा है, उसकी आत्म स्वरूप विषयक 
-मावना, अथात्‌ इच्छा निवत्त हो जाती है किमे कौन? किस 
प्रकार दुश्ना हः कैसा पहले था ? यह्‌ जन्म क्या है १ किंस प्रकार 
ड्द? क्या च्रागे होऊंगा १ किस प्रकार का होऽंगा ? यह्‌ सव 
भावनाय उस योगी की निवृत्त ह्यो जावी है ॥ २५॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
यथा प्राघ्रपि दृणाङ्करस्योद्धेदेन तद्रीजसत्ताऽनुमीयते तथा मोत्त- 
-सागौश्रवणेन यस्य रोमदहेवाश्रुपातौ दृश्येते तत्राप्यस्ि विरोषदशेनवबीज- 
सपवगेमागीयं कमीभिनिवेतितमित्यदुमीयते । तस्या ऽऽत्मभावमावनां 
सवामाविकी प्रवतेते। यस्याभावादिदयुक्तं स्वमावं युका दोषादेषां 
पूवैपत्ते रचिभैवव्यरुचिश्च निणेये मवति । तत्राऽऽस्मभावभावना 
कोऽहमासं ? कथमहमासं ? किंस्िदिदं ? कथंखिदिदं ¢ के 
भविष्यामः ९ कथं वा भविष्याम इति । सा तु विरोषददिनो निवतेते । 
कुतः ? चिन्तस्यैवेप विचिच्रः परिणामः; पुरुषस्त्रसत्यामविद्यायां 
जुद्धध्िन्तधर्मैरपरामृषट इति । ततोऽस्याऽऽत्मभावभावना कुशलस्य 
-निवतेत इति ॥ २५ ॥ 
व्या० मा० पदाथ 
( यथा प्रावृषि कृणाद्भरस्योद्धेदेन वद्रीनसन्ता ऽनुमीथते ) जेसे 
वपां ऋतु के आरम्म मे छृणो के अद्कुर भूमि को फोड़कर ऊपर 
निकलने से उन के वीज की सत्ता अनुमान की जाती है ( तथा 
-मोक्तमारैभ्वरेन यस्य रोमहपोश्रुपातौ दृश्येते तत्राप्यस्ति विरोष- 
दशेनवीजमपवगेभागीयं ) वैसे दी मोक्त मागे के श्रवण से हषे के 
कारण जिसके रोम खंडे हुए ओर आंसू गिरते हुए देखे जाते ह 
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उस के हृदय मेँ बिशेष दशन का बीज विद्यमान्‌ है ओर वह्‌ मोक् 
का सागी है ( कमाभिनिवेरितमिव्युसी यते ) पले जन्म के कमं 
रीर योगाङ्ग अनु्ठानादि के वल से वतेमान है, यह्‌ अनुमान किया 
जाता है! ८ तस्याऽऽ्त्मभावभावना स्वाभाविकी प्रबतेते) उस के 
चित्त में ात्मखरूप की भावना खाभाविक वतेती है। रगे 
प्मनधिकारी पुरुष का कथन करते है । ( यस्याभावादिदसुक्तं स्वभावं 
मुक्त्वा दोषादेषां पूवेपके रचिमेवस्यरचिश्च निणेये भवति ) जिस के 
साव होने से ठेसा आगमिकों ने कहा दै अविद्यादि दोषों के 
कारण सभाव से दी कस्याण साग को स्यागकर जिन कीं सांसारिक 
विषयों मे रुचि है नौर तच्च निणेय मे अरुचि दोतीं ३ । 


८ तच्राऽऽत्मसावभावना कोऽहमासं ) उस धिकार पुरुष मे 
दरस ग्रकार आत्मखरूप की इच्छा होती है कि, मेँ कोनथा ¢ 
( कथमहमासं ) किस प्रकार काथा? ( किंख्िदिदं ) यह्‌ जन्म 
क्या है? ( कथंखिदिद्‌ ) यह्‌ जन्म किस प्रकार हाहे १८(के 
सविष्यासः ) क्या ागे.हम होगे १( कथं चा भविभ्याम इति } 
थवा किंस प्रकार के होगे १८(सातु विरोपदरिनो निवतेते) 
वह्‌ इच्छायं विदेपदर्ची की निवृत्ति हो जाती दै । ( कुतः ) किस 
प्रकार ९ (चित्तस्येवैप विचिघ्रः परिणसः) चित्त का ही यह्‌ विचित्र 
परिणाम है, ( पुरूपस्व सत्यासविदयायां छुद्धधित्तधर्मेरपरामृष्ट इति ) 
पुरुष तो रविद्या के रहते हुए मी ञद्धः चित्त के धमां सं सम्बन्ध 
रहित है! ( ततोऽस्या ऽऽस्मभावभावना छ्चलस्य निवतेत इति ) 
उस विरोष दशन से इस ज्ञानी की आत्मस्वरूप विषथक इच्छा 
निषत्त हो जाती है ॥ २५ ॥ 


निस [न 
मो० चर्त. 


एवं सत्वपुरुषयोरन्मसये साधिते यस्तयो्विद्नोषं परयति अहमस्मादुन्य 


पयतुर्थः कैचदय पाद्‌; 1 +», 


~ ._ _-----------------~----~-------~------------------------- ~ 
[ििकयययोिकग्िनयनगिगयान्करयगवक्क्न्नन्््क््कन्न्न् पीपय 


ह्येवं, तद्य विन्नातचित्तस्वरूपस्य चित्ते याऽऽत्मभावभावना सए निव 
सते चित्तमेव कर्म-ाव्‌-भो्‌ दव्यभिमानो निवत्ते ॥ २५ ॥ 
तस्मिन्सति # भवतीत्याह-- 
०९ ¢ 
० च= पदाय 
( एवं सखपुरपयोरन्यव्वे साधिते यस्तयोरविशेपं पद्रयति अष्टमस्मा-. 
दन्य » दस अष्ार बुद्धि भौर रप दोनों फी भिन्नता को जानता हुसए, 
जो योगी उनमें विश्ेपत्ाको देखताष्ै कि ्मदसख इउद्धिमे भिन्न 
८ इव्येवंख्पं तस्य॒ वि्ातचित्तस्वख्पसख चित्ते याऽऽत्ममावभावना स 
निवर्वते ) इस पकार उस चित्त के स्वरूप फो जानकर चित्तमंजेो 
आत्मरूप भावना वह॒ निर्व टो जाती है, ( चित्तमेव कर्व-शाव्-भोक्त्‌, 
दूत्यभिमानो निवर्तते ) चित्त टी करनेवाखा-जाननेवाटा-भोगनेवाला 
यदह अभिमान निन्त टौ जाता है अर्थात्‌ चित्त कता-त्ताता-भोक्ता नर्ही 
है, फिन्तु करने, भोगने, जानने का साधन है ॥ २५ ॥ 
( तस्मिन्तति किं भवतीव्याह्‌ > दख अवस्यार्मे जीर क्या ता है. 
यदह आग कहत ६ + 


तदा वचिनेचानेश्च कचल्यप्राग्सार चनस्‌ ॥ २६ ॥ 


स ०- तव पूवे जन्मक्ृत कैवस्य निमित्त कमे अभ्यास के 
वल से चित्त विवेकज्ञान मागे मे निघ्न हो जाता दैः विपथ मागेको 
त्याग कर्देता है ।॥ २६॥ 

ठया० माष्यम्‌ 
तदानीं यदस्य चित्तं विपयप्राग्भारसज्ञाननि्रमासीन्तदस्यान्यथा् 
भवति कैवल्यप्राग्भारं वियेकजज्ञाननिश्नमिति ॥ २६॥ 
व्या० भा० पदाथ 
( तदानीं यदस्य चित्तं विषयप्राग्भारमन्ञाननिन्नमासीत्‌ ) जो; 
इस का चिन्त पूवे जन्मछत विषय शरभ्यासरूप कारण से अज्ञान 


१ 
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मभ सें -निन्न था अरथौत्‌ चलता था ( वदस्यान्यथा स्वति केवल्थ- 
प्राग्यार विवेकजक्नाननिम्नमिति ) वह्‌ इस का तव न्य प्रकार 
्र्थीत्‌ परमै जन्मन्नत कैवस्य निमित्त कमे अभ्यास केमार से 
विवेक ज्ञान माये में निघ्न दो जाता है ।॥ २६॥ 


-सो० चत्त 


यद्श्याज्ञाननिस्नपथं वहिश॑खं॑पिपयोपमोगफटं चित्तमास्तीत्तदिदानीं 
विवेकनिस्न [9 विवे म, £ रि र. ० तरद % कतै वद स ५ 
-दिवेकनिन्न विवेक मार्ममान्त्युखं कैवद्यधाग्भारं कैवद्य फं कैवल्य प्रारम्मं 
दा संपद्यत इति ॥ २६ ॥ 

असिमिश्च विवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायाः प्रषुर्मवन्ति तेपां हेठभरति- 
-पादनद्वारेण स्यागोपायमाहद~-- 


सोः० चर° पद्यां 


८ यदश्या्ञाननिश्नपथं विसुख विपयोपमोगफरं चित्तमासीत्‌ ) 
-जो सका चित्त वदियंख हुमा विषय भोगरूपी फर के कारण अन्तान 
माभ निश्नथा ८ तदिदानीं वि्रेकनिस्नं विवेक मागेमन्तसखं कैवस्य- 
श्राग्भारं कैचस्यफरं कैवल्यप्रारम्भं संपद्यत इति >) अव वह चित्त विवेक. 
मामे से निन्न अन्तयुल इमा कैवद्यभ्राग्ार अर्थात्‌ केवख्य फट वासा 
-केवल्य का जारस्भ करता है ॥ २६॥ 

( जसिमिश्च विवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायाः प्राडुमंवन्ति ) इस 
-चिवेकभ्रवाहवाहिनि चित्त म जो विघ्न उत्पन्न होते हैँ ८ तेपां हेतुप्रतिपादन- 
-दवरेण व्यागोपायमाह >) उनके त्यागने का उपाय हेतु यरा कहते हं-- 


तच्िद्रेषु पत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७॥ 
स०--उस विवेकन्ञान के िद्र अथात्‌ अभाव कालं मं 
-संस्कासे के कारण दूसरी ज्ञानदृत्ति उत्पन्न दो जाती हे ॥ २७॥ 


प्तुर्थः कैवल्यपादः । ९९७ 


ञ्या० भाष्यम्‌ 
प्रत्ययविवेकनिन्नस्य सखपुरपान्यताख्यातिमाच्रप्रवाहा सेहिण- 
श्ित्तस्य तच्छ्रेपु प्रत्ययान्तराण्यस्मीति वा ममेति वा जानामीदि 
चा न जानामीति वा। कतः, क्ीयमाणवीजेभ्यः पृषेसंसकारेभ्यः 
इति ॥ २७ ॥ ४ 
याऽ साट पदाथ 
( प्रत्ययविवेकनिन्नस्य सखपुरपान्यतास्यातिमात्रप्रवाहारोदिण- 
शित्त तच्छछ्रिपु) विवेकन्ञान में निम्न वुद्धि ओौर पुरुपकी 
भिन्नतामात्र के ज्ञानरूप प्रवाह में श्रारूढ्‌ हुए चित्त के छिद्रों मे 
५ प्रत्वयान्तरार्यस्मीति वा ममेति वा जानामीति वा न जानासीति 
वा ) दूसरी ज्ञान दृत्ति, कि मेँ हँ वा यह्‌ पदाथ मेरा है वा भँ जानता 
हूः अथवा नदीं जानता हँ यह्‌ उत्पन्न दोजाती हैँ । ( कुतः क्ीयमाण- 
चीनजेभ्यः ) म्र क्रिस प्रकार नष्ट वीज हए संसायं से व्रत्तियें 
उत्पन्न हो जाती दँ १ उत्तर-( पू्वैसंस्कारेभ्य इति ) पृवाुभूव 
"युस्थान संस्कारों से उत्पन्न दो जाती ह ।। २४ ॥ 
भो० चत्ति 
तस्मिन्समाधौ स्थितख तच्टिदरेष्वन्तराखेषु यानि प्रत्ययान्तराणि 
उयुव्थानरूपाणि जानानि तानि प्राग्भूतेभ्यो ब्युत्थानान्चभवजेभ्यः संस्का- 
रेभ्योऽहं ममेव्येवंख्पाणि क्षीयमाणेभ्योऽपि अरभवन्ति अन्तःकरणोच्छि्ति- 
दारेण तेपां हानं कतंन्यमिय्युक्तं भवति ॥ २७ ॥ 
हानोपायश्च पू्वमेवोक्त इत्याद- 
भ< छत पदाथ 
( तस्मिन्समाधो स्थितस्य तच्छिदरेष्वन्तराच्ु 9 उस समाधि में 
स्थित इए योगी के उन चिद्रं अर्थात्‌ अन्तराखीं मे ( यानि प्रस्ययान्त 
राणि व्युत्थानरूपाणि हनानि >) जो अन्य वृत्ति अर्थात्‌ व्युत्थानरूप 
तान ( तानि भराग्भूतेभ्यः न्युत्थानानुभवजेभ्यः संस्कारेभ्योऽ्हं ममेत्येवं 
२२ 
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रूपाणि क्षीयमाणेभ्योऽपि भ्रभवन्ति ) उन पूर्वं व्युव्यानखूप संस्कारो दे 
घलुभव हयार उत्पन्न हए संस्कारो से, मै, मेरा ेसे ख्प छदा नट होनेपर 
सी उत्पन्न होते ह ८ अन्तःकरणोच्छिततिद्रारेण तेषां हानं करवम्यमिव्युक्त 
सचति ) अन्तःकरण के उच्छेद्‌ नाश्च द्वारा उनका हान करना चाहिये, 
यह कहा है ॥ २७ ॥ 
( ानोपायश्च पूर्व॑मेवोक्त इत्याह > हान का उपाय भ्रथस दही कए 
गया यह जगे सूत्र मे कते ह-- 
हानमेषां कतेश्शवठक्कप्र्‌ ॥ २८ ॥ 
स०--इन पवाबुभूत व्युत्थान जन्य संतारो का स्याग सी 
छेयं के समान कहागया जानना चाहिये ॥ २८॥ 
ठ्या० माष्यम्‌ 
यथा छेदा दग्धवीजभावा न प्ररोह समथा बन्ति यथो ज्ञाना- 
भिना द्ग्धवीजभावः पूवैखंस्कारो न प्रत्यथग्रसू्मैवति । ज्ञानसंस्का- 
णस्तु चिन्ताधिकारसमाध्रिमनुरोरत इति न चिन्त्यन्ते ॥ २८ ॥ 
उया० भा० पदार्थं 

( यथा छशा द्ग्धवीजमावा न प्ररोह समथो भवन्ति ) जैसेः 
छदा द्ग्धवांज भाव को ग्राप्न हुए पुनः उत्पन्न नहीं होसकते ( तथाः 
ज्ञानाभिना दग्धवीजमावः पूवेसंस्कारो न प्रस्ययप्रसूसैवति › वैसे ही 
पूवे संस्कार भी ज्ञानाभि दाया दग्धवीज माव कोप्राप्न होने पर 
फिर उन कौ वृत्तिये उतपन्न नदीं होती । ( ज्ञानसंस्कारास्तु चित्ताधि- 
कारसमाश्िमुेरत इति न चिन्त्यन्ते ) ज्ञान के संस्कार तो चित्त 
श्मधिकार समापि करने को चित्त मे सोये हए फे ससान रहते है 
इख कारण ज्ञानी पुरूष छलं चिन्ता नहीं करते, भाव इस का यह 
है कि ज्ञान उत्पन्न होने पर चित्तका जो पिषयों मे चलने का 
-ष्मधिकार है, वह धीरे २उस ज्ञान सेनष्टदो जाता है गौर सिर 

-खंवेधा निर्विषय चित्त हो जावा है ॥ २८ ॥ 


५ 
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मो० चरत्ति 

यथा दछ्ेलानामविद्यादीनां दानं पूर्वमुप्तं तथा संस्काराणामपि कर्त 
ग्यम्‌ । यथा ते ्तानान्निना श्रु्टा दग्धचीजकहपा न पुनश्ित्तभूमौ थरो 
रभन्ते तथा संस्काराऽ्पि ॥ २८ ॥ । 

एवं श्रत्ययान्तरायुदयेन स्थिरीभूते समाधौ यादशाऽ्य योगिनः 
समाधिप्रकर्षप्रसिभंवति तथाविधसुपायनाह-- 

सो० चर° पदां 

( यथा देघ्ानासवियादीनां ्ानं पूरव॑सुक्तं ) जते भवियादि र्ते 
का त्याग पूं कागया (तथा संस्काराणामपि कर्तव्यम्‌) वैतेष्टी 
संखारो का भी स्याग करना व्वाषठिये। (यथा ते नाभिना टा 
दग्धवीजकटपा न पुनश्ित्तयूमौ प्रयो लमन्ते ) जते वह शानान्निसे 
जले हुए द्ग्धवीज के समान फिर चित्त भूमि मे उत्पन्न नटी टोते ८ तथा 
संस्काराऽ्पि ) कैम ष्टी संस्कार भी नष्टीं उत्पन्न ते ॥ २८ ॥ 

( एवं प्रत्य यान्तरानुदयेन स्थिरीभूते समाधौ ) दस प्रकार दूसरे 
तान उन्न न ्टोने से समाधि स्थिर टोनेपर ( याद्शाऽख योगिनः 
समाधिप्रकर्षधराधिर्मवति तथाविधञ्चपायमाहट ) इस योगी को जैसी उत्कष, 
समाधि प्राप्त होती हैउस प्रकार फा उपाय आगे कहते ह--- 


-रसं ख्यानेऽप्यङ्कखीदस्य सखवेथां विवेकः 
ख्यातेधेयसेषः सम्राधिः ॥ २६ ॥ 


स०--प्रसंख्यान ज्ञान में भी फलेच्छा रहित योगी को सवेथा 
विवेकस्याति होने पर धमेमेव समाधि का. लाय होता है | २९ ॥ 


व्या० साप्य्‌ 


यदाऽयं बाह्मणः प्रसंख्यानेऽप्यक्कुप्ीदस्ततोऽपि न किथ्विलाथे- 
यते ! तत्रापि विरक्तस्य सवेथा धिवेकख्यातिय भवतीति संस्कार 
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----~---~ 


वीजक्तयान्नास्य प्रस्ययान्तराण्युस्पदयन्ते । तदाऽस्य धमेमेवो नाम 
समाधिसवति ॥ २९ ॥ 
व्या० मा० चदा 
( यदाऽयं ब्राह्मणः प्रसंस्यानेऽप्यक्कुसीदस्ततो ऽपि न किंञ्विसाभै- 
यते ) जव यह व्राह्मण प्रसंख्यान ज्ञान मेँ भी फल की इच्छा से 
रहित हमा उस से भी कुं लाम नदं मानता । (तत्राऽपि विरतस्य 
सेधा विवेकस्यातिरेव भवतीति ) उस मेँ भी विरक्त हुए योगी को 
सवेधा विवेकख्याति प्रात्र होती है ( संस्कारीजक्तयान्नास्य प्रत्यया- 
न्तरारयुरपदयन्ते ) सस्कार चीज नर हनं से इस के चित्त मं दूसरी 
चृत्तिये उत्पन्न नहीं होतीं । ( तदाऽस्य धमेमेघो णो नास समाधिमेवति ) 
तव इसकी धमेमेध नासवाली ससाधि होती है । 
साव इस का यह्‌ है कि विवेकख्याति वुद्धि का धसं है ओर 
वुद्धि प्रकृति का काये होने से त्याञ्य पक्त में है, इस कार्ण जव 
योगी को विवेकख्याति मेँ भी वैराग्य उत्पन्न होता है तव उस को 
सवेथा विवेकस्याति होने से बह समाधि धसैमेव नामवाली कहलाती 
दै । सू्रान्तरगत धमैमेव पदं मे धमे राष्द का प्रयोग शाख्कार ने 
नरह्यानन्द्‌ के अभिप्राय से किया है इस कारण बह्मानन्द्‌ वाचक 
जानना चाहिये चौर इस दी अय मेँ धमे शब्द दलोपनिषद्‌ फे 
लनिन्न लिखित मन्त्र मे मी आया है। 
हिरण्ययेन पात्रेण सव्यस्यापिषहितं मुखम्‌ । 
त्वं पूषच्रपाव्ररु सस्यधर्माय श्ये ॥ मं° १५ ॥ 
अ्रथे- हे परमात्मन्‌ सत्यधर्माय अर्थात्‌ बहदशश॑नाथे उस 
आवरण को न्राप नष्ट करद जिससे आप “सत्यधसेसवरूपः' का 
सुख ठका हुखा है । र निरुक्तकार यास्काचाय्ये ने मी “धसे 
शब्द को परमात्मा के नामों मे पदा दै, इस लिये यहां पर धमे 
ब्द के थे ब्रह्मानन्द के ही युक्त है 1 ^“मेहतिं प्रवरृषती इति मेघः" 
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वथैता है जो बह मेव, कदलाता है अथ धमेमेव समाधिः = घमे 
रथात्‌ बह्मानन्द वपता है जिस समाधि मे वह्‌ धमेमेघ समापि 
इस समाधि को प्रप्र होकर थोगी छरतद्रत्य हो जाता है, श्यौर 
निरन्तर ब्रह्मानन्द में लीन रहता है, इसको दी जीवन्मुक्त श्रवस्या 
कहते हे ॥ २९ ॥ । 
मो० चत्त 

संख्यानं यावतां तत्त्वानां यथाक्रमं भ्यवस्थितानां परस्परविरक्षण- 
स्वरूपविभावनं तस्मिन्तव्यप्यङ्सीदस्य फरुमङिप्सोः भ्रत्ययान्तराणा- 
सदुदयात्सर्वप्रकारविवेकञ्यातेः परिशेषाद्धममेघः समाधिर्भवति । भ्ररष्ट- 
सश्चकङप्णं ध परमयुरपा्थसाधकं मेहति सिञ्चतीति ध्ममेवः । अनेन 
भ्षटधर्मस्थैव स्तानदेतुत्वमिव्युपपादितं भवति ॥ २९ ॥ 

तस्मादर्ममेवात्कि भवतीत्यत आद-- 

भो० घ्रृ° पदाथ 

( प्रसंख्यानं यावतां तचवानां यथाक्रमं ज्यवस्थितानां परस्परविरक्षण- 
स्वरूपविभावनं ) जितने तत्व परस्पर विलक्षण खर्प वारे द, उनका 
यथाक्रम विचार करना प्रसंख्यान कहखाता है, ( तरिमन्सव्यप्यङुसीदसख 
फरमदिम्सोः प्रव्ययान्तराणामनुदयात्सर्वग्रकारविवेकख्यातेः परिोषाद्म- 
मेघः समाधिर्भवति > उसमे स्थिर योगी को जङसीद्‌ अथात्‌ फल फी 
इच्छा से रदित होने के कारण अन्य क्ानोंका उदयन होनेसे सवं 
प्रकार एक विवेकख्याति श्रेप रने ते धर्ममेव समाधि द्ोती ६} 
( भश्टमछचछ्क्ृष्णं धर्म॑ परमपुरुपाथेसाधकं ) अति उत्तम पुण्य-पाप 
रहित धर्म परम युरुपा्थं का साधक ८ मेदति सिज्तीति धर्ममेषः ) वपी 
करता है जो सो धर्ममेध कष्टाता दै । ८ जनेन यरकृ्टधर्मस्यैव ्ानदेख- 
त्वमिस्युपपादितं भवति ) इसॐ द्वारा ज्ञान का हेतु अति उत्तम धमं प्रहत 
किया जातादहै1 २९ 

( तस्माद््ममेधार्कि मवतीस्यत आह ) उस धर्ममेव समाधि खे 
क्या फरु होता है, यह अने कते दै- 


५ 
५ 
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क्तेशकर्मनिव्रत्ति (^~ 
ततः केशक्रमेनिच्रत्तिः ॥ ३० ॥ 
स०--उस धमेमेष समाधि केदोने सेडेश शरीर कमे 
सवैथा निवृत्त हो जाते है ॥ ३० ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 


तट्यामादविद्यादयः लाः समूलकापं कषिता भवन्ति । कुराला- 

ऊशलान्च कमाशयाः समूलघातं हता भवन्ति । छेशाकमेनिचरत्तौ 

जीवनेव विद्रान्विसुक्तो भवति । कस्मात्‌, यस्माद्िपयेयो भवस्य 

कारणम्‌ । न हि कीणछेदाविपयेयः कध्चित्केनचित्कवचिलातो दृश्यत 
इति ॥ २० ॥ 
उखा० ० वदाय 


( तल्लाभादवियादयः लाः समूलकाषं कषिता भवन्ति ) उस 
धमेव समाधि के लाम होने से. श्रविद्यादि छेदा मूल सहित न्ट 
हो जाते दै । (शलाङरलाश्च क्मादायाः समूलघातं हता भवन्ति) 
पुर्य-पापरूप कमे रौर वासनायं भी मूल सहित नाश को प्राप 
हो जाती है । ( ञेडकमेनिवत्तौ जीवन्नेव विद्रान्विसुक्तो मवति 
छरा ओर कमो की निवृत्ति होने पर जीता हु्रा हीः विद्धान्‌ मुक्त 
होता है । ( कस्मात्‌ ) क्योंकि, ( यस्माद्विपयेयो भवस्य कारणम्‌ ) 
जिस कारण कि विपरीत ज्ञान अविदाही संसार का कार्ण दै। 
< न हि चीण्डेशविपयेयः कथित्केनचित्कचिल्नातो दृश्यत इति ) 
क्योकि नष्ट हो गये है अविद्यादि छश जिसके एेसा पुरुष कोई भी 
किसी कारण से भी कीं भी उसन्न हु नहीं देखा जाता, पेसा 
ही न्यायदशैन मे सहषि गौतम ने भी कहा है वीतरागजन्मादर्श- 
लात्‌ [ न्याय सु० ३। १।२५ ] बीत गये दै राग जिसके 
ेसे पुरुष का संसार मे जन्म न देखे जने से ॥ २०॥ 


चतुर्थः कैवल्य पादः । ,. ५०द्‌ः 


भो० चत्त 

छ्ेशानरमदिदयादीनामसिनिवेश्चान्तानां कर्मणा च श्ुङ्कादिभेदेन तरिवि- 
श्वानां सानोदययत्पू पूवंकारणनिवर्या लिब्रततिभंवति ॥ ३० ॥ 

तेषु निच्त्तेषु किं भवतीत्यत आद-- 

भो० च्र° पदां 

८ छेडानासविचादीनामभिनिवेशन्तानां कर्णणां च श्ु्ादिभेदेन्‌ 
त्रिविधानां ) अविद्यादि छो जर सुण्य, पाप, युण्य-पाप मिभितःतीन 
मफार के कमो की ( सानोद्याप्पूवंपू्वं कारणनिदृत्या निदृत्तिभैवति >) स्न 
के उद्थ होने पर पूं २ कारण की निषृत्ति दारा निृत्ति होती है ४२१ 

( तेषु निवृत्तेषु फ भवतीत्यत आह ) उनके निदत्त होने पर क्या 
आर द्टता 2 यह आगे कहते है-- 

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्याऽऽनन्त्या- 

उ्ञेयमल्पस्‌ ॥ ३१ ॥ 

स ०-- सवे आवरणमल नष्ट दो गये है जिसके उस योगी 
को तव ज्ञान के प्ननन्त होने -से ज्ञेय संसास-उसक्री दृष्टि में अरप 
अथोत्‌ तुच्छ दो जाता है ॥ २१॥ 

व्या० माष्यम्‌ 
सर्वेः छेरकमावरणेविुक्तस्य 'ज्ञानस्याऽऽनन्त्यं भवति । तमसा- 
पभिभूतमारृतम्‌ ज्ञानसच्तवम्‌. कचिदेव. रजसा ` प्रतितसुदूघाटितं 
अहःणएसमथे' भ्वति । यत्र यदा सर्वैरावर्णसलैरपगतमलं भवति 
चदा भवत्यस्याऽऽनन्त्यम्‌ । ज्ञानस्या ऽऽनन्त्याञ्ज्ञेयमरपं संपद्यते । 
खश.ऽ$कारो खयोतः । यत्नेदयुक्तम्‌- 
श्मन्धो मणिमविध्यत्तमनङ्कलिरावयत्‌ 1 
अभ्रीवस्तं प्रत्यसुध्वत्तमजिहोभ्यपूजयत्‌ । इति ॥३१॥ 


== 
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च्या० मा० पदार्थं 


( स्वैः छेशक्माबररौर्विुक्तस्य ज्ञानस्या ऽऽनन्त्यं भवति ) सदे 
डेरा आौर कमैरूपी आावस्ण से रहित चित्त वाले योगी का कतानः 
्मनन्त होता है! ( तमसाभिभूतमावृत्तम्‌ ज्ञानसन्तवम्‌ कचिदेव 
रजसा प्रववितसुद्‌ घाटितं प्रहणएसमथे' भवति ) तमोगुण से दवाः 
इग्या अथात्‌ आचरत हुमा बुद्धि का ज्ञान ओर कीं रजोगण से 
घ्राघरृत हुमा प्रवृत्त रहता दै, वह आवरण नष्ट होने पर अहण करने 
को समथ होता है । ( वत्र यदा सवैरावर्णमलैरपगतमलं भवति ) 
उल मे जन सबै श्रावरण करते वाले मलों से चिन्त, सल रदित 
होता है ( तदा भवत्यस्य ऽऽनन्त्यम्‌ ) तव इस का ज्ञान अनन्त होतः 
है ( ज्ञानस्या ऽऽनन्त्यान्ज्ञेयमरपं संपद्यते ) ज्ञान के अनन्त. होने से 
ज्ञेय सांसारिक विषय योगी की चषि मे च्रसप ्रथोत्‌ तुच्छ होः 
जाते है । ( यथाऽऽकाशे खद्योतः ) जैसे आका में पटबीजना = 
जुगनू ! ( थत्रेदसुक्तम ) जिस के विषय मेँ ठेसा दृष्टान्त दै-- 

( न्धो मणिमविध्यत्तमनङ्कलियावयत्‌ 

्मरीवस्तं प्रत्यसुश्चन्तमलजिह्योभ्यपूजयत्‌ 1! इति 1 ) 

थै--अन्धे ने मणियों को बीधा, शरीर विना अङ्गुलि वाले 
ने उन से धागा पिरोया मौर भ्रीवा रहित के गले म डाली गई, 
मीर जिद्धा रहित पुरुष ने उस की प्ररंसा की, अथोत्‌ जैसे यह्‌ 
वाक्य ्राश्भैरूप जान पड़ता ड, पेसी ही आश्वयेरूप दशा योगै 
की इस काल में हो जाती है ।॥ ३१॥ 
-मो० चक्ति 

आतरियते चित्तसेभिरिव्यावरणानि इश्षास्त एव समरास्तेम्योऽपेतस्य 
तद्विरहितस्य ज्ञानस्य श्षरदुगगननिभस्याऽऽनन्स्यादनवच्छेदात्‌ क्तेयमस्प 
गणनास्पदं न भवस्यङ्धेदोनैव स्व उेयं जानातीस्यथः ॥ ३१ ॥ 

तत्तः किमित्यत. माह-- । 


॥ 


चतुर्थः कैवल्यपादः । | ५०५. 


९ 
स० चरू° पदाथ 
८ जानियते चित्तमेभिरित्यावरणानि दछेश्ास्त एव मरखास्तेभ्योऽपेतखः 
तद्विरहितस्य ्षानस्य ) आदत्त ता है चित्त जिनके दारा वह वरण 
ड्व वटी मरु, वह नष्टो गये जिसयोगीके उस फाशान 
( श्वरद्गगननिमस्याऽऽनन्त्यादनवच्छेदात्‌ हेयमल्पं गणनास्पद्‌ न भवस्य > 
अआकाद में श्रद्‌ घतं के चन्द्‌ खमान भ्रकाशित ्टोकर जनन्त हेनेसे 
अर्थात्‌ कसी न करने से हेय पदाथ अस्प दो जाता है, छु गणना केः 
योग्य नदीं रहता ( डेदेनैव सर्वं॑क्ञेयं जानातीत्यर्थः ) सुगमा से ही 
सर्वं जानने योग्य को जानता है, यद अर्थहै ॥३१॥ 
८ ततः किमित्यत आह 9) उक्षसे क्या फर टोताहै, यह जगे 
कहते दै 
ततः क्रतार्थानां परिणासमक्मसखमािखेणानास्‌ ॥३२॥ 
सरु०--उस धसेमेव समाधि के उदय होते से कृत प्रयोजनः 
हुए गुखो के परिणामरूप कम की समाप्ति हो जाती है ॥ ३२ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
तस्य धरमेचस्योदयात्छृता्थानां गुणानां परिणामकमः परिस- 


साप्यते ! न हि चरतभोगापवर्गाः परिसमाप्रकमाः क्णमप्यवसातु- 
सुत्सहन्ते ॥। ३२ ॥ 


अथ कोऽयं क्रमो नामेति- 
© 
. उ्यां० जा० पदाथ 
( वस्यधमैमेघस्योदयाल्छरताथनां गुणानां परिणामक्रमः परिस- 
माप्यते ) उस धमेमेय समाधि के उदय होने से कृत प्रयोजन हुए. 


गुणों का परिणामर्पं क्रम समाघ्र दो जाता है । (न हि कृतभोगा- 
पवगा परिसमाप्तकरमः क्तणमप्यवस्थातुयुत्सहन्ते ) निश्चय सम्पादनं 
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करिया है मोग-मोत्तरूप फल जिन गुणों ने रौर समाप हो गया 
है परिणामरूपी क्रम जिन का वह एक चण भी पिर नहीं ठहर 
सकते अथात्‌ कायेरूप नही रहते ` कारण अवसा को प्राप हो 
जाते दै ॥ ३२॥ 


( थ कोऽथंक्रमो नामेति ? ) अव क्रमकरा क्या स्वरूप है! 
-यहं रागे वतलाते दै 


सो० घस्ति 
छतो निष्पादितो मोगापवरगलक्षणः पुरपाथः प्रयोजनं यैस्ते ताथ 
-गुणाः सत्वरजस्तमांसि तेषां परिणाम आ पुरुषासमासेरायलेम्येन भाति- 
-खोम्येन चाद्वाङ्घिमाव स्थिततिरक्षणस्तस्य योऽसौ क्रमो वक्ष्यमाणस्तस्य 
'परिसमािर्निष्टा न पुनरुद्धव इष्यथैः ॥ ३२ ॥ 
क्रमस्योक्तस्य र्चणमाद-- 


् © 
सो० व्रु° पदाथ . 


( तो निष्पादितो भोगापवर्मलक्षणः पुरुषार्थः प्रयोजनं यैस्ते कताथ 
गुणाः सत्वरजस्तमांसि ) सम्पादन किया है भोय मोक्षरूप पुरुष का 
आयोजन जिन्होने वह कताथ शुण सत्व, रज, तम दै ( तेषां परिणाम आ 
पुरूषाथसमापरालुखोम्येन प्रातिरोम्येन चात्गाक्धिभाव र्थितिरक्चणस्तस्य 
योऽसौ क्रमो वक्ष्यमाणः ) उन का परिणाम, घुरष भरयोजन समासि 
परथन्त, अनुरोम ओर प्रतिल्येम हारा अङ्ग अङ्गि माव ख्पों से स्थित हु्भो 
काजोक्रम अगले सूत्रम कहा जायगा ( तस्य परिसमाधिर्निष्ठान 
खुनरुद्व .दरव्यथः ) उस की परम समाति फिर उत्पत्ति न होना, निष्ठा है, 
"यह अथं है । 

( कमस्योक्तस्य लक्षणमाह ) ` उपर कदे क्रम का रक्षण ` जगे 
कहते दै-- 


न्क 


चतुथः कैवल्यपादः 1 ५०७ 


[द्‌ परिएामापरान्तनिग्रोद्य © 
त्णएप्रतियोगी न्तनिग्रोद्यः कमः ॥२६॥ 
रख'०--त्तणों ॐ साथ सम्बन्ध रखचेवाला जो परिणास उस 
की समाधि हीने पर क्रम ग्रहण करमे योग्य है २३॥ 
रउ्यखा० सष्यम्‌ 
सतरणानन्तयौत्मा परिणामस्यापरान्तेनावसानेन गृष्यते क्रमः । 
न छनलुभूतक्रमक्तणा पुराणएता वसखस्यान्ते भवति । नित्येषु च 
करमो दष्टः | 
द्यी चेयं नित्यता करूटसखनित्यता परिणामिनित्यता च । तत्र 
कूटस्थनित्यता पुरुषस्य ! परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ । यस्मिन्परि- 
रएम्यसाने तत्वं न विहन्यते तन्नित्यम्‌ । उभयस्य च तच्वानमिघाता- 
नित्यत्वम्‌ । तच्र गुणधमषु वुद्ध्यादिपु परिखणामापसान्तनिय्राद्य 
कमो लब्धप्येवसानो नित्येषु धमियु रुणेष्वलन्धपयेवसानः । कूटसख- 
निस्येषु खरूपमात्रप्रतिषठेपु सुक्तपुरुपेपु स्वरूपास्िता कमेणंवाजुभूयत 
इति तव्राप्यलब्धपयेवसानः चब्दप्रठेनाक्िक्रियाञ्ुपादाय कर्पित इति, 
अथास संसारस्य सत्या गत्या च गुणेषु वतेमानस्यासि क्रम- 
समापनं वेति । अवचनीयमेतत्‌ । कथम्‌ । अस्ति प्र एकान्तवच- 
लीयः सर्वो जातो मरिष्यति गृत्वा जनिष्यत इति ! ओम्‌ भो इति । 


सरथ सर्वो जातो मरिभ्यतीति मृत्वा जनिष्यत इति । विभञ्य- 
वचनीयमेतन्‌ । प्रत्युदितख्यातिः चीरएदृष्णः कंडालो न जनिष्यत 
इतरस्तु जनिष्यते! तथा मतुष्यजात्तिः श्रेयसी न वा प्रेयसीत्येवं 
परिप्षरे विभज्य वचनीयः प्रधः पदयूलधिकरृत्य श्रेयसी देवादृषीश्चाधि- 
छरुत्य नेति । श्रयं वचनीयः प्रभः संसायो ऽयमन्तवानथानन्त इति । 
कुखालस्याति संसारक्रमपरिसमातिर्नतरस्येति अन्यतरावधारणे दोषः 1 
तस्मद्वयाकरणौीय एवाय. ग्रभ इात ॥ ३३। 


गुणधिकारक्रमसमाप्तां कवल्यसुक्त । वत्खरूपमवधायेते- , 
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ठ्या० भा० पदां 


( तण्णनन्तयौत्मा परिणामस्यपरान्तेनावसानेन गदते क्रमः )' 
तणों क पीठे दोने का है स्वरूप जिसका ठेसा जो परिणाम उस 
की . यन्तिम सीमा से गुण परिणाम कम ब्रहण किया जाता है ! 
अथात्‌ क्षण के पश्चात्‌ दूसरा हण कए क्रम कदलाता है, ओर 
खणो में परिणाम भी क्तण क्षण होता है इसी को गुण परिणाम 
क्रम कहते ह, परन्तु प्रत्येक क्ण मे परिणाम सुद्म होने से ग्रहण 
नदी हो सकता इस कारण परिणाम के छन्त होने से ए परि- 
णाम क्रम ग्रहण करिया जाता है। 

भाव यह दै कि प्रतिक्षण होने बाला परिणाम, अन्त मे जव 
स्थूल रूपता को प्राप्र हो जाता है, तव थरहण होता है, परन्तु वह 
परिणाम किसी एक क्षण मे नदी हो सकता । इससे शुमान द्वारा 
जाना जाता दहै कि वह परिणाम सूष््म रूप से प्रतिक्तण होते २ 
अन्त मे स्थूल रूप हुश्मा है । जैसा कि अगे चषटान्त से कहते हैः-- 

( न छनुमूतक्रमक्तरण पुाणता वसखरस्यान्ते भवति ) वख की 
पुराणएता क्षणएक्रम श्यात्‌ प्रतित्तण दोने के विना अन्त में नहीं 
हो सकती । 

दरस प्रकार समना चाहिये किं जैसे कोद वख सुरक्षित रक्खा 
हमा भी जीणे होता २ जवं शन्त मेँ श्रति जीणे हो जाता है, 
तन ज्ञात होता है कि इसमे परिणाम एक दम नदीं हव्या है । 
भ्तिच्ण बह परिणाम साक्तात्‌ रूप से नदीं दिखता अन्त से ज्ञात 
होता है। (नित्येषु च क्रमो दष्टः) नित्य पदार्थो मी क्रम 
देखा गथा । 

( दयी चेयं नित्यता ) वह नित्यता तो भेदो बाली है ( बरूटख- 
नित्यता परिणामिनित्यता च) क्रुटस्थनित्यता खर्प से सदैव 
एकरसा रहना; परिणामिनिर्यता = अवसा से परिणाम दोन 


+< - 


चतुः कैवद्य पादः । ५०९ । 


सरूप से सदैव एकसा रहना । ( तच्र क्रूटखनित्यता पुरुषस्य ) 

उनमें कू्टखनित्यता पुरप की है, ( परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ ) 
परिणामिनित्यता गुणों कीं है, ( थस्मिन्परिणम्यमाने त्वं न 
विहन्यते तच्नित्यम्‌ ) परिणामं को प्राप्र होते हुए जिनसं स्वरूप नहीं 
नष्ट होता वह नित्य कदलाता है । ( उभयस्य च तत्वानभिघाता- 
नित्यत्वम्‌ ) ओौर दोनों का स्वरूप नट न होने से निव्य है । (तत्र 
गणधमपु बद्ध्यादिषु परिणामापरान्तनिग्राह्यः क्रमो लब्धपये- 
वसानः ) उनम, गणो के धमे वुद्धि आदि में परिणाम के अन्त से 
कम प्रहरण करने योग्य है, क्यांकि उनकी अन्तिम सीमा प्रतीत 
होती दै ( नित्येषु धमषु गुरेप्वलव्धपयेवसानः ) नित्य धमी गुणों 
मं अन्तिमि सीमा लव्ध नहीं होती अथात्‌ गुण नित्य हे वुदुध्यादि 
अनित्य ई, उनका अन्त दो जाता है । ( करूटखनिःव्येपु खरूपमात्र- 
्रतिठेपु य॒क्तपुर्पेषु सखवरूपास्तिता क्रमेेवाजुभूयत इति ) स्वरूप में 
सिर कूटस्य नित्य सयुक्त पुरुषों मं उनके स्वरूप की विद्यमानता क्रम 
से ही जानी जाती है ( तत्राप्यलब्धपयेवसानः ) उनकी भी अन्तिम 
सीमा लब्ध नदीं होती अर्थात्‌ नित्य है, ( खष्दप््ठेनास्िक्रियामुपा- 
दाय कल्पित इति ) यहां कोड कुतर्का इस सिद्धान्त को न सहकर, 
खाव्दों को पीसता हृश्मा असि क्रिया को ग्रहण करके कस्पना 
करता है । 

( अथास संसारस्य सिस्या गत्या च गुरेषु वतेमानस्यासि 
कमसमाधिने वेति ) गुणों में क्रम वतेमान रहते हुए इस संसार की 
सिति श्रौर प्रलय से उनका क्रम समाघ्र होताहै वा नहीं, ? 
( अवचनीयमेतत्‌ ) इस प्रकार यह्‌ प्रभ करने योग्य नहीं 
( कथम्‌ ). किस प्रकार ‰ ( असि प्रर एकान्तवचनीयः ) क्योकि 
अस्ति प्रश्न एकाथे वाचक है ( सर्वो जातो मरिष्यति मृत्वा जनिष्यत 
इति ) सवे उत्पन्न हुए मरेगे रीर मर कर पुनः उत्पन्न होगे 
ॐ भो इति ) आप किये यह्‌ ठीक है । 


५९१० पातञ्लयोगददन-भापाुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-दृति सहित 


( रथा ) श्रव उत्तर देते दै-( सर्वो जातो मरिष्यतीति सत्वा 
जनिष्यत इति । विभज्य वचनीयमेतत्‌ ) सवे उत्पन्न हुए मरेगे श्रोर 
मरकर उत्पन्न होगे यह भी विभाग करके पूष्छने योग्य प्रभ है। 
( प्रद्युदितख्यातिः कीणचष्णः कुशलो न जनिष्यतः ) विवेक ख्याति 
उद्य होने पर नष्ट दौ गई है वासनाये जिसकी ठेसा ज्ञानी पुरुष 
नहीं उत्पन्न होगा ( इतरस्तु जनिष्यते ) न्य पुरुष उत्पन्न होगे । 
( तथा मचुष्यजातिः श्रेयसी न घा श्रेयसीत्येवं परिप्े विभज्यः 
वचनीयः प्रन्नः ) वैसे ही मनुष्य जातिष्रेठ हैवा नदीं इस 
भ्रकार पूरे जाने पर विभाग करफे यह्‌ प्रञ्रकरने योग्य दहै 
( पडुलधित्य प्रेयसी देवादृषीश्चाधिकरत्य नेति ) पड्म की अपेक्ता 
से प्र है ओर देवों =विद्रानों ऋषियों की अपेक्ता से नहीं दै \ 
( अयं लवचनीयः प्रभः संसारो ऽयसन्तवानथानन्त इति ) आर यद्‌ 
सी प्रन्न करते योग्य नहीं है क्रि यह्‌ संसार अन्ववाला है अथवा 
मन्त रदित है ? 

( ङरालस्यास्ि संसारक्रमपरिसमाधिनतरस्येव्यन्यतरावधारणे 
दोषः ) क्योकि ज्ञानी पुरूष के लिये संसार क्रम की समाध्िहैः 
अन्यो के लिये नही, इस कारण अन्यथा जानना दोष है । ( तस्मा- 
द्याकर्णीय एवायं प्रश्च इति ) इस कारण विशेष रूप से प्रकट 
कृरफे वोलने योग्य यह्‌ प्रम है ॥ २३॥ प 

( गुणधिकारक्रमसमा्रौ केवस्यञुक्तम्‌ ) गुणों का अधिकार 
क्रम समाघ् होने पर कैवर्य कहा गथा दै 1 ( तत्खरूपमवधायेते ) 
उसका स्वरूप अगले सूत्र में प्रकारित फिया जाता है- 


| मो० चत्ति 
क्षणोऽटपीयान्कारस्तस्य योऽसौ भरतियोगी क्षणविरक्षणः परिणामा- 
पराम्तनिग्राद्योऽनुभूतेषु क्षणेषु पश्चात्संकरुनदुद्धय व यो गृह्यते स॒ क्षणानां 
क्रम उच्यते, न हयनञभूतेषु क्षणेषु क्रमः परिक्तातं शक्य ॥ ३३ ॥ 


चतुर्थः केवल्यपाद्‌ः । ५१९ 


इदानीं फलभूतस्य कैवल्यस्यासाधारणं स्वरूपमाद-- 
९ 
भो० च० पदाथ 


८ क्षणोऽस्पीयान्काखस्तस्य योऽसौ अरतियोगी क्षणविलक्षणः परि 
णामापरान्तनिर्थद्य; ) क्षण अति अल्पकाल का नाम है, उसका वह जो. 
भरतियोगी = सम्बन्धि क्षणविलक्षण परिणाम उसके अन्त से अहण करने 
योग्य ( अनुभूतेषु क्षणेषु पश्चत्संकरनदुद्ययेव यो गृद्यते स क्षणानां 
ज्म उच्यते ) अनुभव किय हुए क्षणो मे पश्चात्‌ उनका प्रवाद जे द॒द्धि 
से अहण किया जाता है, वह क्षणो का क्रम कहसराता है, ( न यननुभूतेषु. 
क्षणेषु क्रमः परिक्षां शक्यः ) क्षणो के जजुभव इए विना उनम क्रमः 
नहीं जाना जा सकता ॥ ३३ ॥ 


( इदानीं फलभूतस्य कैवल्यस्यासाधारणं खरूपमाह ) अव फलरूपः 
कैवल्य का सामान्यरूप कहते है-- 


पुरुषार्भशुन्यानां यणएणनःं प्रतिप्रसवः कैवल्यं 


खरूपप्रतिषा वा वितिशक्तिरिति ॥ २४॥ 
खू०--पुर्प प्रयोजन से शल्य गुणे का पने कारणम 


लय होना कैवर्य दै, वा चेतनराक्ति का ख्रूप मेँ खिर होन 
केवस्य है ॥ ३९ ॥ 


व्या० माष्यम्‌ 


छरतभोगापवगौणां पुर्पायेशूल्यानां यः प्रतिप्रसवः कायैकारणा- 
त्मकानां गुणानां तक्तेवद्यं, खरूपप्रतिष्ठा पुनुद्धिसत्वानमिसंबन्धा- 
पुरुषस्य चितिराक्तिरवे केवला; तस्याः सदा तथैवास्याः 
-कैवल्यमिति । २४॥ | 


५१२ पातज्ञलयोगद्रन-मापाचुवाद्‌ ग्यास-म।ष्य तथा मोज-उत्ति सहित 


च्या० मा० पदार्थं 

( छृतसोगापवगांणां पुरुषाभेशुल्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्य- 
कारणत्मकानां गुणानां तत्केवस्यं ) सम्पादन कर लिया है, भोग- 
-मोत्त जिन्हेनि पुरुष प्रयोजन से शूल्यं हुए कायै कारणरूप गुणों 
का अपने कारण में लीन होना कव्य है, ( खल्पप्रतिषठा पुनछद्धि 
-सत्वानभिसंबन्धाप्पुरुपस्य चितिशक्तिरेव केवला ) सरूप सें धिरता, 
पुरुष का पुनः वुद्धि से सम्बन्ध न होने से चेतन सक्ति की केवला 
अवसा होती है, ( तस्याः सदा तथेवावश्यानं कैवस्यमिति ) उसका 
-सवेदा उसी प्रकार रहना कैवस्य है ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीपातलले सांख्यप्रवचने योगकाले श्रीसद्व्याससाष्ये 

चतुथेः कैवल्यपादः | ४ ॥ 
० चत्ति 
समाघ्षमोगापवर्भलक्षणपुरपार्थानां युणानँ यः प्रतिप्रसवः अरतिरोमस्य 
-रिणामस्य समाक्षौ विकारानुद्धवः, यदि वा चितिशषकतद॑ततिसाखूप्यनिदत्तौ 
-स्वरूपमात्रेऽवस्था्नं तत्कैवस्यञ्युच्यते ! 

न केवलमस्मदैने षे्रज्तः कैवल्यावस्यायामेववेनिघश्चिदुपों यावदश्च- 
-नान्तरेण्वपि विष्टष्यमाण एवंरूपोऽवतिष्ठते । तथाहि--घंसारदश्ायामात्मा 
-क्त्वभोक्ततवाजुसंधावृत्वमयः प्रतीयतेऽन्यथा य्यमेकः क्षत्रतस्तथाविधो 
<न स्यात्तदा ज्षानरक्षणानामेव पूर्वापरानुक्तधावृद्यूल्यानामात्मभावे नियतः 
-कर्मफर्संवन्धो न स्या्छतदहाना कृताभ्यागमप्रसङ्गश्च । यदि येनैव शाखो. 
-पदिष्टमनुष्ठितं क्म॑तस्थैव भोक्तुं भवेत्तदा हितादितश्राक्षिपरिहाराय 
-सरवैस्य प्रशृत्तिधटेत सर्वस्यैव जयवहारस्य हानोपादानलश्चणस्यानुसंधानेनैव 
"उयाप्तत्वाज्ानक्षणानां परस्परमेदेनायुसंधानशन्यव्वात्तदयुसंधानाभावे कस्य 
चिदपि व्यवहारस्याञुपपत्तः कतौ भोक्ताऽनु संघाता यः स॒ आत्मेति व्यव- 
-स्थाप्यते । मोक्षदश्नायां त॒ सकलग्राद्य्राहकरक्षणज्यवहाराभावाच्चैतन्य- 
-मान्नमेव तस्यावशिष्यते । तच्चैतन्यं वितिमात्रत्वेनैवोपपय्यते न पुनरात्म- 


क 


प्तुर्थः कैवल्यपादः । ५५१३ 


संवेदनेन । यरमादिपयम्महणक्वसथेत्वमेव थिते रपं नाऽऽत्मग्रादकत्वम्‌ 1 
तथादि-अर्थ॑ध्चिस्या गृद्माणोऽयमिति गृते खरूपं गृ्यमाणमहमिति 
न॒ पुनर्युगपददिर्युखतान्तर्ुखतालक्षणन््रापारटयं परस्परविरं्द कर 
शक्यम्‌ ! यत पुकूरिमिन्समये ग्यरापारदययस्य कलुम्षक्यत्वाच्चिद्र पतैवाव- 
शिष्यते, जतो मोक्षावस्थायःं निद्त्ताधिकारेषु गुणेु चिन्मात्ररूप एवाऽऽ. 
त्माऽवतिष्टत इस्येव युक्तम्‌ । संसारदश्चायां व्वेवंभूतस्येव कत्वं मोक्त- 
त्वमनुरसंघावृत्वं च स्वमरुपपयते 1 तथादि-- योऽयं अरङृव्या सश्ानादि- 
स्गिकोऽस्य भोग्यभोद्टःवलक्षणः संवन्धोऽविवेकख्यातिमुखस्तस्मिन्सति 
शुरपा्कतेन्यतारूपन्क्तिद्रयसद्धावे या महदादिभावेन परिणतिस्तस्यां 
संयोगे सति यदात्मनोऽधिष्ठवृव्वं चिच्छयासमर्पणसास््य युद्धिसचस्य 
च संत्रान्तचिच्छायाय्रहणसामस्यं चिदवष्ट्धायाश्च उदेयोऽये कर्वत्वमोक् 
च्वाध्यवसायस्तत्त एव सर्वस्यालुसंघानपूर्वकस्य व्यवहारस्य निष्पत्तेः किमन्यैः 
फल. भिः कस्पनाजल्पैः । यदि पुनरेवंभूतमार्मन्यतिरेकेण पारमाभिकमात्मानः 
कवृत्वायङ्घी क्रियेत तदाऽस्य परिणामित्वग्रसद्कः । परिणामित्वाच्चानित्यत्वे 
सतस्याऽऽ्मत्वमेव न स्यात्त्‌ । न दछयेकरिमन्नेव समये एकेनैव स्पेण परस्पर- 
विरुद्धावस्थानुमवः संभवति । तथाहि--यस्यामवस्यायामात्मसमवेते सुखे 
-सखत्पन्ने तस्याज्ुभविवृत्वं न तस्यामेवावस्यायां दुःखाुभविचरचवम्‌ । अततोऽ- 
"्वस्थानां नानाघ्वाच्‌ तदभिन्नस्यावष्थावतोऽपि नानात्वं नानात्वेन च परि. 
णामित्वान्नाऽऽ्मत्वम्‌ । नापि निच्यस्वम्‌ | अत एव श्रान्तत्रह्मवादिभिः 
नसांख्येरात्मनः सदैव संसारदश्नायां मोक्चदश्चायां चेकरपत्वमद्वीक्रियते +. 

ये तु वेदान्तवादिनश्िदानन्दमयत्वमात्मनो मोष्ये मन्यन्ते तेषांन 
युक्तः पक्षः 1 तथाहि--मानन्दस्य सुखखूपत्वाप्सुलस्य च सदैव संवेय- 
हानत्तयैव अतिभासात्संवेयमानव्वं च . संवेदनभ्यतिरेकेणायुपपन्नमिति 
-संवेद्यसंवेदनयोरभ्युपगमाददैतदानिः -4 जथ सुखात्मकत्वमेव तसयोच्ये 
तद्िरुद्धधर्मध्यासादनुपपन्नम्‌ । न हि संवेदनं सवेयं चैकं भवितुमरति १ 
विचद्वितवादिभिः कमौत्मपरमात्मभेदेनाऽऽ्ा द्विविधः स्वीद्तः । दरव्यं च 
तत्र येनैव ख्पेण सुखटुःखभोत्तूतवं फमीत्मनस्तेनैव ख्पेण यदि प्रसात्सनः 

२३ 


५१४ पातञ्जलयोगदद्ान-भापानुवाद व्यास-माष्य तथा भोन-गृत्ति सहित 
स्यात्तदा क्मात्मवत्परमात्मनः परिणामित्वमविद्यास्वभावत्वं च स्यात्‌ ! 
थन तस्य साक्षाद्ोकतव्वं कितु तदुपटौकितञुदासीनत्तयाऽधिषटातृत्वेन 
स्वी करोति, तदाऽस्मददनानुभरवेश्तः, आनन्दरूपता च पूवमेव निराला † 
किं चाविद्यास्वभावत्वे निःस्वभावत्वात्कमोव्मनः कः शास्धिकारी । 
तादत्नित्यनि्क्तत्वाद्परमात्मा, नापि अविद्याख्वभावत्वात्कमाव्मा । ततश्चः 
सकट्खवैयर््यप्रसद्नः । अवियामयव्ये च जगतोऽ्ीक्रियमाणे कस्या- 
वियेति विचार्यते । न तावत्परमात्ममो नि्यञक्तत्वाटि्यारूपत्वाच्च, कमा- 
व्मनोऽपि परमार्थतो निःस्भावतया श्रश्नविपाणप्रख्यत्वे कथमविदासंबन्धः‡ 
भथोच्यते, एतदेवावियाया सविद्याचं यदविचाररमणीयत्वं नाम । यैवः 
हि विचारेण दिनकरस्प्नीहारवद्धिखयस्ुपयाति साऽवियेद्युच्यते । मैवं, 
यदस्त॒॒किचित्कार्य॑करोति तदवद्यं ऊतश्चिधिन्नमभिन्नं वा वक्तग्यम्‌ ! 
अविचयायाश्च संसारलक्षणकार्यकरमैत्वम्‌ अवदय मङ्गीकतेग्यम्‌ 1 तस्मिन्सत्यपि 
यद्यनिर्वाच्यत्वुच्यते तदा कस्यचिदपि वाच्यत्वं न स्याद्‌ । व्रद्यणोऽप्यवा- । 
च्यत्वप्रसक्तिः । तस्मादधिादृताखूपव्यतिरे केण नान्यदात्मनो रुपञ्ुपपद्यते ! 
अविष्टातृत्वं च चिद पमेव तद्वयतिरिष्तस धर्मस्य कस्य चिस्परमाणानुपपत्तेः । 

यैरपि नैयायिकफादिभिरात्मा चेतनायोगाचेतन इत्युच्यते । चेतनाऽपि 
तस्य मनःसंयोगजा 1 त्थाहि--दच्छत्तानश्रयलादयो गुणास्तस्य च्यव- 
हारदश्ायामादममनः ` संयोगादुत्पचन्ते । तैरेव च गुणैः ख्यं साता कताः 
भोक्तेति व्यपदिश्यते । मोक्षदशायां त मिध्याक्ाननिदृत्तौ तन्मानां दोषाणा- 
मपि निघ्ततस्तेषां उद्धथादीनां विदेषगुणानामस्यन्तोच्छिततेः स्वरूप माच्र्रति- 
एत्वमात्मनोऽद्रक्घत, तेपामयुक्तः पक्षः, यतस्तस्यां दद्यायःं नित्यस्वन्यापक- 
ल्वाद्थो गुणा - आकाशादीनामपि सन्ति अतस्तद्वैरक्षण्येनाऽऽत्मनश्रि- 
द्पव्वमवदयमङ्गीकार्थम्‌ । आत्मत्वरक्षणजातियोग इति चेत । न, सवः 
स्यैव हि तम्जातियोगः संभवति, अतो जातिभ्यो वैरक्षण्यमात्मनोऽवर्य-- 
मद्वीकरवन्यम्‌ 1 तच्चाधिषठानृस्वं, तच्च चिद्रुपतयेव घटते नान्यथा । 

चैरपि मीमांसकैः कर्मकर्वैरूप आत्माऽङ्गी क्रियते तेषामपि न युक्त> ` 
घक्चः । तथाहि--मह्रत्ययग्राद्यः भात्मेति तेषां भ्रतिह्ा । अहप्रत्यये क 


पतुः कैवल्यपादः । ५१५ 


कर्त्वं कर्मत्वं चाऽऽत्मन एव । न चैतद्विरदधव्वादुपपयते । कतेत्यं भ्रमा- 
तृत्वं कर्मत्वं य श्रमेयत्वम्‌ । न चैतद्विरदधर्माभ्यासो युगपदेकस्य भटते । 
यद्िरुद्धध माध्यस्तं न तदेकं, यथा भावाभावौ, विरुद्धे च कर्तरवकर्मत्वे 1 
अथोचयते-न करु त्वकर्मत्वयोविसेधः कितु कतर स्वकरणतयोः.1 कैनेतदु्ं 
विरुद्धर्माध्यासच्य त॒स्यस्वाच्करतैत्करणव्वयोरेव पिरोधो न कर्तत्वकर्मत्वयोः 
द्रति ¡ तस्मादस्य यभराद्यत्वं परिदट्व्याऽऽस्मनोऽधिष्ठातृत्वमेवोपपश्चम्‌ , त्च 
चेतनत्वमेव । 


यैरपि द्न्यवोधपर्यायमेदेनाऽऽत्मनोऽभ्यापकस्य श्रारीरपरिमाणस्य 
परिणामि्वमिष्यते तेपायुच्यानपरादत एव पक्षः 1 परिणामित्वे चिदपतता- 
डानिधिद्रुपताभावे किमात्मन आत्मत्वम्‌ 1 तस्मादात्मन भत्मत्वमिच्छत्ता 
विद्रुपत्वमेवागीकततेव्यम्‌ 1 तच्चाधि्टावत्वमेव । 


केचिच्कर्वडपमेवाऽऽ्मनमिच्छन्ति । तथा हि-विपयसानिष्ये या 
स्ानख्ध्चणा क्रिया समुत्पन्ना तस्या विपयसंवित्तिः फर, तस्यां च फर- 
पारयां संवित्तौ स्वरूपं प्रकाश्चरूपतया प्रतिभासते, विषयश्च ग्राद्यतया 
आत्मा च अआहकतया, घटमहं जानामीत्याकारेण तस्याः समुत्पत्तेः 1 
क्रियायाध्च कारणं कर्तेव भवतीत्यतः कर्ैववं भोक्ततवं चाऽऽमनो ख्पमिति । 
तदनुपपन्नं, यस्मा ` संवित्तीनां स॒ किं कववं युगपस्प्रतिपथते क्रमेण 
वा । युगपत्करतवेः रे तस्य कत्वं न स्यात्‌ । अजथ क्रमेण कठत्वं 
तदेकरपस्य न घटः, हन ख्पेण चेत्तस्य कलू'त्वं तदैकस्य रूपस्य सदैव 
संनिदितव्वात्सर्य फरुमेकखूपं स्यात्‌ । अथ नानारूपतया तस्य कष तवं 
तद्‌ परिणासिव्वं, परिणामित्वाच्च न चिद्रुपत्वम्‌ । अतधिद्रुपत्यमेवाऽऽत्मन 
इच्छदि सा्चात्कद खमङ्गीक्तव्यम्‌ । यारक्ञमस्माभिः कत्‌ मात्मनः भ्रति. 
पादितं कूटस्यस्य नित्यस्य चिद्ुपस्य तदेवोपपन्नम्‌ । 


एतेन स्वभरकारस्याऽऽत्मनो . विषयसंपितिद्वारेण अारकत्वममिण्यजत 
इति ये वदन्ति तेऽपि भनेनेव निरा । 


५९१६ पातञ्जल्योगददोन-भापाुवादं व्यास-माभ्य तथा भोज-दृत्ति खदित 
~ ------==--- 
केपिद्धिमप्यौत्मकत्वेनाऽऽत्मनश्रिन्मयत्वमिच्छन्ति । ते द्याह विम. 
उयतिरेकेण चिद्रुपत्वमाव्मनो निरूपयितं शक्यम्‌ , जद्ष्टैखक्चण्यमेव चिव्- 
पत्वञ्चच्यते, तच्च विमेग्यतिरेकेण निख्प्यमाणं नान्यथाऽवतिष्टते ! तद- 
छपपद्म्‌ 1 इदमित्थमेवंखूपमिति यो विचारः स विमश्ष इत्युच्यते । स 
चास्मितान्यतिरेकेण नोव्थानमेव रभते । तथाष्टि--मात्मन्युपजायमानो 
विमर्घोऽदमेवंमूत इंस्यनेनाऽऽकारेण संवेघते । तताश्वाहव्दसंभिन्नस्याऽ5- 
र्मरक्षणस्याथेस्य तत्र सफुरणान्न विकल्परूपतातिक्रमः, विकल्पश्वाध्यवसा- 
-यात्मा उद्धिधर्मा न चिद्र्मः । दृ्टस्यनिव्यत्वेन चिते; सदेकरूपव्वाना- 
इंकराजुभवेशः । तदनेन सविमश्र॑सखमात्सनः प्रतिपादयता ञुद्धिरेवाऽऽत्मव्ये- 
न आन्त्या भ्रतिपादिता न भ्रकाश्रात्मनः परस्य पुरुषस्य स्वरूपमवगतमिति। 


रव्यं सर्वेष्वपि द्नेण्वधिष्टाकर्वं विषाय नान्यदात्मनो ख्पसुपपद्ते । 
आधष्टाृत्वं च चिद्रेपत्वम्‌ । तच जद्द्धलक्षण्यमेव ! चिद्पत्तया यद्धिति. 
ति तदेव भोग्यतां नयति ! यच्च चेतनाधिष्ठितं तदेव सकर्न्यापारयोग्यं 
अवाति । एवं च सति छृतक्स्यत्वात्‌ प्रधानस्य व्यापारनिद्रत्तौ यदात्मनः 
कैवस्यमस्मामिरन्तं तद्विहाय दरधनान्तराणामपि नान्या यतिः 1 तस्मा- 
व्देदमेव यु्तयुक्तं त्तिसारूप्यपरिहारेण स्वरूपे भ्रतिष्ठा चितिशक्तेः कैवस्यस्‌। 


तदेव सिद्धवन्तरेभ्यो विरक्षणां सर्वैसिदधिमरभूतं समाधिखिद्ि- 
सभिधाय जात्यन्तरपरिणामलक्षणस्य च सिद्धिविश्ेषस्य धरङ्कत्यापूरणमेव 
कारणमिस्युपपाच धमौदीनां अरतिवन्धक्तनिद्त्तिमात्र एक साम्यमिति 
द्ये निमाणचित्तानामरिमतामात्रादुद्धव इ्युक्तवा तेषं च योगिवित्त- 
सेवाधिएटापकमिति परद्दय योगिचित्तस्य चिनत्तान्तरवैलक्षण्यमभिधाय तत्कर्म- 
गासलौकिकव्वं चोपपाय विपाकाचुयुणानां च वासनानामभिव्यक्तिसासर्यै 
का्यकारणयोश्चेक्यभ्रतिपाद्नेन व्यवहितानासपि वासनानासानन्तर्थमूुप- 
पाय तापतामानन्त्येऽपि दहेठफलादिद्टारेण हानञ्ुपद्शयातीत्तादिष्वध्वसु 
मीणा -सद्धावश्चंपपाय विन्लानवाद्‌ं निरा्घत्यं साकारवादं च अतिष्टाप्य 
खुरुषण्य स्ञातृत्वुक्तवा चित्तद्ारेणे सकरुच्यचदहारनिष्पत्तिुपपाय पुरष- 


चतुरः कैवन्य पादः । ५९१७ ` 


से प्रमाणस्ुपदद्यं कैवस्यनि्णयाय दश्षभिः सूत्रः कमेणोपयोगिनोऽयी- 
नभिधाय श्राखरान्तरेऽप्येतदेव कैवल्यमिद्युपपाय कैवद्यस्वरूपं निर्णीतमिति 
उयादरतः कैवल्यपादः ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीभोज्देवविरचितायां पातञ्जख्योगप्राखसूत्रदत्तौ 
चतुर्थः कैवल्यपादः ॥ ४ ॥ 
त [०९ € 
० त्ति पदाथ 

( समाक्षमोगापव्मरश्चणयुरपा्थानां गुणानां यः प्रतिप्रसवः भति- 
लोमस्य परिणामस्य समापौ विकारालुद्धवः ) रुरुप के भोग सोक्षखूप 
श्रयोजनों को समाक्च कियाद जिनगुणो नेउनकाजो कारणम ख्य्‌ 
अर्थात्‌. परिणाम की समाप्ति पर विकार का उत्पन्नन ्ोनाहै। (यदि 
वा चितिशक्तेः वृत्तिसारूप्यनिदत्तौ खवदपमात्रेऽवस्यानं तत्कैवस्यञ्चच्यते ) 
अथवा चैतनश्क्ति खी वुत्ति सारूप्यता निदत्त होने पर स्वरूपमात्रं 
स्थिर दोना कैवल्य कदय जाता है ॥ ३४ ॥ 

वहां इतति समप्ष हो चुकी परन्छ इससे धागे फिर किसी पाखण्ड 
मतावरम्वी ने अपने मत का खण्डन देखकर पुनः उन्मत्त जैसा भरखप, 
कट एक पएषटो म भरा है, ओौर सवे दद्टीनों का खण्डन करता ई जो मूर 
से विरुद्ध भौर श्राखीय सिद्धान्तसेभी विक्द्ध दै, इसख्यि उसका अर्थं 
नहीं किया राया ! पारक रोग मूरू मे देख सकते दै, स्योकि इस श्ल 
म ते नास्तिकमत, विक्लानवादी, चित्तात्मवादी, क्षणिकवादी ओर जदरैत- 
वादी जगत्‌ मिभ्यावादियों का अच्छे प्रकार मदर्पिं पातञ्जरु जौर माष्य- 
कार सहषिं व्यास ओर दृचिक्रार राजिं भोजने खण्डन करके वैदिक 
सिद्धान्त को अत्ति उत्तम्‌ मकार से प्रकाशित कियाडहै, देखो प्रथम 
समाधिपाद्‌ सूत्र २थ्से २९ पूरयन्त दश्वर कोश कमं ओौर क्म फर 
ओर वासनां के सस्वन्ध से र्त जर 'दृसरे एषो से विशेष बतलाया, 
जिससे पुरषो का वहुत दोना सिद्ध है . मौर पुनः भाष्यकार ने यह मी 
दिखलाया कि दशर वह है, जो जीवों के समान्‌ वन्धनादि को काटकर 
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युष्त नी होता, वह॒ सदा युक्त है ओौर जिस प्रकार युक्त मुरप युक्ति 
से पष्ट पन्धन फोटि में रहते है, पीछे यक्त होते द, ईश्वर सा नदीं है, 
वा जते अ्ृतिलीन पुरप अन्त मेँ पुनः बन्धन कोटि मे आजाते है, पेता 
भी नदीषै। दस्त फथन से यह सिद्ध शिया किते श्द्रुरमत मं ब्रह्म 
अविद्या से जीवसूप एकर संसार में सुख-ःख भोगता है जौर बह पुनः 
व्योंकाव्योंन्रह्यष्ो जातादै, ेसा भी ईशर नदीं है वह सदैव क्त है 
अर स्वै से घडा सर्वं से अधिक पेशवर्यवान्‌ है, न उसके कोह वरावर है, 
न उसे फोई अधिक, उस दश्वर के जानने म निमित्त वेद्‌ ओर वेदो का 
निमित्त कारण वह ईश्वर है । उसमे सवं से अधिक कान है, योगियो को 
जो सर्वक्षता प्रत ती है, उस सर्वञ्ता का वह वौजखूप कारण है । वह 
परमात्मा टी खी के जादि मै संसारी जीवों पर दया करफे उनके कल्या- 
णार्थं वेदो षा भरकाश्च करता है, वह ईश्वर पूर्वजो काभी गुर है[ ओर 
लेखा नवीन वेदान्ति कते ह कि हशर अन्य दै, व्रह्म अन्य टै, अर्थात्‌ जो 
खटी की रचना फरता है वष्ट द्र है रजो न ऊ करत्ता न जानता 
है वष्ट शरुन्य के समान च्य दै क्योकि यदि छ जाने जौर करतो दैत 
होता है, इस लिये जगत्‌ स्वना करने वाखा ईश्वर उसका अंश उससे 
छोटा है । इस आन्ति को इस भकार खण्डन किया है कि वह ईशर एक 
ही भ्रणव ओङ्कार च्ह्यादि नामों बाला है, वही वेद का कता है । 


उस इश्वर का वाचक नाम प्रणव = बद्र है, जिसको कठोपनिषद्‌ 
खी शति इसी भकार वर्णन करती है:-- 

सर्वे वेदा यददमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ययं चरन्ति तते पदं सद्दे 

बवीम्योमिव्येतत्‌ ॥ द्वि° व° । म॑ १५॥ 

एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम्‌ । 

एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञाता यो यदिच्छति तख तत्‌ ॥म० १६॥ 


तुर्थ॑ः कैवल्यपादः । ५१९ 


ध सर्वं वैद जिसको कते ह, वह भोक्ठार है ॥ १५ ॥ 

वयह आह्खार टी अविनाशी ब्हाहै इस को जान कर जो, जे ऊर इच्छा 
करता है, वही वह पता है ॥ १६ ॥ 

उपसक्त अार उपनिषदो मे भी घ्रद्य उदुगीथ गौर ओद्कारादि नामों 
नका चाच्य एक ठी मानते ह 1 

पश्चात्‌ इसी प्रकरण में उसके नाम ओङ्कार का जप, उसके स्वरूप 
का विचार. जौर उससे सर्वं विघ्नः का नाश्षरूप फट वतराया है भौर 
योगी को उसके स्वरूप का साष्षात्‌ देन होता है बह सवं व्यापक शुद्ध 
अर्थाव्‌ जविवादि से रदित, प्रसन्न अर्थात्‌ मानन्द्‌ स्वप, केवर, अथात्‌ 
तीन गुणों से रदित, अनुपसग = कमी उत्पन्न न होने वाखा; वह 
निराकार दोने के कारण दद्धि अर्थात्‌ ज्ञान ते जानने योग्य है, यह सव 
(निर्णय किया । 

चतु केवस्यपाद्‌ सूत्र २३ मं जगत्‌. को मिथ्या वताने वारे जो 
इस भकार कहते ह किं चित्त की कट्पनासाव्र ही गौ घटादि सवं पदाधं 
द, जौर कारण सहित सर्वं संसार मी नहीं है किन्तु मिष्या प्रतीत होता 
है । उन सिष्यावादियो को श्रान्त बतलाया, जौर ग्रहीता पुरुप जीवात्मा, 
अहण बुद्धि, जौर आद्य जगत्‌ के पदार्थं, यह तीनों स्वरूप से भिन्न २ 
ह । इन तीनों से थक्‌ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ स्वानन्दुप्रद्‌ पुरुष 
परमात्मा है 1 इससे पुनः जैत का खण्डन फरक, वैदिक आास्तिकवाद्‌ 
देत का प्रतिपादन किया । 

चतुर्थपाद के सृत्र ३३ मे यह सिद्धः किया @ ज्ञानी पुर्प का संसार 

2 से सम्बन्ध नदीं रहता, ओर अन्य पुरुप का रहता है । संसार का उच्छेद 

कभी नहीं दत्ता 1 

दसी पाद के अन्तिम सू० इमे यह भी भ्रकाशित कर दिया कि 
जो पुरुष कैवल्य युत्ति को भ्रा हो जाता है । वह अद्धि भौर तीन गुणों 
छे सस्वध से रदित ह जाता है, किन्तु चह्म नदीं हो जाता । एवं स्येन 
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स शाख. में योग . सफरता के छिि उसके सहकारी आस्तिक भाव कः 
भतिपादन क्रिया है जिषे योगी का वित्त प्रसन्न होकर इश्वरे प्रेस 
करता इभा ओर उसमे खीन हुज ब्रह्मानन्द को भोगता है यद 
केवरयमुक्ति का स्वरूप है । 
यह ही गति निस्रटिखित उपनिपद्‌ वाक्यम भी वणन की दहै) 
ग्रो ३म्‌-त्रह्मविदाभोति परम्‌ , तदेपाभ्युक्ता सयं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह, यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ सोऽश्नुते 
सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपधितेति ॥ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
ब्रहयानन्दवही ॥ मं०२॥ - 


अर्थ--जरम्‌ यह शाब्द आद्‌-अन्त ओर लभ्य मे वैदिक मर्यादा से 
आया करता है, एेसा ही यहां भी जानना चादिे (बह्मविदापरोति परम्‌ > 
ब्रह्म का जानने वाला परम गति युक्ति को पाता ह, ( तदेषाभ्युक्ता ) इस 
विपय में यह वेद्‌ कीक्चा प्रमाण है ( सव्यं जानमनन्तं ब्रह्म ) सस्य 
अर्थात्‌ अविनाशी ओर ज्ञान स्वरूप ओर अनन्त व्रह्म है, ( यो वेद निदितं 
गुहायां परमे उ्योमन्‌ ) इसको जो संसारखूपी गुहा मे सवै ` व्यापक रूप 
से विराजमान जानता है ८ सोऽनुते सदौन्‌ कामान्‌ सह व्हमणा विपश्ि- 
तेति ) वह उस कान स्वरूप ब्रह्य के साथ २ सब फरो को भोगता हे! 


इति भ्रीमसपरमहंसपरिघ्राजकाचायं श्रीखामी विज्ञानाश्रसजीः 
क्रेत पातखले योगसूत्रे माषातुवादः ॥ 


॥ समा्तोऽयं चतुर्थः केवस्यपादः ॥ ७ ॥ 
> समाप्तश्चायंग्रन्थः # 
ॐ श्रान्त क्रान्ति श्तान्ति । 


[क "षे 


^ 


घ्रोरम्‌ 


देवस्य पश्य काव्यं न ममारन जीर्यति । 


परथ पातञ्चल यौगसूत्राणि 


~ ज जोत जज पि =-= 


योगेन चित्तस्य पदेनवाचां मलं शरीरस्य च वे्यकेन्‌ । 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतज्ञलि प्राज्ञलिरानतोऽसि ॥ 


पथ प्रथसः समाधिपादः 


अथ योगानुदासनम्‌ ॥ १॥ योगधित्तवरत्तिनिरोधः॥ २॥ तदा 
द्रष्टुः खरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ वृत्तिसारूप्यमितरत् । ४ ॥ वृत्तयः 
पच्तय्यः दिष्टाः ॥ ५1 प्रमाएविपय्येविकरपनिद्रास्मृतयः 
॥ ६ ॥ प्रत्यक्ञातुमानागमाः प्रमाणानि । ७ ॥ विपयेयो मिध्याज्ञान- 
मतद्र पप्रतिम्‌ ।। ८ ॥ ङाब्दज्ञानानुपाती वस्तुद्ूत्यो विकस्पः । ९॥ 
अभावप्रत्ययालम्वना वृत्तिर्निद्रा । १०॥ अनुभूतविपयासंप्रमोष 
सप्रति: |! ११ ॥ ्भ्यासवैराम्याभ्यां तन्निरोधः ।। १२ ॥ तत्र सितौ 
यत्नोऽभ्यासः ॥ १३॥ स तु दीघेकालनैरन्तयेसत्कारासेवितो 
च्ढभूमि ॥ १४॥ ` ट्टानुश्रविकविपयविदष्णस्य वद्ीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌ ॥ ९५ ॥ तत्परं पुरुषख्यातेग रवैवर्णथम्‌ ।! १६ ॥ वितकं- 
विचारानन्दास्मितारूपाुगमात्सग्रज्ञातः ॥ १७ ॥ विरामगप्रत्यया- 
भ्यासपृवेः संस्कारशेषोऽन्यः [| १८! भवग्रत्ययो विदेहुप्रकृतिलया- 
नाम्‌ ॥ १९ ।॥ श्द्धावीयस्पतिसमाधिग्रज्ञापूवेक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
तीन्रसंवेगानामासन्नः ।॥ २९ ॥ स्दुमभ्याधिमाच्नत्वात्ततोऽपि विशेषः 


[ ख] 


॥ २२॥ इश्वरप्रखिधानाद्रा ।। २३॥ छेशकमेविपाकारयैरपरामृष्टः 
ुरुषविरोप श्रः ॥ २४ ।। तत्र निरतिदायं सवेक्ञवीजम्‌ ॥ २५ ॥ 
पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ।॥ २६ ॥ तस्य वाचकः प्रणवः 
1 २७ | तज्नपस्तदथेभावनम्‌ ॥ २८ ॥ ततः प्रत्यक्चेतनाधिगसोऽ- 
प्यन्तरायाभावश्च 1 २९॥ व्याधिस्त्यानसंयप्रमादालस्याविरति- 
रान्तिदशेनालव्धमूमिकल्वानवसितव्यानि चित्तविकेपासतेऽन्तरायाः 
॥[ ३० ॥ दुःखदौमेनस्याद्गमेजयतश्रासमरग्रासा चिरेपसहसुवः ।॥३६॥ 
-तत्मतिपेधाथेमेकतच्वभ्यासः ।। ३२ ॥ मैत्रीकरूणयुदितोपेच्ताणं सुख- 
दुःखपुख्वापुर्यविपयारां सावनातश्िन्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ भ्रच्छ- 
देनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ।| ३४! वरिपयवती वा प्रदृत्तिरत्पन्ना 
मनसः सितिनिवन्धनीं । ३५ । विदोका वा ज्योतिष्मती ।। ३६ ॥ 
-वीतरागविपयं वा चित्तम्‌ । ३७ खप्रनिद्रात्तानालस्बनं वा ॥ ३८ ॥ 
यथाभिमतध्यानाद्वा ॥! ३९ ॥ परमाणुपरममदह्वान्तोऽस्य वरी- 
-कारः | ४० ॥ हीणघृत्तेरमिजातस्येव सणे्रदीव्यदण्राह्येपु सत्ख- 
-तदखनता समापत्तिः ।। ४१॥ तत्र चाब्दाथेन्नानविकद्पैः संकीण 
सवितक्यी समापत्तिः ॥ ४२ ॥ स्परतिपरिद्धौ खरूपदाल्येवाथेमान्न- 
-नि्मासा निर्वितकौ ॥ ४३ ।॥ एतयैव सविचारा निविचारा च 
सषमविषया व्याख्याता ।। ४४ ॥ सूक््मविपयच्वं चालिङ्गपयेवसानम्‌ 
| ५ ॥ ता ए सवीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ निर्विचारयैशास्चेऽ- 
्यात्मग्रसादः ॥ ४७ ॥ ऋतंभरा तच म्रज्ञाः ॥ ४८ ॥ श्रुतानुमान- 
्ज्ञभ्यासन्यविषया विशेपाथेत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ तजनः संस्करारोऽन्य- 
-संस्कारपरतिवन्धी ॥ ५० ॥ तस्यापि निरोधे सवेनिरोधानि्वीजः 
समाधिः ॥ ५१॥ 


दति श्रीपातज्ञङे योगक्ाखे समाधिनिर्देशो नाम 
प्रथसः पादः समाः ४ ५१ 


[क ॥ 


[ग] 
परथ द्वितीयः साधनपादः 


तपः स्वाध्यायेन्धरप्रिधानानि क्रियायोगः ।॥ १॥ समाधि- 
भावनाथेः छेदातनूकरणणथेश्च ॥ > ।॥ शविदयास्मितारागद्वेपाभिनि- 
वेदाः पच्च छेराः 1] ३ 1 विदा ततेच्रयुत्तरपां प्रस॒प्रतनुविच्छिनो- 
दाराणाम्‌ ।} ४ ॥ अनित्याज्ुचिदुःखानात्मयु नित्य्धचिसुखात्मख्या- 
तिरविया ।॥ ५, दग्दशेनदाक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥ युखालु- 
शयी रागः 1] ७ 1 टुःखासुयी दवेपः । ८ ॥ स्वरसवाही विदुपोऽपि 
तथा रूढो ऽभिनिवेयाः ॥ ९ ॥ ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥ १० ॥ 
ध्यानदेयास्तटुवरत्तयः ॥ ११॥ छेचामूलः कायो दृष्टादृ्टजन्मवेद- 
नीयः । १२1} सति मूले तद्टिपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३ ॥ ते 
हाद परितापफलाः पुख्यापुर्यहेतुत्वा् ।॥ १४ ॥ परिणामतापसंस्कार- 
दःयी्रघ्र्तिविरोधा् इःखमेव सवै विवेकिनः ॥ ९५॥ दहेयं 
द॒ःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ द्रष्रदश्ययोः संयोगो देयदेतुः ॥ १७ ॥ 
ग्रकाराक्रियासिविरीलं भूतेन्द्रियात्सकं मोगापवयोथं दृश्यम्‌ । १८ ॥ 
विरोपाविदोपलिङ्गमाव्रालिङ्कानि गुणपवांसि ॥ १९1] द्रा द्रि 
मात्रः शुद्धो ऽपि प्रत्ययाजुपाश्चः 1 २० 1 तदये एव दृश्यस्याऽऽत्मा 
॥ २१॥ छता भ्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणएत्वात्‌ । २२॥ 
स्स्वामिराक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥२३।] तस्य दैतुरविया 
॥ २४ ॥ तदभावात्संयोगाभावो हानं तदूटरेः कैवल्यम्‌ ॥। २५॥ 
विवेकख्यातिरविषवा हानोपायः}! २६ ॥ तस्य सपधा प्रान्तभूमिः 
प्रज्ञाः ॥ २७ ॥ योगा्गातुष्ठानादद्दधिक्तये ज्ञानदीधिरा विवेकख्यातेः 
1 २८ । यमनियमासनग्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानससाधयोऽ- 
छावङ्लानि २९1} अहिसासत्यास्तेयत्रह्यचयापरिप्रहा यमाः 
11 ३० ॥ जातिदेरकालसमयानवच्छिन्नाः सावेभौमा महान्तम्‌ 
॥ ३१ सौचसंवोषतपः खाध्यायेन्धरप्रखिधानानि नियमाः ॥२३२॥ 
वितकंबाधने म्रततिपत्तभावनम्‌.। ३३ ॥ वितक्रां हिंसादयः छतकारि- 


[घ] 


ताुमोदिता लोभक्रोधमोदपवेका मृदुमभ्यायिमात्रा दुःखाज्ञानानन्त- 
फला इति प्रतिपन्तमावनम्‌ ॥ २४ ॥ शअिंसा प्रतिष्ठायां तत्संनिधौ 
वैरत्यागः ॥ ३५ ॥| सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रसतेयप्रतिष्ठायां सवेरब्नोपश्यानम्‌ 1 ३७} व््यचयैप्रतिष्टायां वीये- 
लाभः | ३८ ॥ अपरिग्रहं जन्म कथंतासंवोधः ॥ ३९ ॥ चौचा- 
त्खाद्धलुुप्ता परैरसंसगेः ॥ ४० ॥ सच्छयुद्धिसौमनसकाग्येन्द्रिय- 
जयात्सदशेनयोग्यत्वानि च । ४१1 संतोपादचुत्तमः सुखलाभः 
1 ४२ ॥ कायेन्द्रियसिद्धिरश्द्धियात्तपसः ॥ ४३ खाध्यायादिष्ट- 
देवतासंभ्रयोगः ॥ ४४ । समाधिसिद्धिरीश्चरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५ 
सिरसुखमासनम्‌ । ४६ । प्रयलन्नेधिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ 1२५॥ 
ततो द्रद्ानभिघातः । ४८ ॥ तस्मिन्सति श्रासप्र्यासयोगेतिविच्छेदः 
प्राणायामः ।॥ ४९ ॥ वाद्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्दैराकालसंख्यामिः परि 
दष्टो दीषेसृक्ष्मः । ५० ॥ वाह्याभ्यन्तरविपथापेत्ती चतुथः ॥ ५१ ॥ 
ततः दीयते प्रका्रावर्णम्‌ ॥ ५२ ॥ धारणासु च योग्यता सनसः 
॥॥५३॥। स्रविपयासंप्रयोगे चित्तस्शूपानुकार इवेन्द्रियाणणं प्रत्याहारः 
। ५४ || तततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ।! ५५ ॥ 


दति श्रीपात्तज्ञटे योगश्चाखे साधननिर्दैषो नाम 
द्वितीयः पादः समाक्तः ॥ २॥ 


चप तृतीयः विभूतिपादः 


देखवन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ तत्र. मत्ययैकतानता ध्यानम्‌ 

॥ २ ॥ तदेवाथेमात्रनिभसं खरूपशूल्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥ चय- 
सेकत्र संयमः ॥ ४ ॥ तज्नयासज्ञालोकः ।} ५ । तस्य भूमिषु विनि- 
योगः |} ६ 1 चयमन्तरङ्क पूवभ्यः ॥ ७ 1 तदपि बहिरङ्गं निनीजस्य 
॥ ८ | च्युत्थाननियोधसंस्कास्योरमिभवप्राटमोवौ निसोधक्तण- 


ङः | 


चित्तान्वयो निरोधपरिणामः । ९ ॥ तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ 
॥ १० ॥ स्वाथतैकाग्रतयोः च्योदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः 
-1} ५१1 ततः पुनः शान्तोदितौ तुत्यप्रत्ययौ चित्तस्येका्ता- 
परिणामः ॥ १२ ॥ एतेन भूतेन्द्रियेषु धमेलक्तणावसापरिणामा 
ठयाख्याता ।] १३ ॥ रान्तोदिताग्यपदेश्यधमानुपाती धमी ॥ १४॥ 
ऋमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ।। १५ ॥ परिणामत्रयसंयमाद्ती- 
तानागतन्नानम्‌ ॥ १६॥ शब्दाथेप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सकर- 
स्ततप्रविभागसंयमात्सवेभूतरतज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ संसकारसान्तात्करण- 
सूषेजातिज्ञानम्‌ 1! १८ ॥ प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ न च 
तःसालम्बनं तस्याविपयीभूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ कायरूपसंयमात्तद्‌- 
आद्यलचक्ति्तम्भे चश्चुष्प्रकाशासंप्रयोगेऽन्तानम्‌ ॥ २१॥ सोपक्रमं 
निरपक्रमं च कमे तत्संयमादपरान्तज्ञानमर्िम्यो वा ॥२२॥ 
सैत्यादिपु वलानि ।। २३ ॥ वलेपु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ प्रवृत्या- 
लोकन्यासास्मृक्ष्मव्यवदहितवि्रकृष्टज्ञानम्‌ ॥ २५ ॥ भुवनज्ञानं सूयं 
` संयमात्‌ ॥ २६॥ चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌. ।॥ २७ ॥ धरुवेतद्‌ गपि 
ज्ञानम्‌ ।। २८ ॥ नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ कण्टके ्षुतिि- 
पासानिवृत्तिः । ३०॥ करूमोनाख्यां खयम्‌. ॥ ३१ ॥ मूषेज्योतिषि- 
सिद्धदश्चनम्‌ ॥ ३२ ॥ प्रातिभाद् स्वेम्‌ ॥ ३३ ॥। हृदये चित्तसंवित्‌ 
॥। ३ , सच्वपुरुपथोरप्यन्तासंकीेथोः प्रत्ययाविशेषो भोग 
पराथात्छखाथसंयमाप्पुरुषज्ञानम्‌. ॥ ३५1 ततः प्रातिभभ्रावण- 
येदनाददास्वादवाता जायन्ते ॥ ३६ ते समाधावुपसगाव्यु्थाने 
सिदध" ।} ३७ ॥ वन्धकार णशेथिस्यास्चारसवेदनाच चित्तस्य पर- 
-ङरवियः ॥ ३८ ॥ उदानजयाज्लपद्ककणटकादिष्वसङ्गः उत- 
कान्तश्च ।[ ३९ ॥ समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ॥ श्रोत्नाकारयां 
संबन्धसंयमादिन्यं श्रोत्रम्‌. ॥ ४९॥ कायाकारयोः संबन्धसंयमा- 
छधुतूलसमापत्तेधाऽऽकारागमनम्‌ 1} ४२ ॥ वहिरकल्पिता वृत्तिमेहा- 
. विदेहा ततः प्रकारावरए्यः ॥ ४३ ॥ स्थूलखरूपसूक्षमान्वयाथे- 


च | 


चत््वसंयमादुभूतजयः ॥। ४४ ॥ ततोऽणिमादिप्रादुमौवः कायसंफंई 
द्मीनभिषात्च |! ४५ ॥ रूपलावख्यवलवजसंदननलानि कायसंपत्‌ 

॥ ४६ । मरहणसखरूपास्मितान्वयाथेव्लसंयमादिन्द्रियजयः । ४७.) 
ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रथानजयन्च 11 ४८ ।। सत्पुरुष 
न्यताख्यातिमाचस्य समैमावाधिष्ठाकरत्वं सवेन्ञा्त्वं च ॥ ४९ । 
तैसम्याद्पि दोपवीजक्तये कैवस्थम्‌. ॥ ५० ।। खान्युपनिमन् 
सङ्घस्पयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ 11 ५९ ॥ चणतत्कमयोः संयसाष्टि 
वेकं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ।। जातिलक्तणएदेशैरन्यतानवच्छेदातुरथयोसतंका 
परविपत्तिः 1। ५३ । तारकं सबैविषयं स्ैथाविषयसक्तमं चेति विद देर 
कजं ज्ञानम्‌ ५४ ।। सच्पुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवट्यमिति । ५५ 


हति श्रीपातञ्जले योग्लाखे विसूतिलिर्श्षे नास 
तृतीयः पादः समाक्तः ॥ ३२१५ 


९ 
च्प्रथं चतुथः क्रयल्ययादः 


जन्मौपधिसन्व्रतपः समाधिजाः सिद्धयः 1] १ ॥ जा्यन्तरपरिः 
रामः प्रहरत्यापूरात्‌ 1 २ ॥। निमित्तमप्रयोजकं भ्रकरतीनां वररएभेदस् 
ततः तेयिकवत्‌ ॥ ३॥ निसोणएचित्तान्यस्मितासात्रात्‌ 1 ४ । 
वरत्तिभेदे प्रयोजकं चिन्तमेकमनेकेपाम्‌ ।। ५} तत्र ध्यानजसनासु 
यम्‌ ।। ६ 1 कमार्णं योगिरख्िविधमितरेबाम्‌ 1 ७ ॥ तदु 
सद्धिपाकालुख॒णनामेवासिन्यक्तिवांसनानाम्‌ ॥ ८ ॥ जातिदेराकाय ~. 
उ्यवहितानामप्यानन्य स्छतिसंस्कास्योरेकरूपत्वात््‌ । ९ 1! त" न 
मनादिलवं चाऽऽदिषो निस्यलात्‌ ॥ १० ॥ दैतुफलाश्रयालम्बनेः संग 
दीलादेषामभावे तदभावः ।! ११॥ अतीतानागतं स्वरूपतो ऽस्त्यष्दः 
मेदाद्धमसणम्‌ 1} १२ ॥ ते व्यक्तसषमा ुणत्मानः 11 १३॥ पई 


[चछ | 


णलदस्तुम्‌ ॥ १४॥ वस्सान चित्तमेदात्तयोर्विभक्तः 
न॑ || १५ |] न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्‌ 
¦ ॥| तटपरागपेक्सित्वाित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ । १७ ॥ सदा 
ञ्चन्तवृत्तयस्तप्रमोः पुरुपस्यापरिणामित्रात्‌ ।। १८ ॥ न तत्खा- 
¡ दस्यत्वात्‌ ।। १९॥ एकसमये चोभयानवधारणम्‌ । २० ॥' 
न्तरद्श्ये वुद्धबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्एतिसंकस्ध ॥ २१॥ चितेर- 
पंकरमाथास्तदाकारापत्तौ ख्ववुद्धिसंवेदनम्‌ ।॥ २२ ॥ दरषटदश्योपरक्तं 
सवाथेम्‌ । २३ ॥ तदसंख्येयवासनाभिध्चित्रमपि पराथ संहत्य- 
ति | २४ | विशेपदरिन शआात्मभावभावनानिवृत्तिः ॥ २५॥ 
('ववेकनिन्न कैवल्यप्राग्मारं चित्तम्‌ ॥ २६ ॥ वच्छ्रेषु प्रत्यया- 
|< सस्कास्भ्यः ॥| २७ || हानमषा दावटुक्तं || ^८ ॥ प्रस- 
7ऽप्यकुसीदस्य सवेथा विवेकसख्यातेधेममेवः समाधिः ॥ २९ ॥: 
छेशकमेनिव्रृत्तिः ॥ ३० ॥ तदा सवांवरणमलापेतस्य ज्ञान- 
<ऽनन्त्यञ्त्तेमत्पम्‌ । ३१ ॥ ततः कृताथानां परिणामक्रमसमाभि- 
शानाम्‌ ।! ३२ ॥ चणम्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्राह्यः क्रमः 
३३ ॥ पुरुषाभगुल्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं खरूपप्रतिाः 
चितिशक्तिरिति ॥ ३४॥ 


इति श्री पातञ्जङे योगश्चाखे कैवस्य निरूपणं नास 
चतथ; पादः समाप्तः 1 ४ ॥ 


॥ समाप्तं योगदानम्‌ ॥ 


| _ € 
पात॑ञ्जल योगदशशेन | 
महर्षिं व्यासदेवकृत संस्छृत भाष्य रौर राजपिं भोज-त् 
संस्छृत वृत्ति का सरल भाषायुवाद्‌ 
प्रेय सजनो ! श 
योग का अभिलाषी कौन बुद्धिमान्‌ नदींहै, क्योकि योग 
आत्मा सौर परमात्मा का साक्चात्‌ दश्चन होताहै, योगसे ही योगी। 
होता है जर उसके तीनोंतापदृर ह जाते, योग करकेही ॥ 
परम अमय गति को प्राप्त कर रेता है) ॥ | 
क 


म्राचीन चपि मुनियोंनेयोगवलसे ह्ीवेदोंके अर्थौःका 
ओर साहित्य की उन्वकोटि के दर्शनों का माविष्कार किया जिनको, २ 
कर संसार चकित है । (१ 


( 
उस योग को वतरने वाला अति भाचीन ओर उच्चकोटि का अदः 
आष मन्थ महिं पतञ्जलि प्रणीत योगदरौन है, जिस पर सवसे उः 
-ओौर श्रद्धा योग्य भाष्य महपि ञ्यासदेव ने बनाया है उस पर एक सै क. 
राजपिं भोजदेव की है इनके संस्कृत मे होने के कारण हिन्दी जानने बार, 
जनता उन उच्धकोटि के भाष्यों ते ऊच भी लाम नहीं डे सकती । ट 
उद्य से ख्वामी विक्तानाश्रमजी ने सवंसाधारण के हितार्थं अति सर | 
भाषा सं यह अनुवाद प्रकाशित किया है ओर यथा स्थान दर्शन प्राग 
ओर उपनिषद्‌ वाक्यों से संगति करके वड़े उत्तम भकार से वैदिक सिद्धान्त, 
से सुभूषित किया है, इसमे महपिं व्यासदेव तथा महाराज भोजदे ) 
अणीत भाष्या का एक २ पद अरग २ रखकर उनका अनुवाद किया गयः 
डे, इस से अल्पक्त व्यक्ति भी भाष्य को पदुकर प्रा राभ उखा सकता है 


ष्सा अनुवाद जभी तक एक भी प्रकाशित नहीं हुजा । 
मू्य केवल ५) 
क क (५. > 
मिरे का पता-मदनलाल लक्ष्मीनिवास चरण्डक 
। मदन भवन, कचहरी रोड, 
निकट--वंगारी धर्म॑श्नाखा, अजमेर । 
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22610 
॥|॥॥/॥॥||॥॥/|॥| ||| 
181 452 227? 
(ला [एता 
चदाहसत पुरुष सहन्तमाददत्य्वखं तमसं ` परस्तात्‌ । 
तसेच विदित्वा्विसत्युमति नान्यः पन्था विदतेऽयनाय ॥ ४ ॥ 
य० अ ३१ म ९८॥ 
प्रथे--इस परम प्रकारास्वरूप अविद्या अन्धकार से शति 
पृथक्‌ स्मै से वड़े पुरुष अथोत्‌ त्रह्य को मे जानता ह, इस को दी 
जानकर मूद्यु को उहङ्यन कर सकते है । उसके ज्ञान के विना 
्रमीषट खान मोक्त की प्राप्ति के लिये अन्य कोई मागे नहीं है ।४॥ 
इस प्रकार स्वेत्र वेद्‌ उपनिषदों कीं अनेक भ्रतियं नद्यज्ञान 
टोने पर मोक्तफल अर वेदाध्ययन का एल ब्रह्मज्ञान वतला रही 
हे । इस कारण ज्ञान प्रापि के लिये वेद्‌ आर उपनिषद्‌ दी सर्वोपरि 
मुख्य साने जाते है क्योकि उन सें ब्रह्मविद्या का विषय रति 
उन्तम प्रकार से कथन किया है । श्र उस सवेज्ञ सवेराक्तिमान्‌ 
सवान्तयासी परमात्मा की महिमा, चक्ति, सरूप, ज्ञान, बल, क्रिया 
चड़ी उत्तमता से वणेन की हे । परमात्मा का जगत्‌ ओर जीवों के 
पाथ स्व स्वामी साव सम्बन्ध श्र उन पर जैसा प्रभाव है तथा 
उसकी उपासना ज्ञान काफल भी हेतु सहित वरेन करिया है । 
परन्तु उस परमपित्ता परमात्मा के साच्तात्‌ ज्ञान प्राप्ति का उपाय 


¦ च्नोर साधन क्रम से उपनिपदादि मे नदीं मिलते, उपनिषद्‌ वाक्य 


भी जसा उपर दिखाया जा चुका है, अन्त में “तु पृद्यते निष्कलं 

यायमानः' उस कला रहित जय को ध्यान द्वारा दी साक्तात्‌ 
क्रिया जाता ह ! यह्‌ कह कर समाधि योग को ही ब्रह्य सा्ताकार 
चः साधन वत्तलाते है सो यह समाधि र उसके साधन वथा 
प्चुछान का प्रकार उपायादि क्रम से केवल पतश्जलि मुनि रचित्त 


-योत चाल मे ही मिलते है । कैवस्य सक्ति का वेन शौर मुक्ति 
भ (@ _ क (५ 9 (५ क छ, € [११ से 
:. पयन्त योगी की उच २ कोटियो की प्राप्ति क्रमसरे योग दशनदीमें 


वतलाई है । उत्तम मध्यम दोनों प्रकार के अधिकारियों के भि २. 


"प्मनुष्ठान का प्रकार भी दिखलाया दै, जिसका अचुष्ठान प्राणान्त, 


